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असहयोगी मैं 


श्रसहयोग की मेरी दीक्षा में चाहे लोकेषणा की भावना ही अधिक रही 
हो, परन्तु उस समय के गान्वीवाद का प्रवाह कुछ ऐसा पवित्र था कि उस 
प्रवाह में पड़ी हुई मलिनता भी चष्ट हुए विना न रहती थी । बाद का गान्धी- 
वाद वसा पवित्र न रह पाया । सन्‌ १९४२ के आन्दोलन ने चाहे स्वराज्य की 
स्थापना कर दी हो, परन्तु उसमें भी वह पवित्रता न थी, जो सन्‌ १६२० तथा 
१६३० के भ्रसहयोग एवं सत्याग्रह श्रान्दोलनों में थी। सन्‌ १६३७ में कांग्रेस- 
वादी राजनैतिक पदों का स्वाद चख चुके थे। अतः उनमें से अधिकांश सन्‌ 
१९४२ के श्ान्दोलन में भी सम्मिलित रहे, इनमें से अनेक इस कारण भी कि 
सन्‌ ३७ में उन्हें जो प्राप्त हुआ था वह कहीं वे खो न बैं । जो सन्‌ १६३० 
के सत्याग्रह में भाग न लेने के कारण इन पदों से वंचित रहे थे, वे स्वराज्य 
को निकट देख, तथा यदि वे थोड़ा बहुत भी त्याग कर सके तो उन्हें भी पद 
प्राप्त हो सकेंगे, इस भावना से सन्‌ १६४२ के श्रान्दोलन में सम्मिलित हो गये 
थे । परन्तु सन्‌ १६२१ की वात विल्कुल अलग थी । उस समय का गान्धीवाद 
था गंगोत्री की गंगा का प्रवाह भौर वाद का गान्वीवाद हो गया कलकत्ते की 
हुगली का प्रवाह । फिर सन्‌ १६२० में श्रसहयोग का जो कार्यक्रम कांग्रेस ने 
स्वीकार किया था, श्रौर उसके कुछ महीनों के पश्चात्‌ की वैजवाड़ा में होनेवाली 
अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने जो खादी का कार्यक्रम उसमें जोड़ा था, वह 
सारा कार्यक्रम ही ऐसा था जो मानव को एक ऐसी दिशा में ले जाता था जहाँ 
त्याग, बलिदान, पविच्रता के अतिरिक्त पदलोलुपता तथा इस प्रकार की अ्रन्य 
भावनाश्रों का स्थान ही न था। श्रौर कार्यक्रम के नवीन होने के कारण तथा 
केवल निष्ठावान कार्यकर्त्ताओं के सम्मिलित होने के कारण बेईमानी की 
गुजायश भी वहुत कम थी । फिर इस सबके ऊपर एक बात जो और थी ; 
जिसने इस कार्यक्रम को देश के सामने रखा था, वह व्यक्ति चरित्र को ही 
सबसे अ्रधिक महत्त्व देता था । उसके लिए साध्य एवं साधन में कोई अन्तर न 
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था। उसकी पैनी दृष्टि सदा अपने अश्रतुयायियों पर रहती थी। कौन क्‍या 
करता है और कहाँ क्या होता है इसकी वह सदेव स्वयं व्यौरेवार जाँच किया 
करता था | 

मेरा श्रवः तक का जीवन जिस प्रकार और जिस परिस्थिति में व्यतीत 
हुआ था उसमें और जिस गान्वीवादी जीवन को अब में चलाना चाहता था 
उसमें आकाझ-पाताल और रात-दिन का अन्तर था; फिर इस गान्बीवादी जीवन 
नें मेरा एक कुटुम्बी भी मेरे साथ न था । इतना ही नहीं, सव मेरे विरोधी थे, 
घोर विरोधी । मैं अकेला, सर्वथा श्रकेला था और इस प्रकार के एकाकी मुझ 
को गान्बीवाद के कठिन कार्यक्रम का अपने जीवन में पालन करते हुए सरकार 
तथा अपने कुटुम्वियों दोनों से युद्ध करना था । 

जिस राजा गोकुलदास महल में मेरा जन्म हुआ था और जिस महल के 
वायुमण्डल में मेरा लालन-पालन, सच्चे गान्वीवादी का जीवन उसके ठीक 
विपरीत था । कहाँ राजा गोकुलदास महल का शाही, वैभवशाली जीवन और 
कहाँ गान्वीवादी का सादगी, केवल सादगी से भरा हुत्ना जीवन. । खाने में 
. सादगी, बस्त्रों में सादगी, हर वात में सादगी, केवल सादगी ; यहाँ तक कि 
सेंवारने योग्य वालों का सिर पर रहना भी उस समय के गान्वीवादी के -लिए 
शक खटकने की वस्तु थी। मैं देखने में अच्छा माना जाता था । कला और 
साहित्य में अभिरुचि होने के कारण मैं सौन्दर्य का उपासक भी था । पहले तो , 
केवल स्त्रियाँ ही नहीं, पुरुष भी नाना प्रकार के श्रृंगार करते थे, पर इस 
जमाने में सबसे बड़ा श्रृंगार वालों को व्यवस्थित रखना था । मेरे वाल काफी 
बड़े थे और में उन्हें वड़ी सावधानी से सेंवारा करता था | कपड़ों का भी मुमे 
बहुत शौक था। दिन में तीन वार मैं कपड़े वदलता था । मेरे अंग्रेजी ढंग के 
कपड़े वम्बई के एस्किथ एण्ड लार्ड के यहाँ से बनकर आते थे और भारतीय 
डंग के कपड़ों में ढाका और चँंदेरी की सामग्री काम में ली जाती थी | एक 
चात का सदा ध्यान रखा जाता था कि घोती इतनी पतली हो जो लम्बाई में 
आएूटी में से निकल जाय । कुरतों आदि पर लखनऊ के चिकन का काम 
कराया जाता था। सोने के गद्दों, रजाइयों और तकियों में मुलायम से मुलायम 
रेशम काम में लिया जाता था और उनमें पक्षियों के पंख भरे जाते थे । खाने 
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का भी मुझे कम शौक न था। राजा ग्रोकुलदास महल के खाने में विविघ 
वस्तुओं की भरमार रहती थी और फिर इस भोजन में जुड़ी रहती थीं हमारे 
कौटुम्बिक मन्दिर के प्रसाद की भिन्‍त-भिन्‍न सामग्रियाँ । 

सबसे पहले पतली से पतली दाँतों वाली मशीन से मैंने अपने वाल कटवाये | 
मानसिक दृष्टि से शायद मुझे सबसे श्रधिक कप्ट इन वालों के विछोह से 
हुआ । कलियुग में वाल ही श्रृंगार रहेंगे, यह एक पुस्तक में मैंने सुना था, 
परन्तु वालों का महत्त्व केवल कलियुग में है ऐसा नहीं । तरेता और द्वापर के 
हमारे राम श्र कृष्ण के श्रवतारों के भी वालों के सौन्दर्य का रामायण और 
महाभारत तथा श्रनेक पुराणों में वर्णन आया है | गौतम बुद्ध को वैराग्य लेते 
समय अपने शंगार की सारी वस्तुएँ श्रपने सारथी छुन्दक को देने में हप॑ हुआ, 
पर जव उन्होंने खड्ग से भ्रपने वालों को काटा उस समय उन्हें भी कुछ न 
कुछ दुख हुआ था इसका उल्लेख अनेक स्थानों पर श्राया है । 

युवावस्था में वालों से कितना प्रेम रहता है यह सभी युवक जानते हैं । 
जो श्रसुन्दर श्र कुरूप हैं वे भी बड़े चाव से वाल वढ़ाते श्रौर उन्हें सेंवारते 
हैं। ऐसे व्यक्ति भी जब वाल संवार अग्रपता मुख दर्पण में देखते हैं तव उन 
वालों के कारण मन्‌ ही मन सोचने लगते हँ---“कहाँ मैं इतना कुरूप हूँ जितना 
समभा जाता हूँ ।” क्‍योंकि जब तक कोई गंजा न हो तव तक सुन्दर और 
असुन्दर सब के वाल तो समान ही होते हैं । युवक हर सप्ताह या हर पक्ष में 
बड़े चाव से श्रपने वाल कटवाते हैं और वाल कटवाते समय एक नहीं पर 
दो काँचों में इस प्रकार श्रपना मुख देखते हैं जिससे सामने के ही नहीं पर पीछे 
के वाल भी दिखें । यदि नाई ने वाल ठीक काटे होते हैं तो हप॑ उनके मुख से 
टपकने-सा लगता है और यदि कहीं जरा भी गड़वड़ होती है तो क्रोध का 
यारा ऐसा चढ़ता है कि नाई पर शब्द और वाक्यों की तड़ातड़ चपतें लगने 
लगती हैं । | 

वालों के वाद कपड़ों के विदा करने की वारी आयी । कपड़ों से पुरी एक 
गोदाम भरी हुई थी । इन कपड़ों की होली जलायी गयी श्रौर खादी ने इनका 
स्थान लिया । उस समय की खादी और बाद में जो खादी श्रायी उसमें बहुत 

अन्तर था। उस समय की खादी टाट से मिलती-जुलती थी | फिर उसका 
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अरज बहुत छोटा होता था अतः धोती बीच में जोड़ डालकर दो पाट की 
बनती थी। कहां अँगूठी में से निकलनेवाली ढाके श्रौर चँँदेरी की धोतियाँ 
ओर कहाँ खददर की उस समय की घोतियाँ । मुझे उन धोतियों के पहनने में 
सचमुच ही श्रत्यधिक कष्ट हुआ | पहले तो उनको पहनना कठिन, फिर पहने ., 
कर चलते-फिरते समय सेभालना कठिन, जान पढ़ता सेरों नहीं, मनों वोझ 
शरीर पर लदा हुआ है और वजन के साथ ही उनमें इतना खुरदरापन था कि : 
मालूम पढ़ता कि प्रंग-प्रत्यंग छिल रहे हैं। कई वार तो सन्देह-सा होने लगता 
था कि सचमुच ही चमड़ी छिलकर खून तो नहीं निकलने लगा है। । 
शरीर पर पहनने के कपड़ों के साथ ही बिस्तर भी बदले गये । मोटी 
खादी की छींट के विस्तर और गद्दी-तकियों तथा रजाइयों में रुई । खादी के 
कपड़े पहन इन विस्तरों पर तो मुझे वहुत दिनों तक नींद न आयी । 
खाने की चीजें भी मैंने घटायीं । पहले उनकी संख्या सात की, फिर पाँच 
और अन्त में तीन । 
जबलपुर से जब वाहर जाना होता था तब साथ में जानेवालों की संख्या 
कितनी रहती इसका उल्लेख पहले हो चुका है। दौरे में १५-२० आदमियों 
की सदा वरात रहती थी | इसे भी घटाकर मैं ५-६ पर लाया--£ संक्रेटरी, 
.१ रसोइया, १ रसोईघर का कहार, १ खिदमतगार श्र १ चपरासी । इससे 
अधिक आदमियों की घटती उस समय मैं स्वयं भी न कर सका । 
जीवन का यह परिवर्तन मेरे लिए उस समय क्रांतिकारी परिवत्तंन था। 
:इससे मुझे शारीरिक कष्ट भी कम न हुश्ा ; पर मन में एक अदुभुत प्रकार 
की स्फूर्ति थी। मैं कोई महान्‌ कार्य कर रहा हूँ यह भावना शोर साथियों तथा 
-जनता की दाद इस स्फूर्ति के कारण थे। भेरे शारीरिक कष्ट का यह स्फुूर्ति 
परिमार्जन कर रही थी । 
परल्तु मेरे कुटुम्च का बुरा हाल था । मेरा असहयोगी होना मुझ पर और 
कुटुम्ब पर बड़ी से बड़ी आपत्ति ला सकता है यह भावना तो सारे कुट्ुम्वियों 
"पर अत्यधिक आतंक जमाये हुए थी ही, पर इसी के साथ मेरे जीवन के उप- 
युक्त परिवत्त॑त ने उन्हें एक ऐसे भय में डाल दिया जिससे सरकार का कोई 
सम्बन्ध न था। हर कुदुम्बी को इस बात का विश्वास-सा हो गया था कि 


श्रसहयोगी में प्‌ 


जीवन के ये परिवत्तन मेरा शरीर कदापि न सह सकेगा और मुझे भयानक रूप 
से बीमार होने में बहुत समय न लगेगा । मेरे कुटुम्बी सबसे श्रधिक चिन्तित थे 
मेरे खाने की चीजों को घटाकर तीन की संख्या तक ले आने से । जीवन का 
यह सारा व्यक्तिगत परिवर्तन मैंने नागपुर कांग्रेस से लौटते ही लगभग एक 
सप्ताह के भीतर कर डाला । वह सप्ताह जीवन में श्रनेक वार मुझे याद आ 
जाता है। श्रान्तरिक परिवत्तंन तो बहुत समय से मुझमें हो ही रहा था भ्रव 
हो गया वाह्य परिवत्तंन भी ; श्रौर जिस सप्ताह में में अपना यह वाह्य 
सूफानी परिवत्तंत कर रहा था जबलपुर में बड़ा भारी प्राकृतिक तृफान भी 
चल रहा था । जाड़े का मौसम तो था ही, कड़ाके की सर्दी पड़ रही थी और 
इस सर्दी में हो रही थी जोर की महावट ! काली-काली घटाएँ, उनमें 
चमचमाती शुभ्र सौदामनी ! घटाओं की गरज श्लौर विजली की कड़क ! पानी 
तथा पानी के बाद झोले ! फिर वर्षा समाप्त होने पर गहरा कुहरा ! हेमन्त 
के मेंह में जवलपुर की मौसम सदा ही इस भ्रकार की हो जाती है, पर उस 
चर्य का यह तूफान शायद कुछ श्रधिक रहा । मेरे मन में उस समय वार-वार 
उठा कि क्या मेरा भावी जीवन भी श्रव ऐसा ही तूफानी रहेगा ? जो कुछ हो, 
अन्त में सघन कुहरे को प्रखर सहस्रांशु की अंशुझों ने तितर-वितर कर अपने 
प्रकाश से घरित्री को द्युतिवन्‍्त कर दिया | मुझे भी विश्वास हो गया कि चाहे 
मेरे जीवन में कितने ही तूफान क्‍यों न आावें, इस देश का वायुमण्डल कैसे ही 
काले कुहरों से क्‍यों न व्याप्त हो अन्त में स्व॒राज्य का सूर्य चमक कर रहेगा । 
स्वराज्य प्राप्त होने तक देश पर श्रनेक वार श्रगणित ढंग की घटाएँ उठीं, 
साना भ्रकार की गरज और चमक हुई, अनेक प्रकार का कुहरा पढ़ा, उद 
दुदिनों में कई हतोत्साह हो मार्गअ्रप्ट हो गये, पर स्वराज्य के सूर्य में मुझे 
अदा ही कुछ ऐसा विश्वास रहा कि मेरे जीवन में श्रानेवाले ये कोई भी दुदिन 
मुझे अपने संकल्प में पथ-भ्रष्ट न कर सके । 
मैंने श्रसहयोगी होकर केवल व्यक्तिगत जीवन में ही परिवत्तंन नहीं किया, 
उसके श्रन्य कार्यक्रमों को भी पूरी-पुरी ईमानदारी के साथ कार्य रूप में 
' परिणत करने का संकल्प किया । श्रसहयोग के कार्यक्रमों में जिनरो मेरा और 
मेरे घर का सम्बन्ध श्राता था वे दो थे--सरकारी अदालतों का वहिष्कार 
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श्र विलायती कपड़े के व्यापार की समाप्ति | हमारे यहाँ मालग्रुजारी होने के 
कारण किसानों की वेदखली आदि की अनेक अदालती कार्रवाइयाँ चलती 
रहतीं और कलककत्ते में हमारी दूकान के पास ग्लैण्डर अरबथनाट कम्पनी की 
विलायती कपड़े की एजेन्सी थी, जिससे हमारी कलकत्ते की दूकान को कोई 
एक लाख रुपया साल की कमीशन की आमदनी थी । कुद्धम्ब के कर्त्ता पिताजी 
थे, भ्रतः मैं यह कहकर छुट्टी पा सकता था कि जब तक पिताजी हैं तव तक 
ऐसे मामलों में में क्या कर सकता हूँ, परन्तु उस समय के गान्धीवाद में इस 
प्रकार के छल-छन्द करने की इच्छा ही न होती थी इसलिए मैंने 'पिताजी को 
दोनों वातें वन्द करने के लिए विवश किया । वे पहले तो इन दोनों बातों को 
करने के लिए तैयार न हुए पर जव मैंने अनशन झारम्भ कर दिया श्रौर दो , 
दिनों तक कुछ न खाया तव वे भुक गये। तीन वर्षों तक, जब तक कांग्रेस के 
कार्यक्रम में सरकारी भ्रदालतों का वहिष्कार रहा तब तक हमारे घर से सारी 
अदालती कारंवाई वन्द रही और इन तीन वर्षों में हमारा कई लाख रुपया 
वेरूनमियाद हो गया । ग्लेण्डर के कपड़े की एजेन्सी छोड़ने से लाख रुपया साल 
का नुकसान तो सदा के लिए हो ही गया; श्रन्त में हमें कलकत्ते की दूकान 
ही उठा देनी पड़ी । जहाँ तक मुझे मालूम है जिन वकीलों ने अपनी वकालत 
छोड़ी उनके सिवा जिस रूप में हमारे घर से सरकारी अ्रदालतों का वायकाट 
हुआ उस प्रकार का वायकाट अन्य किसी ने नहीं किया और विलायती कपड़े 
के रोजगार के सम्बन्ध में तो मैं भली भाँति जानता हूँ, उस समय कलकत्ते में 
या कहीं भी विलायती कपड़े का रोजगार इस प्रकार किसी ने नहीं छोड़ा । 

पिताजी से मैं उनकी रायवहादुरी भी छुड़वाना चाहता था, पर इस पर 
में उन पर सरकारी अदालतों के वहिष्कार तथा विलायती कपड़े के रोजगार 
छोड़ने के सदृश जोर न दे सका। वात यह थी कि अदालतों के वहिष्कार 
और विलायती कपड़े के रोजगार से घर का सम्बन्ध था जिसका मैं भी एक 
हिस्सेदार था | रायवहादुरी से उनका व्यक्तिगत सम्बन्ध था। उन्होंने राय- 
वहादुरी न छोड़ी इतना ही नहीं, मेरे असहयोगी होने के कुछ ही समय वाद 
० अक ने उन्हें दीवान वहादुर वना अपने दायरे की एक और ऊँची सीढ़ी पर 
चढ़ा दिया। 
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इस प्रकार व्यक्तिगत जीवन में ग्रान्बीवाद का पूरा शअ्रनुसरण कर; 
असहयोग के कार्यक्रम के श्रनुरूप अपने घर को बना, मैंने श्रपना पुरा समय 
कांग्रेस के कार्यक्रम को कार्यरूप में परिणत करने में लगाया । शहर के मुहल्ले- 
मुहल्ले में मैंने कांग्रेस कमेठियाँ स्थापित कीं । जिले की तहसील-तहसील, 
कस्वों-कस्वों, गाँव-गाँव में घुमकर मैंने श्रथक परिश्रम से कांग्रेस का प्रचार 
किया । वैद्याख श्र जेठ की घृूप और लू में मैं १०-१०, १२-१२ मील पैदल 
चला । कुछ ही दिन में जवलपुर शहर शौर जिला ही मेरे काम का दायरा न 
रहकर सारा हिन्दुस्तानी मध्यप्रान्त मेरे कार्यक्रम का क्षेत्र हो गया। उस 
समय जिन चीजों से मुझे सबसे श्रधिक सहायता मिली उनमें से कुछ ये हैं--- 
मेरा मजबूत एवं निरोग शरीर, श्रनेतिकता से मुक्त चरित्र, किसी भी व्यसन 
से रहित रहना, प्रात:काल सूर्योदय के पूर्व उठकर रात को सोने तक टाइम- 
टेबिल के अनुसार दिनचर्या चलाने का मेरा बचपन से श्रम्यास, मेरी धामिक 
भावनाएँ जो गान्वीवाद के श्रनुकुल थीं, मेरी ऊँची झ्रावाज तथा भाषण देने 
की शक्ति, भ्रौर हाथ में लिये हुए काम के डण्डा लेकर पीछे पड़ जाने की 
मेरी श्रादत । 

असहयोग आन्दोलन में स्वयं कार्य करने के अतिरिक्त मैंने प्रान्त भर के 
कार्यकर्त्ताओं से सम्पर्क स्थापित कर श्रनेक को इस क्षेत्र में आने के लिए 
भोत्साहित भी किया। यह काम मैंने शुरू किया जनवरी सन्‌ १६२१ में एक 
गदती पत्र प्रान्तीय कार्यकर्त्रोाशों को भेजकर । मेरा यह गछ्ती पत्र उस समय 
अ्रपनी एक विद्येपता रखता था, क्योंकि प्रान्त के किसी व्यक्ति द्वारा लिखा 
गया प्रान्त के सभी कांग्रेसवादियों को भेजा जाने वाला यह पहला पत्र था। 
यह भेजा गया था वाग्रपुर कांग्रेस के बाद हमारे प्रान्त की पृथक प्रान्तीय 
कांग्रेस कमेटी के संगठन होने के अवसर पर, इसलिए इसका महत्त्व और वढ़ 
गया था। इस पत्र के कुछ श्रंशों को मैंने परिशिष्ट १ में इसलिए दिया है कि 
हमारे प्रान्त में श्रसहयोग का कार्य किस प्रकार चलाया जाय, इसकी इस पत्र 
में एक रूपरेखा है और हमारे प्रान्त में श्रागे का कार्य इसी रूपरेखा के श्रनुसार 
चला भी । 

भेरे पत्र के जितने उत्तर भ्राये उनकी मैं आशा न करता था । कुछ उत्तरों 
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के अंश भी मैंने परिशिष्ट १ में दिये हैं । 

कुछ ऐसे सज्जनों को भी मैंने यह पत्र भेजा था जो असहयोग आन्दोलन 
के प्रति खिंच रहे थे; पर पूर्णतया नहीं । इनमें से कुछ से मेरा पत्र-व्यवहार 
चलता रहा और मुझे हर है कि कुछ महत्त्वपूर्ण व्यक्तियों को मैं आन्दोलन में 
खींच सका । नमूने के लिए एक ही पत्र-व्यवहार के कुछ अंश मैंने परिशिष्ट १ 

. में उद्धृत किये हैं जो पत्र-व्यवहार सिवनी के श्री दुर्गाशंकरजी मेहता से 

हुआ था । 

इस प्रथम गरती पत्र के भेजे जाने का जो नतीजा निकला उसने मुझे इस 
प्रकार के पत्र-व्यवहार के लिए इतना प्रोत्साहित किया कि समय-समय पर 
इसी प्रकार के गझती पत्र मैं प्रान्त के कार्यकर्त्ताग्ों को भेजता रहा। उनके 
उत्तर भी मुझे मिलते रहे । इसी प्रकार के कुछ और पत्र-व्यवहार तथा उनके 
उत्तर परिशिष्ट १ में दिये गये हैं । 

अ्रसहयोग के काम के कठिन परिश्रम करने के कारण मैं कुछ वीमार हो 
गया, पर उस समय देश का कुछ ऐसा वायुमण्डल था कि बीमारी की अपेक्षा 
मुझे कांग्रेस के कार्य की कहीं श्रधिक चिन्ता थी । उस बीमारी की अवस्था में 
जवलपुर और देवलाली जहाँ मैं वायु-परिवत्तंनार्थ गया, यह पत्र-व्यवहार चलता 
ही रहा । उस पत्र-व्यवहार के भी कुछ पत्र परिशिष्ट १ में दिये गये हैं । 

इस प्रकार एक ओर मैं स्वयं अपने शरीर से श्रम कर असहयोग का कार्य- 
रूप में परिणत करने का काम करता और दूसरी ओर श्रन्यों को काम करने 
के लिए प्रोत्साहन देता । 

प्रान्त के कार्यकर्त्ताओं तथा जनता ने मेरा कितना अधिक साथ दिया, 
जो सहयोग और प्रेम मैंने अपने प्रान्त के कार्यकर्त्ताओं और जनता से पाया 
चह इस देश के कम व्यक्ष्तियों को प्राप्त हुआ होगा । सन्‌ १६२१ से भव तक 
इन वत्तीस वर्षों में भेरे प्रान्त की जनता का तो मेरे साथ अ्रखण्ड सहयोग और 
अक्षुण्ण प्रेम रहा है । 

काश, यही मेरे कृठुम्व का भी हो सकदा । जहाँ तक स्नेह का प्रश्न है, 
मुझ पर मेरे हर कुटुम्वी जनों का अत्यधिक स्नेह रहा है, परन्तु जहाँ तक मेरे 
सार्वजनिक जीवन का सम्बन्ध है उसमें मेरे किसी भी कूटुम्वी ने कभी भी 
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किसी प्रकार का कोई सहयोग नहीं दिया । यथार्थ में कृटुम्व का सहयोग ही 
एकाकीपन मिटाता है । इतने पर भी इस एकाकी कर्मण्य जीवन से मुझे जो 
सन्‍्तोप प्राप्त हो रहा था वह शायद दुनिया का सबसे बड़े सन्‍्तोपों में एक 
सनन्‍्तोप कहा जा सकता है | ऐसे ही जीवन के लिए कवि-सम्राट्‌ रवि बाबू ने 
लिखा है-- 
यदि तोर डाक सुने केउना श्रासे तवे एकला चलो रे, 
एकला चलो रे, एकला चलो, एकला चलो रे ।॥ 
यदि कफेड कथा ना कय, शओओरे, श्लोरे, श्रो श्रभागा, 
यदि सवाई थाके मुख फिराये, सवाई करे मय तवे परान खुले, 
शोरे, तुई मुख फूठे तोर सनेर कथा एकला बोले रे। 
यदि सवाई फिरे जाय, झोरे, झो श्रभागा, 
यदि गहन पये जवार काले केउ फिरे ना तबे पयेर काँटा, 
झो, तुई रक्त माखा चरन तले एकला दलो रे । 
यदि श्लालो ना घरे, औझोरे, ओर, शो प्रभागा, 
यदि भानु बादले श्रांधार -राते दुआ्लार देय घरे तबे बजानले 
आपन बुकेर पाँचर ज्वालिये निये एकला चलो रे । 
मैंने श्रसहयोग आन्दोलन के हर पहलू पर पत्रों में लेख लिखना भी 
आरम्भ किया । ये लेख हमारे प्रान्त के तथा प्रान्त के बाहर के पत्रों में छपते, 
हिन्दी श्रौर श्रंग्रेजी दोनों भाषाश्रों में | इन लेखों में खादी पर लिखे गये एक 
लेखे की उस समय बड़ी चर्चा हुई ।॥ गान्वीजी तक को यह लेख बहुत पसन्द 
श्राया । उनकी ओर से श्रीयुत कृष्णदासजी ने मुझे सावरमती से ७ दिसम्बर 
सन्‌ २१ को निम्नलिखित पत्र भेजा था--- 
'"/(०१)०प2709 भावी त€छआाटड 76 00 पीगाए पएणप 0 प०पाः 
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भाषण भी उस समय मैंने बहुत दिये | ये भापण अनेक विपयों पर होते, 
पर अधिकतर ये रहते राजनीतिक, साहित्यिक और सामाजिक । पर चाहे किसी 
भी विपय पर मैं बोलता असहयोग का कार्यक्रम तो उसमें किसी न किसी ढंग 
से आ ही जाता । इन भाषणों की प्रशंप्ता भी वहुत होती । इस सम्बन्ध में भी 
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कुछ पत्रों के उदाहरण परिशिष्ट १ में दिये गये हैं 
एक वात यहाँ और लिख दूँ । सन्‌ १६१३ में जो आथिक आपत्ति हमारे 
कुटुम्ब पर आयी थी उससे हम सम्हल अझवदय गये थे, पर कर्ज की पूरी श्रदाई 
न हो पायी थी | सन्‌ १३ का रहा हुआ कर्ज बढ़ा ही था, घटा नहीं। खर्च 
आमदनी से अधिक था ही, इसमें मेरे सावंजनिक जीवन का खर्च और जुड़ 
गया । न पिताजी घर देखते थे श्रौर न मैं | इस सम्बन्ध में उस समय यदि 
कभी मेरी माताजी और पत्नी कुछ कहतीं तो मैंने एक नयी वात सीख ली 
थी। मैं उन्हें उत्तर देता--“घन-दौलत की जरूरत ही क्या है । में तो अ्रपनी 
गुजर-वसर तीस रुपया महीने में कर सकता हूँ ।” गान्वीवाद के उस समय के 
पवित्र प्रवाह में मैं सोच भी न सकता था कि हमारे देश की जैसी समाज रचना 
है उसमें रुपये का वहुत बड़ा स्थान है और दरिद्रनारायण के पूजक गान्बीजी 
के श्राश्रम तक में दरिद्रनारायण की पूजा के साथ ही नारायण की लक्ष्मी भी 
पूजी जाती है । कांग्रेस की जो सेवा हमारे घर के रुपये कम करने तथा हमारे 
घर को आर्थिक संकट में फिर से डालने का एक बहुत बड़ा कारण हुई, श्रागे 
चलकर उसी कांग्रेस में तथा कांग्रेस के नेताओं में रपये की कमी के कारण 
मेरी प्रतिष्ठा भी घट गयी । ; 
यथार्थ में मेरे सार्वजनिक जीवन में मेरी आर्थिक अवस्था बुरी ही रही 
आर इसके कारण मुझे कष्ट भी कम नहीं उठाने पड़े । इंग्लेण्ड के एक 
उपन्यासकार टामस हार्डी ने ठीक ही कहा है--“वह वुरी अवस्था होती है जब 
सम्मान के अनुपात में सावन कम रहते हैं ।” पर जो कुछ हो सन्‌ १६२० से 
स्वराज्य प्राप्ति तक का वह काल एक महान्‌ विश्वास का काल था। उद्देश्य में 
विश्वास और नेता में विश्वास । ऐसे युगों के सम्बन्ध में इमरसन ने एक स्थान 
पर लिखा है--- 
“सारे महान्‌ युग विश्वास के युग रहे हैं।” 
इस विश्वास के सम्मुख ये आपत्तियाँ अन्य अनेक के सदृश् मेरे लिए भी 
- नगण्य रहीं । 
असहयोग आन्दोलन में कार्य करते-करते मुझे; महाकविं गेटे का निम्न- 
लिखित कथन कितना सत्य है इसका पता चल गया--- 
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“आत्मज्ञान का सच्चा वोष विचार से न होकर कृति से होता है । अपने 


कत्तंव्य-पालन का प्रयत्न करो, तुम्हें शीघ्र ही ज्ञाव हो जायगा कि तुम किस 
चीज के बने हो । 


झौर झरने: शने: मुझे यह भी मालूम हुआ कि लांगफलो का यह कथन 
भी कितना यथार्थ है--- 


“सहन करना और मजबूत रहना कितनी महान्‌ वात है---जानो ।” 


असहयोग आन्दोलन और हमारे प्रान्त में... 
उसकी स्थिति 

नागपुर कांग्रेस के उपरान्त सव लोग जी-जान से श्रसहयोग के कार्यक्रम 
को कार्यान्वित करने को तैयार हो गये थे । इसके पहले या तो लोग विचार 
ही विचार में गोते लगाया करते या फिर लुके-छिपे कहीं वम आदि चला कर 
'कोई मूर्खतापूर्णा कृति कर डालते ) किसी भी कार्य की पूर्णाता विचार और 
कृति के सामंजस्य पर निर्भर रहती है! अ्रकेला विचार निष्क्रिय वना सकता 
है, अकेली कृति मूर्खता की ओर ले जा सकती है । श्रसहयोग के मुख्य अंग चार 
निम्नांकित वहिष्कार थे--- 

(१) सरकारी उपाधियों का त्याग । 

(२) सरकारी शिक्षा संस्थाओं से सम्वन्ध-विच्छेद । 

(३) सरकारी अदालतों का वहिष्कार श्रर्थात्‌ न उनमें मुकदमे दायर 
करना और न उनमें वकालत करना । 

(४) घारा सभाओं में न जाना और न उनसे कोई लाभ उठाना । 

यद्यपि देश के दुर्भाग्य से घारा सभाओं की जगहें भर चुकी थीं, परन्तु 
मतदाताओं के द्वारा वोट देने न जाने के कारण कांग्रेस की नैतिक विजय 
तो हो ही चुकी थी । श्रव गान्बीजी की पुकार पर सैकड़ों वकील एवं सहस्रों 
विद्यार्थी अदालतें और विद्यालय छोड़कर निकल आये । ये वकालत और विद्यालय 
छोड़नेवाले स्वार्थ-त्यागी वीर सबके सव निकल पड़े कांग्रेस और महात्मा 
गान्वी का सन्देश देश के कोने-कोने में पहुँचाने । प्रति नगर, प्रति गाँव, प्रति 
'घर, क्या महल, क्या भोपड़ी--में इन्होंने इन पुनीत सन्देशों को पहुँचाया। 
इस साध्य के प्रति उनकी ऐसी तीतन्र लगन थी कि यथासुलभ साधनों द्वारा 
अत्येक इस राष्ट्रीय हित के पवित्र कार्य में ग्रपना हाथ वटा रहा था। प्रत्येक 
स्थान पर कांग्रेस कार्यकर्ता वैलगाड़ी, साइकिल, टटूटू पर और पैदल भी जाने 
का प्रयत्न करते । इन कार्यकर्त्तान्नों में केवल नवयुवक ही न होकर अवला 
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कहलानेवाली स्त्रियाँ, वेसममा कहलानेवाले बच्चे श्रौर बढ़ती आयु के साथ 
दुर्बल होते हुए बूढ़े भी थे । इस देशव्यापी महान्‌ जागृति के साथ लोगों की 
लगन और ईमानदारी भी देखने योग्य थी। एक वार रूस के महापुरुष लेनिन 
ने कहा था--“कोई राष्ट्र तव तक यथार्थ में स्वत्तनत्र नहीं हो सकता जब तक 
उसकी आधी आावादी केवल रसोईघर में रहती है ।” इस देश की स्त्रियों की 
दशा तो इस दृष्टि से श्रत्यन्त दयनीय थी ही और परदा प्रथा ने यहाँ की महि- 
लाञों की इस दशा को सबसे श्रधिक खराव कर रखा था । महिलाओं में देश- 
व्यापी सच्ची जागृति का आरम्भ यथार्थ में असहयोग आन्दोलन से हुआा । 

पंडित नेहरू के शब्दों में ये कार्यकर्त्ता एक नशे जैसी हालत में काम करते 
थे | इस देश-प्रेम गें दीक्षित कार्यकर्त्ताश्नों ने अपने इस पवित्र उद्देश्य से जीवन 
का तादात्म्य स्थापित कर लिया था। यही वे सोचते, चर्चा का विपय भी यही 
होता तथा इसी के थे स्वप्न देखते । जागने पर कांग्रेस के तिरंगे भण्डे के साथ 
राष्ट्रीय गान गाते हुए नित्य प्रात:काल प्रभात फेरियाँ निकलतीं । विशिष्ट 
अवसरों पर तो ये प्रभात फेरियाँ समुद्र के समान उमड़ पड़तीं | इनमें इतने 
मण्डे रहते कि उनकी फहर इस समुद्र की तिरंगी लहरें दिख पढ़तीं शौर 
जयघोप उस समुद्र का गर्जन जान पड़ता । सार्वजनिक सभाओं तथा जुलूसों में 
ऐसी भीड़ होती जो इसके पहले देखी क्या सुनी भी नहीं गयी थी। लोग 
विलायती कपड़ों की होलियाँ जलाते तथा स्वदेशी और खादी पहनने की 
प्रतिज्ञाएँ करते । वम्बई में सवसे पहले विलायती कपड़ों की होली में महात्मा 
गान्धी ने स्वयं श्रपने हाथों से आग लगायी थी। इस शआ्रान्दोलन के कार्यकर्ताओं 
में घ्येय में ही शुद्ध विश्वास नहीं था, पर कार्यकर्त्ताश्रों के वीच कोई ईर्ष्या और 
हेप की भावना न रहने के कारण उनका आपसी व्यवहार भी नितान्‍्त छुद्ध 
था। सभी ध्येय की प्राप्ति के लिए तन, मम और धन को न्यौछावर कर, 
मस्तिष्क और हृदय की पूर्णो शक्ति को लगा व्यक्तिगत श्रौर सामूहिक रूप से 
अपने कारये में डटे हुए थे। कैसे दृश्य थे उस काल के ! झोह ! 

इस असहयोग झ्रान्दोलन को पूर्ण प्रगति प्राप्त हुई थी वैजवाड़ा में कांग्रेस 
महासमिति की वैठक के उपरान्त । इस महासमिति के तिलक-स्वराज्य फण्ड में 
एक करोड़ रुपयों की माँग के श्रतिरिक्त कांग्रेस के एक करोड़ सदस्य बनने 
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एवं बीस हजार चर्खे चालू करने की माँग की । लोगों के जोश का अंदाज इसी 
से लगाया जा सकता है कि एक महीने के भीतर ही निर्धारित रकम में १४ 
लाख रुपये आ गये तथा आ्राघे से ऊपर सदस्यों की संख्या पहुँच गयी । इसके 
थीड़े दिनों वाद ही तीनों वातें पूरी भी हो गयीं--एक करोड़ रुपये से श्रधिक 
तिलक-स्वराज्य फण्ड में जमा हो गया, एक करोड़ के ऊपर कांग्रेस सदस्य वन 
गये और बीस हजार से श्रधिक चर्खे भी चलने लगे । 

परन्तु वैजवाड़े में कांग्रेस ने देश की जनता से जो एक करोड़ रुपये की 
माँग की थी और उस माँग की पूर्ति के लिए जो समय नियुक्त किया था उस 
समय के समीप पहुँचते-पहुँचते एक ऐसी घड़ी भी श्रायी थी जब यह शंका 
होने लगी थी कि कहीं ऐसा न हो कि निश्चित समय पर एक करोड़ की रकम 
प्री न हो सके । 

मेरा उस समय अखिल भारतीय नेताओं से सम्बन्ध होता जा रहा था, 
इनमें उस समय सबसे निकट का मेरा सम्बन्ध हो गया था सेठ जमनालालजी 
वजाज से । इसके दो कारण थे--पहला यह कि हमारे कुठुम्बों का आपसी 
- कम्बन्ध था और दूसरा यह कि हम दोनों एक ही प्रान्त के थे | सेठ जमना- 
'लालजी ने मुझे लिखा कि यदि ३० जून सन्‌ २१ तक एक करोड़ रुपये 
एकत्रित न हुए तो कुछ व्यक्तियों को वची हुईं रकम की जिम्मेदारी लेनी होगी 
आर जिम्मेदारी की रकम यदि निश्चित समय के भीतर एकत्रित न कर सके 
'तो उन्हें पास से देनी होगी । सेठ जमनालालजी के साथ मैंने साढ़े सात लाख 
रुपये की जिम्मेदारी ली | इस विपय में जमनालालजी का और मेरा जो 
'पत्र-व्यवहार हुआ था, उसका कुछ अंश परिशिष्ट १ में उद्धृत है! 

वह तो गनीमत हुई कि निश्चित तारीख पर तिलक-स्वराज्य फण्ड की एक 
“करोड़ की रकम पूरी हो गयी अन्यथा अपने वचन को पूर्ण करने में मेरे कुटुम्ब 
'की न जाने कितनी जायदाद या तो विकती या रहन होती । 

वात यह है कि उस समय जो लोग असहयोग आन्दोलन में आये थे उनमें 
वे अधिकांश की भावनाएँ ही कुछ निराली थीं और मैं तो अपने मन में 
#नेश्चय कर ही चुका था कि मैं तीस रुपये महीने में अपनी गुजर-वसर करूँगा । 

एक झोर इस उत्साहपूर्ण वातावरण में नेता और जनसाधाररा कंघे से 
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* कंघा मिलाकर काम कर रहे थे और दूसरी ओर कुछ कायर निष्किय भी 
' बैठे हुए थे । जब वाजे की ध्वनि और जयजयकार का घोष होता, जब उड़ते 
हुए तिरंगे भण्डे और केशरी रंग की साड़ियाँ दिखतीं, जब ऐसे समुदायों पर 
किये गये नाना प्रकार के दमन की खबरें सुन पड़तीं, तव मानवों की दो ही 
स्थितियाँ होतीं या तो जोश से उनका हृदय भर जाता और वे कुछ न कुछ 
करने को अग्रसर होते या भय से उनका हृदय थर्रा उठता और वे लुकने-छिपने 
के लिए उद्यत हो जाते । मेरी समझ में ही न आता था कि जिसके हृदय में 
उदात्त भावना का स्पर्श भी होता रहे ऐसे समय में वह चुपचाप कंसे बैठा 
रह सकता था ? 
द ऐसे अ्रवसरों पर परिस्थिति ही ऐसी है, हम क्या कर सकते हैं, यह कायर 
: श्रथवा स्वार्थी के मुछ से ही निकल सकता हैं । जिनके हृदय में किसी प्रकार 
के वल का थोड़ा भी लवलेश है, जो कायरता को घृणा की दृष्टि से देखते हैं 
वे परिस्थिति पर सारा भार डाल कत्तंव्य-पथ से विमुख नहीं हो सकते । जिस 
देश में लाखों भूख से तड़प-तड़प कर मर रहे हों, जहाँ करोड़ों को दो वार पेट 
भरने को भी सूखे टुकड़े न मिलते हों वहाँ परिस्थिति पर सारी जिम्मेदारी डाल 
नाना प्रकार के व्यंजनों को खाते हुए कौन वीर श्रपना समय सुख से व्यत्तीत 
कर सकता है ? जहाँ लाखों स्त्रियों को अपनी लज्जा ढाँकने के लिए भी वस्त्र 
न मिलते हों, जहाँ करोड़ों बिना वस्त्रों के जाड़ों में काँपा करते हों, वहाँ सारा 
बोझ परिस्थिति पर रख नाना प्रकार के वस्त्रों में लपठा हुआ कौन कत्तंव्य- 
निष्ठ सुख की नींद सो सकता है ? यदि परिस्थिति ठीक नहीं है तो 
उसे ठीक करने का उत्तरदायित्व किस पर है ? जिन्होंने इस देश में 
जन्म लिया है, जो यहाँ की मिट्टी से वने शौर यहाँ की जलवायु एवं श्रन्न से 
पोषित हुए हैं उन्हीं पर तो इस हालत के ठीक करने की जिम्मेदारी है | यह 
सम्भव है कि वे अपने यत्न में सफल न हों। यदि प्रयत्न के पश्चात्‌ भी 
सफलता नहीं [मिलती तो वे अपने उत्तरदायित्व से मुक्त हो जाते हैं । इस 
प्रयत्त में यदि उन्हें अपने प्राणों को भी उत्सर्ग कर देना पड़े तो उन्हें महान 
सनन्‍्तोप मिलता है | ऐसे स्त्री-पुरुषों के जीवन-वृत्तान्त हमें इतिहास में मिलते 
हैं और इतिहास से ही हमें यह पता भी लगता है कि ऐसे व्यक्तियों को अपने 
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कत्तंव्य-पालन में कैसा सन्‍्तोप, कैसी शान्ति प्राप्त हुई थी। परिस्थिति ही 
ऐसी है, हम क्या करें कहनेवाले कायरों और स्वाथियों को कभी वैसा संतोष 
मिल सकता है ? 

कितने मनों में असहयोग के उस काल में इस प्रकार के विचार उठते थे | 
गान्वीजी ने कहा था कि यदि उनके कार्यक्रम को पूर्ण ईमानदारी और तत्परता 
के साथ काम में लाया जावेगा तो वर भर के भीतर ही स्वराज्य प्राप्त हो 
जायगा । बस, उनका यह कथन जादू का सा असर कर गया तथा प्रत्येक 
शहीद होने की भावना से प्रेरित होकर काम करने लगा। अपने अ्रभीष्सित 
उद्देश्य को इतने पास देख लोग प्रत्येक वलिदान के लिए तैयार थे । सच है 
किसी महान्‌ उद्देश्य से श्रोत-प्रोत मन प्राणों की वाजी भी लगा देता है । पर 
यहाँ एक वात ॒मैंन बड़े मार्क की देखी । जिस हृदय की पवित्र प्रेरणा एवं 
निस्वार्थ स्फुर्ति से साधारण कार्यकर्त्ता काम करता था उसका त्रधिकांश नेताश्रों 
में श्रभाव था | वात कटु होने पर भी सत्य है । श्रौर आत्म-निरीक्षण करने का 
दावा करने वाला मनुष्य यदि ऐसी बातें छिपा जावे तो वह न केवल अपने 
उद्देश्य से गिरता है अपितु देश के प्रति अपना करत्तंव्य भी श्रच्छी तरह नहीं 
निभाता | वात यह है कि जहाँ साधारण कार्यकर्त्ता कांग्रेस क्षेत्र में प्रधानतः 
देश-सेवा की भावना से प्रेरित होकर श्राये थे, क्योंकि उस समय पदों का लोभ 
न था, वहाँ कई नेता लोकेपणा से भरे थे तथा इनके मनों में और श्रधिक 
आत्ममहत्त्व की भावना का प्रादुर्भाव हो गया था । 

पर इतने पर भी हम कह सकते हैं कि अ्सहयोग के वातावरण से कई ठोस : 
कार्य हो रहे थे । नवीन शिक्षालय खोले गये तथा वहाँ राष्ट्रीय शिक्षा दी जाने 
लगी । अदालतों के वहिष्कार स्वरूप पंचायतों का जन्म हुग्रा । विदेशी कपड़ों 
के वहिष्कार से खादी को प्रोत्साहन मिला तथा चरित्र-निर्माण की दृष्टि से 
शराव-वंदी को भी असहयोग के कार्यक्रम में स्थान दिया गया । अ्रपने परिवर्तित 
विदान के अनुसार कांग्रेस अति सुव्यवस्थित एवं अनुशासित संस्था हो गयी । 

असहयोग आन्दोलन सन्‌ १८५७ के बाद स्वतन्त्रता प्राप्त करने का पहला: 

क्रियात्मक आन्दोलन था । उस काल के अधिकांश विद्वान्‌ कहा करते थे कि 
ऐसे क्रियात्मक आन्दोलन के लिए जिन साधनों की आवश्यकता थी वे देश में 
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नहीं थे । पर साधनों को दोप देने से ध्येय. में कमी सफलता प्राप्त नहीं हो 

सकती । नये साधन उत्पन्न करना सम्भव नहीं होता, क्योंकि इसके लिए समय 

-की झावश्यकता होती है, वह ठीक वक्‍त मिल ही नहीं सकता । इसलिए हमें इस 

'आन्दोलन से यह शिक्षा मिल गयी कि साघन चाहे अल्प ही क्‍यों न हों, उन्हीं 

को ले आगे बढ़ना चाहिए, श्रन्यथा कोई क्रियात्मक कार्य हो ही नहीं सकता । 
सरकार गिद्ध दृष्टि से यह सव देखते हुए मौके की घात में थी । 

जूलियन हक्‍सले ने एक स्थान पर लिखा है-- 

“कोई व्यक्ति चाहे इस बात पर विश्वास करे कि वह किसी कार्य के लिए 
अपने को पूर्णरूप से श्रपित कर देगा यहाँ तक कि अपने देश, सत्य, किसी कला 
अथवा प्रेम के लिए श्रपना वलिदान तक कर देगा, पर यथार्थ में वह इस श्ञात्म- 
'समपंणा श्रौर वलिदान के कारण ही अ्रपने सच्चे रूप को प्राप्त करता है भौर 
“व्यक्तियों के ऐसे आत्म-समर्परा तथा बलिदान से ही कार्य मुल्यवान होते हैं ।” 

भ्सहयोग श्रान्दोलन के समय भौर उसके बाद स्वराज्य प्राप्त होने तक 
देश में जो कुछ हुआ उससे ज्ञात होता है कि हकक्‍सले का कथन कितना सत्य है । 

सरकार शक्तिशाली थी पर श्रसहयोगियों की दद्या थी लिकन के निम्न- 
लिखित कथन के श्रनुसार-- 

“हमें विश्वास होना चाहिए कि सत्य ही सच्ची शक्ति है श्रौर इस 
'विद्वास के आधार पर अन्त तक हमें उस कत्तंग्य को करते जाना चाहिए 
जिसे हम सही समभते हैं ।” 

साथ' ही असहयोग आन्दोलन के समय हमें यह भी मालूम. हो गया कि 
हीगल का यह कथन यथार्थ है--- 

. “हमें यह मान लेना चाहिए कि संसार में कोई भी महान वात विना जोश 
के सफल नहीं हो पायी ।” 

£, अ्सहयोग आन्दोलन के एक क्रियात्मक और सफल आन्दोलन होने के दो 
कारण और थे । एक था मुसलमानों की मजहवी वृत्ति के कारण खिलाफत 
के प्रश्न की वजह से कांग्रेस के साथ पूरी तौर पर खिंच श्राना श्र दूसरे 
ग़ान्धीजी का उस समय के हर प्रान्त के महान्‌ व्यक्तियों को अपने साथ कर 
लेने में. सफल होना । कैसे-कैसे लोग गान्वीजी के सहचर हो गये श्रौर साथ 
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'ही कैसे-कैसे नये लोगों का गान्धीजी निर्माण कर सके । अनेक तो ऐसे व्यक्ति 
भी गान्धीजी के साथ खिंच आये जो आरम्भ में असहयोग आन्दोल के पूरे पक्ष 
में न थे। पंडित मदनमोहन मालवीय, लाला लांजपतराय, देशवन्यु चित्त रंजन- 
दांस ऐसे महानुभावों में प्रधान थे । और इस प्रकार के अनेक पुराने तथा अनेक 
नये लोगों ने असहयोग में सम्मिलित हो देश के हर प्रान्त में कैसी अभूतपूर्व जागृति ' 
उत्पन्न की । पंजाब में लाला लाजपतराय ; उत्तर प्रदेश में पंडित मालवीय, पंडित 
भोतीलाल नेहरू, पं० जवाहरलाल नेहरू और अलीवन्धु ; विहार में डाक्टर राजेद्ध 
: प्रसाद; बंगाल में देशवन्धु दास, श्री सेन गुप्त, श्री सुभापचन्द्र वोस और मौलाना 
अवुलकलाम आज़ाद ; वम्बई में श्रीमती सरोजिनी नांयडू ; गुजरात में श्री 
'बल्लभभाई पटेल; मद्रास में श्री राजगोपालाचारी; दिल्ली में हकीम अजमल 
खाँ और डाक्टर अन्सारी उस समय के प्रमुख नेता थे । मैंने उसी समय से 
इन्हें कांग्रेस के तथा अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के अधिवेशनों एवं अन्यत्र 
भी निकट से देखा । पंजाव-केसरी लाला लाजपतराय की दहाड़ एक प्रकार 
का केम्पन्न उत्पन्न करती । पंजाव के वे सच्चे प्रतीक जान पड़ते । उत्तर प्रदेश 
के तीन पंडितों में श्रपनी-प्रपपि अलग-अलग विश्येपताएँ थीं। मालवीयजी 
भारतीय संस्कृति के मृतंमंत रूप दिखते और उनके प्रति हृदय में एक 
असीम श्रद्धा की उत्पत्ति होती, मोतीलालजी का शाही व्यक्तित्व का ऐसा 
रोव पंड़ता जैसा किसी का नहीं, जवाहरलालजी उस समय, कम से कम 
अखिल भारतीय क्षेत्र में कमी कोई भापण न देते और इस चुपचाप व्यवित के 
'प्रति जितना श्राकपंण होता उतना शायद किसी के प्रति नहीं! मौलाना 
मुहम्मद अली और शौकत अली की भारी-भरकम आकृति, विशेषकर शौकत 
अली की, चेहरे की दाढ़ियाँ, उनके शरीर पर के लम्बे-लम्बे भोले और सिर 
पर की चाँद लगी हुई ऊँची-ऊँची टोपियाँ मुसलमानों का उन्हें सच्चे प्रतिनिधि 
'को रूप देतीं । राजेन्द्र वाबू अपने नेता के जितने बड़े भक्त दिखायी पड़ते उतने 
अन्य कोई नहीं । देशवन्धु चित्तरंजनदास जब बोलते जान पड़ता सचाई का 
उच्चतम रूप जोश की पराकाष्ठा से उनकी वाणी द्वारा मुखरित हो रहा है 
और उनके दाहिने-वायें श्री सेन गुप्त तथा सुमाप वाबवू किस प्रकार चुपचाप 
*». चलते हुए श्रपती और अपने नेता की श्री वृद्धि करते रहते । मौलाना आज़ाद 
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के चेहरे पर विद्बत्ता और शरीर में नाजुकपन उसी समय से श्रंकित रहता । 
सरोजिनी देवी से वढ़कर कोकिलकंठी कांग्रेस में कभी नहीं रही । श्री वललभभाई 
पटेल जो बाद में लौह-पुरुप की उपाधि से विभूषित किये गये वह लोह- 
मयी दृढ़ता सबसे अधिक उतकी आँखों से टपकती । राजाजी के उस समय 
लम्बी काली शिखा थी । उनका इ्याम और कृप शरीर तथा इस लम्बी शिखा 
से युक्‍त्त उनका वड़े पैते से अवयवोंवाला मुख देख चाणुक्य की याद आये 
विना न रहती । हकीमजी मुगल परम्परा के प्रतीक जान पड़ते और डाक्टर 
अन्सारी सव प्रकार के पालिदय से चमकते हुए एक विशेष प्रकार के व्यक्ति 
और ऐसे विविध प्रकार के व्यक्तियों से घिरे वायू ! क्‍या कहूँ उनके 
सम्बन्ध में ! वह वर्णन छब्दों हारा शायद सम्भव ही नहीं है । 
मध्य प्रदेश और वरार प्रान्त देश के श्रन्य अधिकांश प्रान्तों के सदृश 
अंग्रेजी राज्य की देन हैं । जिस प्रकार श्रन्य अनेक प्रान्तों का निर्माण विभिन्न 
क्षेत्रों के अंग्रेजों के अधिकार में आने पर शासन चलाने की सुविधा की दृष्टि 
से हुआ उसी प्रकार मध्य प्रदेश और वरार का भी । स्थानीय भाषा, इतिहास, 
संस्क्ृति श्रादि का ध्यान किसी भी प्रान्त के निर्माण में नहीं रखा गया, हमारे 
प्रान्त के निर्माण में भी नहीं | इसीलिए श्रन्य अनेक प्रान्तों के सदृश्य हमारे 
प्रान्त में दो भापाएँ--हिन्दी और मराठी वोली जाती हैं । ऐतिहासिक दृष्टि 
से भी प्रान्त के भिन्न-भिन्न विभागों का कोई सामंजस्य नहीं और यदि हम 
सांस्कृतिक दृष्टि से इस प्रान्त को देखें तो यों तो समस्त भारत की संस्कृति 
को में एक ही संस्कृति मानता हूँ तथापि एक संस्कृति रहते हुए भी जो स्थान 
विशेष में इस संस्कृति में छोटी-छोटी विभिन्‍नताएँ दिखती हैं, और जिनका 
दिखना सर्वथा स्वाभाविक भी है, हमारा प्रान्त इन विभिन्नताश्रों का एक 
बंडल है | 
हर प्रान्त में कांग्रेस का काम अधिक सुचारु रूप से चल सके इसलिए 
नागपुर कांग्रेस ने कांग्रेस-विधान में भाषावार प्रान्तों की रचना की थी । 
भाषावार प्रान्तों की रचना के सिद्धान्त के अनुसार एक भाषा के एक से अधिक 
प्रान्त हो सकते थे, परन्तु एक प्रान्त में दो भाषाएँ न हो सकती थीं श्रतः 
सब्य प्रदेश और वरार के तीन कांग्रेस प्रान्त वने थे--हिन्दी भाषा-भापी १४ 
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जिलों का एक प्रान्त हिन्दुस्तानी मध्य प्रान्त । मराठी भापा-भाषी ८ जिलों के 
दो प्रान्त--चार जिलों का एक मराठी मध्य प्रान्त और चार जिलों का दूसरा 
वरार प्रान्त । 

मराठी मध्य प्रान्त श्रौर वरार में जन-जागृति काफी पुरानी थी । राज- 
नैतिक दृष्टि से भी मध्य प्रदेश और वरार का यह हिस्सा देश के राजनैतिक 
कामों में यथेष्ट भाग ले चुका था | नरम दल की कांग्रेस में नाग्रपुरं के श्री 
माघवराव चिटनवीस, अमरावती के श्री मुधोलकर आदि का ऊँचा स्थान रह 
चुका था । श्री मुघोलकर तो कांग्रेस के एक अ्रधिवेशन के सभापति भी हो 
चुके थे। लोकमान्य तिलक के नेतृत्व में उस समय जो राजनैतिक दल गरम 
दल कहलाता था उसके भी नागपुर के डा० मुजे, श्रमरावती के - श्री खापडें, 
यवतमाल के श्री श्र आदि अनेक उच्च कोटि के नेता थे । परन्तु हिन्दुस्तानी 
मध्य प्रान्त में इस काल की राजनीति यथार्थ में आरम्भ हुई असहयोग श्रान्दो- 
लन से । इसमें सन्देह नहीं कि भारत के प्राचीन इतिहास में यह क्षेत्र अपना 
विशिष्ट स्थान रख चुका था। महाभारत काल का चेंदि वंश, उसके वाद 
कलचुरि और मुस्लिम राज्य काल के राज गोंड इसी क्षेत्र में हुए, पर आधुनिक 
काल में यह क्षेत्र स्वंधा निद्रा-मग्न रहा था । 

हिन्दुस्तानी मध्य प्रान्त का अलग कांग्रेस प्रान्त निर्माण होते ही इस क्षेत्र 
में राजनैतिक चेतना की अभूतपूर्व लहर वही और इस नयी चेतना ने सम्पूर्ण 
रूप से कांग्रेस का साथ दिया । इसका कारण था मराठी मध्य प्रान्त और 
बरार में नरम दल भी पनप चुका था और लोकमान्य तिलक का गरंम दल भी 
जिसके इस काल के नेता इस समय की कांग्रेस के साथ पूर्ण रूपेण नहीं थे, 
हिन्दुस्तानी मध्य प्रान्त चूँकि श्रव तक घोर निद्रा में मर्न रहा था, इसंलिए 
यहाँ न नरम दल का कोई नेता श्रौर उसके अनुयायी थे श्रौर न लोकमान्य के 
गरम दल का कोई नेता और उसके कोई अनुयायी । मध्य प्रदेश ' में विधान 
सभा भी वहुत देर से वनी थी । इसके सदस्य इस क्षेत्र से भी चुने जाते थे, 
परन्तु उस समय मतदाता मुट्ठी भर रहते थे अत: इनका भी कोई सामूहिक 
अनुसरण न था । फिर इनमें से भी अधिकांश कांग्रेस के साथ आगये । 
नागपुर कांग्रेस के वाद ही हिन्दुस्तानी मब्य प्रांन्त की पृथक प्रान्तीयें 
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: कांग्रेस कमेटी का निर्माण हुआ । पहले एक अस्थायी कमेटी वनायी गयी । 
इस कमेटी की पहली बैठक जबलपुर में मेरे ही स्थान पर हुई । जसा पहले 
: कहा जा चुका है हमारे इस क्षेत्र के प्रधान राजन तिक नेता पण्डित विष्णुदत्तजी 
, शुक्ल का देहान्त हो चुका था श्रन्यथा यदि शुक्लजी अ्रसहयोगी कांग्रेस में 
. रहते तो हमारे प्रात्त की इस प्रथम श्रस्थायी प्रान्तीय कांग्रेस कमेटी के सभा- 
. पति सर्वंमत से शुक्लजी ही चुने जाते, परन्तु उनके न रहने पर हमारा कर्ण- 
. धार कौन बनाया जाय यह प्रदन एक जटिल-सा प्रइन हो गया । उस समय 
हमारे प्रान्त के जो लोग कांग्रेस में सम्मिलित हुए थे उनमें मुख्य सज्जनों के 
' नाम परिदिष्ट ४ में दिये गये हैं, क्योंकि इन सभी से मेरा सम्बन्ध था। 

इनमें से कई ऐसे सज्जन भी थे जो कांग्रेस में तो आ गये थे, वरन कुछ 
तो पहले से ही कांग्रेस में थे, परन्तु जिन्होंने श्रसहयोग प्रस्ताव को पूर्ण रूप से 
कार्यकूप में परिणत न किया था, इनमें प्रधानतया वकील थे, जिन्होंने 
असहयोग के प्रस्ताव के श्ननुसार श्रपनी वकालत न छोड़ी थी । 

जहाँ तक मुझे याद है उपयुक्त सज्जनों में से अधिकांश जबलपुर की 
उपयु क्त बैठक के लिए जबलपुर आये थे। 

हमारी प्रान्तीय कांग्रेस कमेटी का प्रथम सभापतिं कौन हो यह उस समय 
की चर्चा का मुख्य विपय वन गया था। यद्यपि यह चर्चा प्रान्तीय कमेटी की 
इस बैठक के पहले से ही भिन्न-भिन्न जिलों तथा स्थानों में चल रही थी, परन्तु 
जबलपुर की वैठक के समय इस चर्चा ने वड़ा उत्कट रूप ग्रहण किया और 
इस पद के लिए दो नामों पर विशेष चर्चा आरम्म हुई--एक बिलासपुर के 
श्री राधवेन्द्र राव एवं दूसरा मैं । 

यद्यपि १६९२० की कांग्रेस में मेरे कुटुम्व के किसी व्यक्ति का श्राना एक 
आश्चर्यजनक वात मानी गयी थी, और प्रान्त में सर्वत्र ही में अत्यधिक आादर 
की दृष्टि से देखा जाता था तथा समूचा प्रान्त उसी समय से मुमसे न जाने 
कितनी आशाएँ रखने लगा था, पर मेरी श्रवस्था उस समय केवल २४ वर्ष 
थी। मुझे राजनेतिक कार्य का कोई अनुमव भी न था। मेरे मन में उस समय 

भहत्वाकांक्षा काफी परिमाण में मौजूद थी, पर मुझे यह भय भी था कि 

कहीं ऐसा न हो कि मैं इस गुरुतम भार को न सेंमाल सकू । पं० माथवरावजी 


श्र शआत्म-निरीक्षरप 


सप्रे ही इस समय ऐसे व्यक्ति थे जिनसे मैं सलाह लेता था और उनकी 
सम्मति का मेरे मन पर प्रभाव भी बहुत पड़ता था। जब मैंने सप्रेजी से इस 
विषय में सलाह ली तब उन्होंने स्पष्ट कहा कि मुझे यह पद कदापि स्वीकार 
न करना चाहिए । महत्वाकांक्षा के रहते हुए भी मेरे मन में क्ििकक थी ही 
अतः मैंने अपना नाम इस पद के लिए देना अस्वीकृत कर दिया। श्री 
राघवेन्द्रराव ने भी यही किया और श्रन्त में दमोह के वयोवृद्ध नेता श्री 
दामोदरराव श्रीखण्डे स्वंमत से प्रान्तीय कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष चुने गये । 
सभापति के चुनाव के पश्चात्‌ कमेटी के अन्य पदाधिकारियों का चुनाव 
हुआ । उपसभाषतियों में एक मैं था और प्रधान मन्त्री हुए नरसिहपुर के 
श्री मारिणकलालज़ी कोचर । 

इसके वाद स्थायी प्रन्तीय कमेटी की नियमावली वनायी गयी, जो 
मुख्यतः श्री राघवेन्द्रराव ने तैयार की । 

और इसके पश्चात्‌ प्रान्त में असहयोग आन्दोलन का कार्य आरम्भ हुआ । 
कैसा जोश, कैसा त्याग, कैसी शुद्धता थी कार्यकर्त्ताओं में ! किस मतैक्‍्य से 
प्रान्त की जनता अ्रनुसरण कर रही थी इन नेताओं का ! कांग्रेस के चार 
श्राने वाले सदस्य बनने के लिए तो लोगों की वाढ़-सी आ गयी । स्वयंसेवकों 
की भी कमी न रही । विलायती कपड़े की दृकानों और कलारियों पर जोर 
का पिकेटिंग शुरू हुआ । स्थान-स्थान पर चरखे चलने लगे और लोगों ने खादी 
का उपयोग आरम्भ किया । शहर-शहर, कस्वे-कस्वे, गाँव-गाँव नित्य प्रभात- 
फेरियाँ निकलती, समय-समय पर जुलूस निकलते और आम सभाएँ होतीं । 
काम करनेवालों में पुरुषों के साथ स्त्रियाँ मी निकली थीं, पर हमारे प्रान्त 
में परदा-प्रथा के कारण अधिक नहीं । श्रसहयोग के पूर्व हमारे प्रान्त ने ऐसे 
दृश्य कभी न देखे थ । 

थोड़े दिन वाद ही प्रान्त के कुछ स्थानों में गान्वीजी का दौरा हुआ । उनके 
जबलपुर के दौरे के मुझे कई दृश्य आज भी जैसे के तैसे स्मरण हैं । जबलपुर 
में वे श्यामसुन्दरजी भारगव के यहाँ इसलिए ठहरे कि उनका मकान जबलपुर 
के सवसे बड़े वाजार के वीचोंबीच है। उस समय गान्बीजी एकान्त स्थान 
पर न ठहरते थे, वरन्‌ ऐसे स्थान पर जहाँ जनता से अधिक से अ्रधिक सम्पर्क 
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में श्रा सकें । गान्धीजी के वास के समय कैसी भीड़ रहती भागंवजी के मकान में 
ओर उसके चारों ओर, मानो वड़ा भारी मेला हो । पहले स्त्रियों की सभा में 
गान्धीजी का भाषण हुआ । जबलपुर में उसके पहले कभी भी इतनी बढ़ी 
संख्या में स्त्रियाँ एकत्रित न हुई थीं। इस सभा में जब गान्धीजी ने तिलक- 
स्वराज्य फण्ड के लिए स्त्रियों से जेवर माँगे तब उन्हें काफी जेवर मिले । फिर 
सार्वजनिक सभा हुई । उस समय लाउड स्पीकर न निकले थे श्रतः यह सभा 
सर्वथा असफल हो गयी । लोग गान्धीजी का भापण न सुन सके शौर इतना 
: हो-हलला मचा कि गान्धीजी सभा को यों ही छोड़ वापस आ गये । गान्धीजी 
उस दिन की सभा में हमारे यहाँ की चोकड़ी की बग्घी पर गये थे । हो-हल्ले 
में लौटने के कारण चोकड़ी के घोड़े कुछ चमके भी, पर गान्धीजी ने उसकी 
भी परवाह न की । स्वराज्य फण्ड में गान्धीजी को जवलपुर नगर से कोई बीस 
हजार रुपये मिले । इसमें से दस हजार हमारे कुद्ुम्व ने दिये थे | गान्बीजी 
के साथ माता कस्तुर वा भी पधारी थीं । इस समय तक गान्बीजी ने लेंगोटी 
नहीं लगायी थी पर अब वे अ्गरखा और पगड़ी भी नहीं पहनते थे । श्रव वे 
पहनते थे गानबी टोपी, कुरता शौर घोती । 

ग़ान्धीजी जबलपुर से बहुत प्रसन्‍त होकर गये और उन्होंने कलकत्ते के 
श्री गुणुदा वाबू नामक एक पत्र-प्रतिनिधि से एक मुलाकात में जबलपुर के कार्य 
के लिए श्री द्यामसुन्दरजी भागंव की और मेरी कुछ प्रशंसा कर दी । 

गान्धीजी का यह कथन जबलपुर के एक वैरिस्टर श्री ज्ञानचन्द्रजी वर्मा 
को पसंद न झ्राया | उन्होंने गान्धीजी को एक पत्र लिखा । यह पत्र त्तथा इसका 
उत्तर गान्वीजी ने ता० २० श्रप्नेल सन्‌ २१ के “यंग इंडिया” में छापा | श्री 
वर्माजी का पत्र और गान्धीजी का उत्तर शअ्रन्य प्रकार से तो मनोरंजक है ही, 
प्र उसमें एक सिद्धान्त का भी प्रतिपादन हुआ है अत: उसे यहाँ उद्धृत करना 
अनुपयुकत न होगा । 

पर्माजी ने गान्बीजी को लिखा-- 
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पुत्र ठफ्ररा पंप जीशा ए0प शि [एर्णेएणर ई0 एप: 


पर०ए बे 27 7 धज्रांट्ए ज्योगी (जताब्वर0% छि०्फ्रेप व. (एप (३. | ॥9ए2 
इ९€ए पर्बा पॉशाजरांट्फ 49 ९ सांदुशावेधा 0 0९ शाते 4052थ7, 


रे 


आत्म-निरीक्षण 


एंटी गुएए९चा8४ 0 9ए९ 5070ए०त 46 गठ70 पी९ इछएदा 7 
ए्शि एठपए 60 4 छग॑टालशाई  पव॑ पलट #फिपाटर्वे 60 ए00..- 


उ६ 7पत5 05 ६(-- . 


“6६ [पफपीएणरट, 07 जीएाट #९ (००7३ (3270) 
38 ९0ग्रां78, (ए० ए0णाए एशा (5078 ०0 गंदी परद्यलागाा३) एटा, 
स्‍९80778 ६6 770एशाढए एशएज 5पटटट४४प[ए ब8ंए5४ 8. ए06 
म68 0 8एएश5.,.. सिशंगपड्ट 5एच्व7९5४४९००, प]९€ए एषशा९ ट्याग्रपढ 
07 6 ए607 0 ०8भां22707 7स्‍05६ टरींटटाएथ॑फ,! * 
पुझांड शंधाशा३९7१६ 8 470076८. 


प्‌४९ [98९८५5 धा९ :-- 


है पफ९४९ ए0प्राहु 7९7 ध्वा८ 700 ग्रशटाीशा४3उ,. ९ए गर ई0परा- 
ठ9धंणा 0768 0 धील फ्रेम (0ए९77९०६ 77 उ7079, ॥6ए 


है| 


- 87९ 2५४8प2श85.,.. शत 806 48 00 7८४॥२८ २5, 00 ॥07॥ ४8 ' 


9007 ६९४09708, हए९ ६0९ (50ए०्ापला। रि5, 55 धगाते १९८० 5. 45. 
जांपी धारणाइ९ए९5 38 एणारंइडं 00, 8एते एएड/४0(९९ ६० ए९८0ए९7 (९ 
77070९9ए ९एश॥ 47 [7९ ए०08 [768 9०४४६ 9 च०7-९००-००९४०४४०7) 
पी ९ (१0ए६ए77८०६ | 7 प९8९ 2 ४पए228 278 70: 0००-००6- 
78038, 770 076 टॉ5९ ३8 8 ०0-0फश-४0-. फ९ ५४४ ४पटशाएं 59४९7 
ए85 था। एटाएंगा रण ॥0क्‍ंधाएमोें 97 जरा ग्रगश्थ्ा३ 0९077९ 
ढ0णोते छ९ 5एडशश॥गरबध८॥)।ए त6फांगवटत >ए परी€ एपेटाड एग/0पटष्ठी) 
पीछांफ 77शट्टगथा९5,.. ९5९ 7]श'टशावाां९5 22 धी& रवॉं8प225, 
(0 एठप #9ए९ इधा0, गा ९३४०॥08 (0९ 770एशाग९7ई, 


[63 7एएछ ए0 985 70६ डप््एथ॥तं९त क्रांड 978९८६0०९३5 706 8 


- [7077 9९507 (07976 20 ०णंँश्गढा, वटाप्पाए 2 रेडएटथः 


$00 ड0प्रंते 7० 926 ३० ठ0म्रिट्कँथ्थशः', 2 ४शिं2प227 48 7076 
29९९० 40 6 (70एशगाएशा|ा: पीशा 3 9एफ़टा. 

[0 [पकएोएणर प्री€४९ एणफाहइए९०), ४४िी४टपटक्ाड, 37९ ग्रर्णा 
3९8 7९8 (९ 770एशश९प, » 

पृफा€ 770एश/९7६ 7 र्पंफ्रणेएण06 48 फैशंणड )९0 97 07९ ]9ए- 
जछाड बात पं जी0० #05६ एण प्रीध्य घर घपएएणएपंपस्‍ट2 7... 

'ए०ए उठते 7० शांए्ट उर्णीलंशाघ पंप 60 वप००णॉा707९, ४६७६ (९ 
ग्रशाउ&6३ 0 76 ऊबा फण्पाँत प2ए९ छॉबितीए इ९शा ए0प गाते तीं5- 
2प55९ते. पी€ प्राभाशय जाग एएए... | णीए फदांटएड फ्ोबा 7 ज्यों 
ग९एटा 9९ फ्रथ्वेकि ए्रमिका जा ९४त० प्रिढ फ्राठ्एटाग्र्णा, ॥ जा 
अज़वबए8 792 7९ उर्णभलीरल गाते 4 ॥0696 एठफप जग ००77स्‍९८६ (६ 
जाए 770776550 टा्र्शर्त 97 (6 एर/शफए़रांट्फ़ को 


असहयोग झान्दोलन और हमारे प्रान्त में उसकी स्थिति र्श्‌ 


[ इपछएश)१०0 एए एा4८४८०९ ॥ उैपठरएटाआएश 98. 


ह 27० ९८2. 
॒प०59००07८, (5. (.. ४8७२१७.३ 
0.4.2] 88रछाहएएएछ२-७ 7-0४ 


गान्चीजी का उत्तर देखिए-- । 

] गाए शत 0), एथशञात7५ ९ारएट९ाए छाए, क्‍या 
छ07९ 09 +#6 ]2एएछ३ 0 ]ए:5णे906 बा ९११7४ ४0९ १.(०,०, 
१(०ए८००९८०(४... 4 9७ क0ए0एटए7 26९72 00 79 हॉगेटागशा। पर४ 
+06 [9एएट73 एटा ८0789९0ए005 57 धीषा ४०३४2०८८ 070 [0९ 099 
] जंार्त [पफ)पैएणर, गाते त४ 76 एए० ए0फाए प्रथा इर्शढाउट्ते 
0 997 770९, णद्ा& ] टीब्ाएइ९ ० ९ ज्ञ0९ शागाबइटाालाा,. वश 
(९ए बा९ 5075 70 ]970-॥00675 45 (प९ शा०एट्र०0., 7९8 4009ए 
43 00-070बध्ंणा णएाि 7९८९४ ०७... 6 (०7९९६४ 88 700 ए९८ 
टगीरत एए07 7ग्रात॑-70त0₹8 ६0 5चारएवै९- शं7 ॥8705 ६0 7९ 
(30एशाप्राशग६. ॥07 ३8 7 €एशा ॥स्‍06ए ६0. [४९४९ 9४०प्राष्ठागरशा), 
धरातट इगार गा0-॥096९78 इणा8 शै॑९एण)९९, 2९ ऐगेताए था 
पसणा०णाबं९ ए27१7 +0९ 70000व! पाए 27०१ (0९ए १९४९7ए९ ९ए2८एए 
शा९००पाइहुलाश)॥: पिणा 9एए९७४,. िशरट 2९ 70 ए० 07075 
27०7६ ९ 6 ०: ॥९(९८ 7कीटा था गरॉट2८४ छ )९७०, 
६ एड]: ८वुण०३)]ए 92९ 30720 5ए [06 ०077९४००70९76 ६7६ [९ 
पश्था६ 76९7 [097 (06 772]0८६ गा] ९ए९ा7एथौीफए ९३१, (एए४४०८- 
६27, 70 शाध्याएडउ, जञ] ९0प्य ४६४ ९ टापटंश 79007९70.. /॥व +*ं. 
गिएटार्ते धागा ()९52 ए0प्व8 प्रा छी०ज़टते दोग्ाब्टाश, हैं शाण्पोते 
९ 5079 40 #70 6श९एछ78९८.--)५/.१९.( ५, 


एक वात और । वर्माजी ने मालग्रुजारी पद्धति के विरोध में भी अश्रपने इस 
पत्र में गान्घीजी को लिखा था। मुझे यह वात याद थी। अ्रतः यद्यपि हम 
लोग मालगुजारी फिरके के ही थे, परन्तु जमींदारी-उन्मूलन आन्दोलन के 
समय मालगुजारी खत्म की जाय यह आरावाज हमारे प्रदेश में सबसे पहले मैंने 
ही उठायी श्रौर मालग्रुजारी समाप्त करने के लिए प्रस्ताव मध्य प्रदेश की 
विधान सभा में मेरे भानजे नारायणदास ने उपस्थित किया । 

हमारे प्रान्त में श्रसहयोग की यह गति देखकर सरकारी श्रफसर क्षुब्ध 
हो उठे ; यद्यपि उनका क्षोभ संयुवत प्रान्त, वंगाल श्रौर पंजाव के अफसरों के 
क्षोभ तक नहीं पहुँचा । यही कारण हुआ कि हमारे प्रान्त में सरकारी दमन 
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संयुक्त प्रांन्त, वंगाल और पंजाव के सदृश नहीं हुआ | यहाँ के कांग्रेस के स्वयं- 
सेवक संघटन अ्रवेधानिक घोषित नहीं किये गये और कांग्रेस में आने वाले हम 
अनेक जोशीले आगन्तुकों की जेल जाने की उमड़ती हुई इच्छाएँ मन में ही रह 
गयीं । हाँ, सरकारी अफसर इस समय किस मनोवृत्ति में थे इसका एक चित्र 
जबलपुर की एक दिलचस्प घटना द्वारा श्रंकित हो जायगा । 

जवलपुर में इस समय मि० स्‍लोकाक नामक कमिश्नर थे। ये एकाक्ष थे 
और अपना नाम अंग्रेजी में लिखते थे ---“8]0%० 00५5७” यदि “स्लो” के 
श्रन्त में और “काक” के भी अन्त में “इ” अ्रक्षर न लिख उन्हें कोई पत्र भेजता 
तो बड़े क्रोव से वे उसे फाड़ फेंकते और कहते “हम सुस्त म्ुुरगा नहीं हैं” । 
मि० सस्‍लोकाक का श्रन्य अंग्रेज श्रफसरों के सदृश हमारे कुटुम्त से बड़ा घनिष्ठ 
सम्बन्ध था। मेरे कुटुम्ब के दोनों प्रधान व्यक्ति मेरे ताऊ और पिता दीवान 
वहादुर थे। मेरे ताऊ दीवान वहादुर वल्भभदासजी सावंजनिक जीवन में भी 
रह चुके थे। जैसा पहले लिखा जा चुका है अठारह वर्ष लगातार वे जबलपुर म्बु- 
निस्‍्पैलिटी के सभापति रहे थे तथा इस समय जबलपुर तथा नमंदा कमिश्तरियों 
के मालगुजार और काइतकार संगठन के अध्यक्ष थे। संयुक्त प्रदेश में असहयोग 
आन्दोलन के समय वहाँ के ताल्लुकेदार, जमींदार तथा अन्य सरकारपरस्त 
सरकारी पक्ष के समर्थन के लिए अ्रमन सभाओं का संगठन कर रहे थे । मि० 
स्‍लोकाक ने मेरे ताऊजी को बुलाकर संयुक्त प्रदेश के सदृश हमारे प्रान्त में भी 
अमन सभाओं का संघटन करने के लिए कहा । इसमें सन्देह नहीं कि इस 
काम के लिए सरकार को दीवान वहादुर वल्लभदासजी से अ्रच्छा आदमी 
मिल भी न सकता था । वे मध्य प्रदेश के सवसे बड़े जमींदार थे, साथ ही 
उनका सार्वजनिक जीवन से भी सम्वन्ध था । प्रान्त के जमींदार वर्ग पर उनका 
सबसे भ्रधिक प्रभाव था, और वे जमींदार एसोसियेशन के सभापति वर्षों 
से चले श्रा रहे थे। जब वल्लभदासजी से स्‍लोकाक साहव ने अपना मन्तव्य 
कहा तब उन्होंने विचार करने के लिए समय माँगा । दिन पर दिन वीतते चले 
जाते थे, दीवान वहादुर साहव के पास रिमाइण्डर पर रिमाइण्डर आते थे, पर 
वे समय परं समय माँगते जाते थ | आखिर एक दिन वेचेन श्रौर वदहवास सेः 
मि० स्‍लोकाक राजा गोकुलदास महल के उस हिस्से में खुद पहुँचे जहाँ वल्लभ- 
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दासजी रहते थे। वललभदासजी ने स्‍लोकाक साहव का श्रादर-सत्कार तो 
बहुत किया, क्योंकि उस समय कमिश्नर के सदृझ् श्रंग्रेज अफसर का किसी 
बड़े से बढ़े नागरिक के यहाँ आना भी एक महान्‌ घटना मानी जाती थी, पर 
सत्कार करने के साथ ही दीवान वहादुर ने स्‍लोकाक को आज उनकी माँग 
का स्पष्ट नकारात्मक उत्तर भी दे दिया | उनके कथन का आशय यह था--- 
“मेरा भतीजा असहयोगी है । हम घर में कगड़ा नहीं करना चाहते । अमन 
सभाओं का संघटन मुझसे न होगा ।/ उस समय यह सुना गया कि मि० 
सस्‍लोकाक मध्य प्रदेश के गवनंर को यह वचन दे चुके थे कि मध्य प्रान्त में वे 
वललभदासजी के द्वारा श्रमन सभाश्रों का संघटन करा देंगे श्रतः उन्हें दीवान 
वहादुर के इस उत्तर से इतना धक्का लगा कि उन्होंने जबलपुर से अपना 
तवादला करा लिया । हिन्दुस्तावी मध्य प्रान्त में कांग्रेस के विरुद्ध जो सरकार- 
परस्त संपन्न व्यवित्तयों का भी कोई संघटन न हो सका और इस प्रान्त के इस 
प्रकार के जमींदार और महाजन श्रादि भी जो कांग्रेस के ही साथ रहे इसका 
श्रेय बहुत दूर तक दीवान वहादुर चललभदासजी को है । 

ग्रसहयोग आ्रान्दोलन में जबलपुर में एक विशेष बात और हुई वह थी 
यहाँ के सबसे प्रधान हाईस्कूल हितकारिणी का राष्ट्रीय शाला में परिणत 
होना । और यह जब हुआ उस समय की एक घटना शायद मुझे कभी विस्मृत 
न हो सकेगी । 

हितकारिणी हाईं स्कूल जिस संस्था के द्वारा चलाया जाता था उसका 
नाम था श्रौर श्राज भी है हितकारिणी सभा । सन्‌ १६९२१ में यह सभा हित- 
कारिणी हाई स्कूल तथा कुछ माध्यमिक शालाएँ जबलपुर में चलाती थी । 
अब तो इसके सिटी कालेज, लॉ कालेज आदि भी हो गये हैं और इसके द्वारा 
चलनेवाली संस्थाओ्रों में भिन्न-भिन्न वर्गों के लगभग पाँच हजार विद्यार्थी पढ़ते 
हैं । गेर सरकारी शिक्षण संस्थाओं में महाकोशल में इसका प्रधान स्थान हैं। 
पर सन्‌ १६२१ में भी हाई स्कूल की दृष्टि से हितकारिणी हाई स्कूल ही 
जबलपुर में सबसे वड़ा था । उस समय हितकारिणी सभा के सभापति थे श्री 
श्यामसुन्दरजी भागव और हितकारिणी हाई स्कूल के हैडमास्टर थे पंडित- 
रघुवरप्रसादजी द्विवेदी | भागंवजी द्विवेदीजी के विद्यार्थी रह चुके थे और 
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बहुत दिन से सभा के वे ही सभापति चले आ रहे थे । द्विवेदीजी. तो न जाने 
कितने वर्ष से हाई स्कूल के हैडमास्टर थे । उन्हीं के अथक परिश्रम . से इस 
हाई स्कूल को जबलपुर में यह गौरवपूर्ण स्थान प्राप्त हुआ । मैं उस समय 
हितकारिणी सभा का एक सदस्य था । 
हितकारिणी हाई स्कूल को राष्ट्रीय करने के लिए हितकारिणी सभा की 
चैठक वुलायी गयी । उस समय किसी श्ञाला को राष्ट्रीय करने का सबसे बड़ा 
अर्थ होता था सरकारी सहायता बन्द कर पाठ्यक्रम को बदलना। काशी 
हिन्दू विश्वविद्यालय के राष्ट्रीयकरण के इसी कारण मालवीयजी इतने विरुद्ध 
रहे । सभा की इस बैठक का सभापतित्व कर रहे थे श्री श्यामसुन्दरजी 
भार्गव और शाला को राण्ट्रीय करने का प्रस्ताव उपस्थित किया मैंने । पंडित 
रघुवरप्रसादजी इस प्रस्ताव के विरोधी थे। उन्हें भास होता था कि सारी 
संस्था के नाश का यह आयोजन है। उन्होंने वड़े कारुणिणक और साथ ही बड़े' 
जोशीले भाषण में मेरे प्रस्ताव का घोर विरोब् किया । कुछ और भाषणों के बाद 
जब वहुमत से मेरा प्रस्ताव पास हो गया तब तो एक श्रद्भुत घटना घटित हुई । 
द्विवेदीजी उठ खड़े हुए। उनकी श्राँखों से चौधारे श्राँसू वह रहे थे और 
उनका सारा शरीर बेंत के समान काँप रहा था । उन्होंने यज्ञोपवीत निकाल 
उसे दाहने हाथ में लेकर कुछ इस प्रकार कहा | 
“इयामजी, तुम मेरे विद्यार्थी रहे हो । गोविन्दी तुम मेरे विद्यार्थी तो 
नहीं थे, पर मैंने तुम्हारी परीक्षाएँ ली हैं । इस प्रकार मैं तुम दोनों का गुरु हूँ 
- और तुम मेरे शिष्य | तुम दोनों ने मेरे जीवन मर के काम का आज नाझ 
किया है। मैं गुरु के नाते तुम दोनों को शाप देता हूँ कि तुम्हारा यह काम 
कदापि सफल न होगा । 
श्रॉस वहाते और काँपते हुए ट्विवेदीजी ने तत्काल उस सभानस्थल को 
छाड़ दिया । कंसा रोद्र और करुण रस का मूर्तिमंत स्वरूप था उस समय 
उनका । सारी सभा स्तव्ध-सी रह गयी । कुछ देर तो ऐसा सन्नाटा रहा कि 
उपस्थित लोगों के साँस खींचने और छोड़ने का शब्द भी उस सभा में सुनायी 
देता था। इसका कारण कदाचित यह भी था कि इस घटना के कारण वहाँ 
वेठे और खड़े हए लोगों की साँसें भी तेजी से चलने लगी थीं। कुछ देर वाद 
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कानाफूसी घुरू हुई पर किसी का अ्रव यह साहस न होता था से रा कोई 
आपस का संभाषण भी किसी ऊँचे स्वर से कर सके । हाई स्कूल के राष्ट्रीय- 
करण का प्रस्ताव पास हो ही चुका था। अन्य कोई काम उस वायुमण्डल में 
होना एक अ्रसम्भव कल्पना थी । कुछ देर में सभा भंग हुई भ्रौर सव लोग 
श्रपने-अपने घर चले गये । 

हित्तकारिणी हाई स्कूल राष्ट्रीय तो हो गया, प्रसन्तु बहुत काल तक 
उसका वह रूप न रह सका। थोड़े दिन वाद वह पुनः अपने पूर्व रूप में 
परिण॒त हुआ । जिस समय उसका रूप फिर बदला उस समय राष्ट्रीय शिला 
का कार्यक्रम शिधिल्र हो चला था, पर फिर भी काशी विद्यापीठ, गुजरात 
विद्यापीठ भ्रादि कई राष्ट्रीय शिक्षा की संस्थाएँ चल रही थीं । हितकारिणी 
के राष्ट्रीय रूप के इतने शीघ्र पुनः परिवर्तन में उस ऋषितुल्य शुद्ध ब्राह्मश : 
के ब्रह्म-शाप का कितना श्रंश था इसे कौन कह सकता है ? 

हिन्दुस्तानी मध्य प्रान्त में जिन जिलों के असहयोग आन्दोलन का सबसे 
अ्धिक जोर रहा, वे थे--जवलपुर, छिंदवाड़ा, सागर, बैतूल, रायपुर प्रौर 
बालाघाट । का ! 

झसहयोग आन्दोलन के पहले भी प्रान्तीय राजनैतिक परिपदों का काफी 
महत्त्व था । श्रनेक वर्ष पूर्व जबलपुर में मध्य प्रदेश और बरार की प्रास्तीय 
राजनैतिक परिषद्‌ का एक अधिवेशन हुआ था, जिसकी स्वागत-समिति के 
समापति थे मेरे ताऊ दीवान बहादुर वललभदासजी | उन दिनों जितने भी 
आयोजन होते उनकी स्वागत-समिति के सभापति वे ही होते थे । झअ० भा० 
हिन्दी साहित्य सम्मेलन के जबलपुर अ्रधिवेशन की स्वागत-समित्ति के भी वे ही 
सभापति थे, जिसका उल्लेख पहले किया जा चुका है । 


हिन्दुस्तानी 


हिन्दुस्तानी मब्य प्रदेश के कांग्रेस विधान में निर्माण के वाद जो प्रान्तीय 
राजन॑तिक परिपद्‌ समूचे मध्य प्रान्त थ्रौर वरार की होती थी वह भ्रव जबल- 
पुर में केवल हिन्दुस्तानी मध्य प्रान्त की करने का निएचय किया गया और इस 
परियद्‌ के इस अधिवेशन की स्वागत-समिति का मैं श्रध्यक्ष निर्वाचित हुआ । 
परिपद्‌ के सभापति श्री राघवेन्द्र राव चुने गये और बड़ी घुृमघाम के साथ इस 
परिषद्‌ की तैयार आरम्भ हुई । इस परिपद्‌ के साथ अन्य भी सभी आन 
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रखे गये, जिनमें प्रधान थे मध्य प्रान्तीय हिन्दी साहित्य सम्मेलन और राष्ट्रीय 
हिन्दी मन्दिर का वापिकोत्सव | सम्मेलन के सभापति चुने गये मध्य प्रान्त के 
प्रसिद्ध कवि श्री लोचनग्रसाद पाण्डे और राष्ट्रीय हिन्दी मन्दिर के वापिकोत्सव 
के सभापति स्वामी श्रद्धानन्दजी । इस संस्था के वाषिकोत्सव सदा ही बड़ी 
शान से मनाये जाते थे और इन उत्सवों के सभापतित्व के लिए बहुत बड़े-बड़े 
व्यक्ति बुलाये जाते थे । एक वार महामना पं० मदनमोहनजी मालवीय भी एक 
उत्सव के सभापति हो चुके थे, जिसका उल्लेख भी किसी पिछले अ्रध्याय में 
आया है। महान्‌ व्यक्तियों का आज देश में जितना अभाव हो गया है, वैसा 
उस समय नहीं था। फिर वह युग प्रचारात्मक युग होने के कारण ये महान्‌ 
व्यक्ति कहीं जाने-आने में भी इतनी कठिनाइयाँ उपस्थित व करते थे जितनी 
आजकल करने लगे हैं | सभापति पदों के अतिरिक्त वक्‍्ताओं के रूप में भी ये 
उपलब्ध रहते । जबलपुर की ही इस प्रान्तीय परिपद्‌ में मौलाना मुहम्मद श्रली, 
उनकी पूज्य मात्ताजी, डाक्टर किचलू आदि अनेक वाहर के नेताओं ने आने की 
कृपा की थी। 

असहयोग को आरम्भ हुए अभी वहुत समय न वीता था । सरकारी दमन 
. का दौरदौरा भी श्रभी आरम्भ न हुआ था । देश का यह पहला सक्रिय आन्दो- 
लन था अतः परिषद्‌ के लिए नेताओं श्रौर जनता दोनों के मनों में वड़ा जोश, 
बड़ा उत्साह था | और मेरे मन में तो जोश की कोई सीमा ही न थी। पर 
आह ! उस जोश को मेरी अचानक वीमारी ने ठण्डा-सा कर दिया। जैसा 
पहले भी कहा जा चुका है, मैं वड़े स्वस्थ और ठोस शरीर का व्यकित हूँ 
सन्‌ १६१८ के इन्फ्लुएंजा और मोतीमरे के सिवा अन्य कोई ऐसी वीमारी 
मुझे नहीं हुई जो उल्लेखनीय हो, परन्तु श्रसहयोग आन्दोलन में की गयी महनत्त 
ने मेरे मजबूत शरीर को भी ऋ्रककफ्ोर डाला और मैं ऐसा वीमार हुआ कि न 
उस बीमारी का कोई निदान ही होता था और न मुझे कोई दवा ही लगती 
थी । मुझे बुखार झ्ाना शुरू हुआ, कभी कम कभी श्रधिक | जब तक वह कम 
रहा तब तक तो मैंने उसे छिपाने का भी प्रयत्वत किया । यह इसलिए कि परि- 
चद्‌ के मेरे काम को कहीं रोक न दिया जाय; पर अन्त में जव बुखार बढ़ा तव वह 
कंसे छिपता ? किसी दिन बुखार ६६ या €९॥ रहता और किसी दिन १०४ 
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और १०५ तक पहुँचता | किसी दिन उतर भी जाता श्रौर यह आज्ञा होती 
कि भ्रव न आयगा, पर दूसरे दिन ही फिर आ जाता । और इस बुखार के 
साथ परिपद्‌ तथा श्रन्य आयोजनों के कारण कितनी मानसिक छटपटाहंट थी 
'मुझे उस समय । श्राज जब मैं उस समय की अ्रपनी मानसिक अवस्था का 
सिंहावलोकन करता हूँ तो मुझे आश्चर्य होता है कि कितने छोटे-छोटे काम थे 
वे और कितने महान्‌ दिखायी देते थे उस समय वे मुक को । मेरी वीमारी के 
कारण इन श्रायोजनों को मुल्तवी करने की वात भी सोची गयी, पर वह मैंने 
नहीं माना, क्‍योंकि मुझे रोज ही झ्राशा होती कि मैं अच्छा हो जाऊँगा । 
आखिर परिपद्‌ तथा अन्य आयोजनों का समय झा ही पहुँचा । निश्चित 
की हुई वस्तु का समय तो श्राता ही है। पर मेरी वीमारी न गयी । प्रान्त के 
वाहर के और प्रान्तीय निमंत्रित मेहमान पहुँचे । जनता उमड़ी । वाहर से झाने 
वाले सभी लोग मुझे देखने श्राते | श्री राघवेन्द्र राव, मौलाना मुहम्मद अली, 
उनकी माँ, डाक्टर किचलू, श्री लोचनप्रसादजी पाण्डे, स्वामी श्रद्धानन्दजी 
सभी मुझे देखने झाये | कई वार तो इन लोगों से मिलते समय मेरी आँखों में 
श्रास तक छलछला शाते । मेरी वीमारी को पाँच सप्ताह हो चुके थे । शारीरिक 
अस्वस्थता और घोर मानसिक अज्ञान्ति के कारण मैं सूखकर काँटा हो गया 
था। घर के श्रौर वाहर के सभी लोग श्रव मेरी बीमारी के कारण चिन्तित 
भी होने लगे थे । पिताजी तो छिपे-छिपे लोगों से यह कहते कि “इस निगोड़ी 
कांग्रेस ने लड़के को वीमार किया है। न खाने का ठिकाना न सोने का । उस 
पर इतनी मेहनत कि कभी कड़कड़ाती सरदी श्रौर कभी भुलसती धूप और लू 
में दस-दस, वारह-वारह मील पंदल चलना ! वीमार न होंगे तो होगा क्‍या ?” 
सें बीमारी के कारण मन मसोसकर घर ही में वेठा रहा । स्वागत-समिति 
के मंत्री थे श्यामसुन्दरजी भागव | भागवजी के कारण मेरे वीमार रहने पर 
भी प्रवन्ध में कोई गड़बड़ न हुई। स्वागत-समिति के अध्यक्ष पद का मेरा 
भाषण श्री नाथूरामजी मोदी ने पढ़ा। उस भापण के कुछ अंशों को परि- 
शिष्ट २ में इसलिए दिया गया है कि उन्हें पढ़ने से उस समय प्रान्त तथा 
जवलपुर में श्रसहयोग का कितना काम हुआ था इसका कुछ पता लग जाता है । 
श्री राघवेन्द्र राव, मौलाना मुहम्मद अली, उनकी माता, डा० किचलू, 
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पं० माघवरावजी संप्रे, पं० माखनलालजी चतुर्वेदी तथा अन्य नेताओं -के राज- 
नैतिक परिपद्‌ के मंच से, श्री स्वामी श्रद्धानन्दजी, श्री लोचनप्रसादजी पाण्डे, 
श्री विनायकरावजी, श्री गंगाप्रसादजी अग्निहोत्री, श्री कामताप्रसादजी गुरु, 
श्री रघुवरप्रसादजी द्विवेदी, आदि के साहित्य सम्मेलन और राष्ट्रीय हिन्दी 
मन्दिर के मंच से, सुना गया, सुन्दर भापण हुए । समय के अनुकूल प्रस्ताव भी 
पास हुए । 

परिषद्‌ के अन्तिम तीसरे दिन यद्यपि मेरा बुखार उतरा नहीं था, पर कम 
अवश्य हो गया था अतः मैं किसी के रोके न रुका और परिपद्‌ में जा ही 
पहुँचा । मेरी वीमारी का हाल सभी जानते थे और दुर्वल मैं भ्रत्यधिक हो ही 
गया था अतः मुझे परिपद्‌ में देख कैसा ह॒र्प-घोष हुआ ! जीवन में जनता का 
वैसा स्नेहमय नितान्त शुद्ध भावनाओं वाला हपे-घोपष मैंने या तो उसे समय 
देखा या दो वार और । एक वार जब में पहली वार की जेल-यात्रा के बाद छूटा 
था श्रौर दूसरी वार जब मैं न्यूजीलेण्ड कामनवेल्थ पालियामैण्ठरी कांफ्रेंस में 
भारतीय प्रतिनिधिमण्डल के नेता के रूप में गया था । परिपद्‌ में जा मैं चुप- 
चाप वैठा रहता तो भी गनीमत थी, पर मुझ में जैसा जोश था वह भला मुझे चुप- 
चाप कैसे वैठने दे सकता था ? अतः खड़े होकर न सही, कुरसी पर वेठे-बैठे ही 
मैंने वोलना भी शुरू किया | लाउडस्पीकर निकले न थे और भगवात ने मुझे 
ऊँची आवाज दी ही है, मैं अपनी पूर्ण शक्ति के साथ बोलने लगा । पर मैं 
अत्यधिक कमजोर था श्रत: वोलते-बोलते मैं मूछित होकर ग्रिर पड़ा। जब मुझे 
होश आया तब मैं राजा गोकुलदास महल में था, चारों श्लोर कुठुम्बियों और 
मेहमानों से घिरा हुआश्रा । मेरी वेहोशी से एक वड़ा भारी तहलका मच गयां 
था | पिताजी जोर-जोर से कुछ कह रहे थे, शायद कांग्रेस के विरुद्ध ही कुछ 
होगा, पर मुझे होश में देखते ही एकदम चुप हो गये । मेरी वेहोशी जितनी 
चिन्ता लायी थी उतनी ही हर्ष को हिलोर.दीख पड़ी । अब अपने कमरे से मैं 
जरा भी न निकल सकता था । डाक्टरों ने एक प्रकार का पहरा-सा विठा 
दिया था । ० 5 ० 

परिषद्‌ के श्रन्त भें स्थायी प्रान्तीय कांग्रेस कमेटी की वैठक हुईं | इस 
बैठक ने एक वर्ष के लिए श्री राघवेन्द्र राव को सर्वसम्मति से सभापति 
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चुना | प्रान्तीय कमेटी की अस्थायी - वैठक के वाद गत कुछ महीनों में प्रान्त 


'मर में और विशेषकर जवलपुर जिले में घृम-धुमकर दिन और रात एक कर 


मैंने जैसा काम किया था उसके कारण यदि प्रान्तीय राजनैतिक परिपद्‌ जबल- 
पुर में न होकर किसी अन्य स्यान पर होती तो प्रान्तीय परिपद्‌ एवं प्रान्तीय 


' कमेटी दोनों के लिए मेरा सभापति पद पर निर्वाचन निश्चित-सा था, पर उस 
'समय के प्रान्तीय कांग्रेस के विधान के अनुसार प्रान्तीय परियद्‌ का जो सभा- 


पति चुना जाता वही एक वर्ष तक प्रान्तीय कमेटी का सभापति रहता और 
जव परिपद्‌ जवलपुर में हुई तथा मैं स्वागताव्यक्ष था तब सभापति पद पर मैं 


'न रह सकता था। में फिर से प्रान्तीय कांग्रेस कमेंटी का उपसभापति चुना 


गया ; साथ ही अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी का सदस्य | श्रखिल भारतीय 
कांग्रेस कमेटी के जो सदस्य चुने गये थे उनमें सबसे भ्रधिक मत मुझे ही 


“मिले थे। 


इसके वाद हमारे यहाँ परिपद्‌ में आनेवाले सभी लोगों को एक वृहत्‌ 
भोज दिया गया, जिसमें लगभग एक हजार मेहमान थे । उस समय न कहीं 
कण्ट्रोल था श्रीर न॒राशनिंग । बड़े-बड़े प्रीति-भोजों के लिए हमारा कुटुम्ब 
'प्रान्त भर में प्रसिद्ध था ही अंग्रेज अफसरों की गार्डन पार्टियों में हजारों 
रुपए की शैम्पीन वह जाती थी, पर शायद इस प्रीति-मभोज से वड़ा प्रीति-मोज 


:हमारे यहाँ भी अब तक न हुआ था । परिपद्‌ की श्रन्य वातों के सदृश इस 


प्रीति-भोज की भी मैंने प्रशंसा ही सुनी । वीमारी के कारण इस भोज में भी 
में सम्मिलित न हो सका ! 

झनन्‍्य आयोजनों के साथ हिन्दुस्तानी मब्य प्रान्त के इस राजनैतिक परिपद्‌ 
का उस समय के प्रान्त के सावेजनिक जीवन में अपना एक विशेष स्थान माना 
गया और वर्षों तक इस परिपद्‌ की चर्चा होती रही । 

इस परिपद्‌ के पश्चात्‌ मैं वायु-परिव्तंनार्थ देवलाली चला गया । 

अ्रसहयोग शभ्ान्दोलन पूर्ण वेग से चल रहा था। अ्रगरित कार्यकर्ता असह- 
योग शौर स्वराज्य का सन्देश गाँवनगाँव में पहुँचा रहे थे। इससे होनेवाली 
जागृति: का वर्णन हो चुका है । सरकार देख रही थी कि इस प्रकार के कार्यो 
के फलस्वरूप लोगों पर-से उसका रोबव उठता जा रहा है और वे निर्मीक होते 
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जा रहे हैं । वह दाव की घात में थी ही; परन्तु अहिसा के दृढ़ विश्वासी अनु- 
शासनबद्ध कार्य करनेवाले स्वयंसेवक कानून भंग कर सरकार को मौका ही 
नहीं देते थे । इतने पर भी जहाँ चाह है वहाँ राह निकाल ली जाती है | अन्त 
में सरकार चुप न रह सकी | उसने कई प्राचीन कानूनों का प्रयोग कर 
गिरफ्तारियाँ आरम्म कीं और कुछ प्रान्तों में स्वयंसेवक दल को गैरकानूनी 
करार दे दिया गया । पर सरकार दंग रह गयी यह देखकर कि न तो पकड़ा 
जाने वाला मुकदमे की पैरवी करता है और न जमानत ही देता है | वह खुशी 
से जेल चला जाता है और उसके हृदय से जेल का भय निकल गया है । इतना 
ही नहीं गिरफ्तारियों की संख्या वढ़ती ही जाती है । वह तो २० हजार और 
३० हजार के बीच पहुँच गयी थी । 
अब दमन-चक्र ने वड़ा भयावह रूप घारण कर लिया । पंजाव, बंगाल, 
और संयुक्त प्रान्त में विशेष दमन हुआ; अन्यत्र इतना श्रधिक नहीं। खास कर 
संयुक्त प्रान्त में इसका विशेष जोर था । कई जगह ग्रोली-काण्ड की घटनाएँ 
भी घटीं । घटना-चक्र तेजी से घूम रहा था । इसी बीच, कराँची में अखिल 
भारतीय खिलाफत परिपद्‌ में सभापति मौलाना मुहम्मद श्रली ने वड़ा साहसिक 
भाषण दिया जिसमें यहाँ तक कह दिया गया था कि आज से किसी भी ईमानदार 
मुसलमान के लिए फौज में नौकर रहना, या उसकी भर्ती में नाम लिखाना या 
उसमें मदद करना हराम है । जब ग़ान्धीजी को पत्ता चला कि कराँची के उनके 
भाषण पर अली वन्घुओं को पकड़कर उन पर मुकदमा चलाया जाने वाला 
है, तो वम्बई की सभा में उन्होंने स्वत: उस भाषण को पढ़ा और सारे देश- 
वासियों से उसे दुहराने को कहा गया । वह भांपरा १६ श्रवतृवर को देश भर 
में हजारों सभाओं में दोहराया गया | सरकार कांग्रेस का यह प्रभाव देखकर 
स्तव्व रह गयी । ऐसी ही परिस्थिति के सम्वन्ध में वाइसराय ने कहा था कि 
“मैं तो इससे घबरा गया हूँ, चक्कर में झा गया हूँ ।* 
आखिर सरकार ने अपनी ग्रिरती हुई लोक-प्रतिष्ठा को पुन स्थापित करने 
के हेतु मारत में युवराज को बुलाने का आयोजन किया । एक वार सन्‌ १६१६१ 
में पंचम जार्ज का यहाँ श्रभिषेक:कराके वंग-भंग से विश्लुव्ध जनता में राज- 
सक्ति जागृत कराने में सफलता पाकर वह फ़िर उसे दोहराना चाहती.थी ; पर 


। 
ध 


| 
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* यह उसका अम था । युग वदल चुका था । सरकार की इस चाल को समझ 


कर अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने एक प्रस्ताव कर सरकार से युवराज को 
बुलाने के निश्चय को बदल देने को कहा । साथ ही चेतावनी दी कि ऐसा न 


'करने पर देश उनका मजबूरन वहिष्कार करेगा। प्रस्ताव में कहा गंया कि 
' यद्यपि हमारा युवराज से कोई व्यक्तिगत झगड़ा नहीं है, वरन्‌ उनके लिए 


हमारे हृदय में आदर ही है, तथापि वत्तमान परिस्थिति में उनका बहिष्कार भी 
अनिवायं हो जायगा । 

यह कंसे होता कि इतनी शक्तिद्याली ब्रिटिश गवनंमेण्ट इतना सब सह 
लेती । उसने और अभ्रधिक दमन का निदचय किया । एक श्रोर देश में जोरों का 
असहयोग चल रहा था दूसरी ओर सरकार और उसके कुछ पिट्ठू युवराज के 
स्वागत की तैयारियाँ करने लगे | पहले वातावरण को भ्रतिकूल देख कर भारत 
'सरकार ने ड्यूक श्रॉफ केनाट को बुलाया । तदुपरान्त अपनी शान बनाये रखने 
'के लिए नवम्बर में युवराज पधारे | युवराज के श्रागमन पर वम्बई में वहिष्कार 
सम्बन्धी जो घटनाएँ घटीं उनसे सारे देश में खलवली मच गयी । सरकार ने 
श्रागे के ये श्रप्रिय दृश्य रोकने के लिए नेताओं को जेल में हूसना श्रारम्भ कर 
दिया । अ्रलीवन्धु तो पहले से ही बन्द थे, दिसम्बर में सर्वश्री देशवन्धु- 
दास, मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू, लाला लाजपतराय, मौलाना 
आजाद, राजगोपालाचारी आदि सावंदेशिक नेता गिरफ्तार कर लिये गये । 
सरकार ने सोचा था कि केवल नेताओ्रों को श्रलग करने से ही काम चल जायगा, 
पर यह जनता का जोश तो भीतरी था। अतः नेताओं के वाद कार्यकर्त्ता भी 
सहस्नों की संख्या में गिरफ्तार किये गये । परन्तु रोग बढ़ता ही गया, ज्यों-ज्यों 
दवा की ; जहाँ-जहाँ भी युवराज गये, वहिष्कार और भी श्रधिक संगठित 
होता गया । 

श्राखिर वाइसराय ने अपना ग्रुह दिखाने लायक रखने की गरज से समभौते 
का प्रयत्न किया और चाहा कि कम से कम कलकत्ते में तो युवराज का अच्छी 
तरह स्वागत हो जाय । मध्यस्थ बने पं० मालवीय । देशबन्धु से जेल में ही 
टेलीफोन से बातें हुईं तथा समझौते की आशा होने लगी | सरकार चाहती थी 
कि यदि कलकत्ते में युवराज के वहिष्कार न करने का आ्राश्दासन मिल जाय 
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तो वह सत्याग्रहियों को छोड़ देगी तथा एक गोलमेज परिपद्‌ द्वारा-कांग्रेस से 
अन्य. वातों पर. समझौता करने का प्रयत्न करेगी | कस 
परन्तु सुक्ष्मदर्शी 'गान्वीजी ने गोलमेज के श्राश्वासन के खोखलेपन श्र 
'अलीवन्चुओं के न छूट - सकने - के कारण समझौता न किया: लार्ड रीडिंग ने 
“सोचा: कि अव वहिष्कार तो रोका ही नहीं जा सकता तो मध्यस्थ लोगों के 
डेपुटेशन को बड़ा: रूखा-सा -जवाब -देकर- टरका -विया। श्राखिर -युवराज' का 
वहिष्कार कलकत्ते में भी पूर्ण सफल रहा | 
परन्तु गान्धीजी के- ऊपर चारों ओर से 'वौछार पड़ने लगी । समझौता भंग 
“करने के लिए उन्हें भला-चुरा कहा जाने- लगा । 
“ “पहले कहा जा चुका: है कि केवल तीन प्रान्तों में ही दमन विशेष रूप से 
हुआ था । मध्य प्रान्त, विहार, उड़ीसा, वम्बई, मद्रास, श्रासाम-आदि में विशेष 
' द्वमन न हुआ- था । मध्य प्रान्त में तो उस. समय-जिनका प्रान्त के राजनैतिक क्षेत्र 
'में महत्त्व था उनमें से केवल तीन -महानुभाव ही गिरफ्तार हुए थे । ये थे सर्व- 
श्री. माखनलाल चतुर्वेदी, श्री तपस्वी सुन्दरलाल और महात्मा भगवानदीन। 
मैं देवलाली से स्वस्थ होकर लौट-आया था और कितना आतुर था-गिरफ्तार 
होने के.लिए, परन्तु “नर चेती नहीं होत है” इससे मन मारे बैठा रहा.। : 


जबलपुर का भधानक प्लेग 


सन्‌ १६२२ के आरम्भ में जाड़ों में जवलपुर नगर में प्लेग का भयानक 
प्रकोप हुआ । कहते हैं कि सन्‌ १६०३ में जब वादशाह सप्तम एडवर्ड के 
सिंहासनारूढ़ होने के उपलक्ष्य में दिल्ली में उस समय के भारत के वाइसराय 
लार्ड कर्जन ने दरवार किया था उंस वर्ष पहले-पहल जबलपुर ने प्लेग के दर्शन 
किये थे श्र उस पहली साल जैसा भीपरा प्लेग हुआ था करीव-करीब उससे 
मिलता-जुलता ही सन्‌ २२ का प्लेग था । इसके चार वर्ष पहले सन्‌ १८ में 
एक और भयानक महामारी इन्फ्लुएंजा को सारे देश के साथ जबलपुर भी 
भोग चुका था। परन्तु सन्‌ १६०३ के प्लेग तथा सन्‌ १६१८ के इन्फ्लुएंजा 
के समय में और १६२ २ के समय में बहुत भ्रन्तर हो गया था। यह अन्तर 
हैझ्ा था ग्रसहयोग आन्दोलन के कारण । असहयोग श्रान्दोलन यद्यपि एक 
राजनैतिक श्रान्दोलन था भौर उसका उद्देश्य था स्व॒राज्य की प्राप्ति तथापि 
उसने ग्ान्वीजी के नेतृत्त्व के कारण राजनैतिक चेतना के साथ ही जिस 
सार्वजनिक सेवा की भावना को उत्पन्न किया था उसके कारण उसके कार्य- 
कर्त्ाओों ने सन्‌ १९०३ के प्लेग और सन्‌ १६१८ के इन्फ्लूएंजा के सदृश सन्‌ 
१६२२ के प्लेग सम्बन्धी कार्य का भी समस्त भार म्युनिसिपेलिटी तथा सरकार 
पर छोड़ हाथ पर हाथ रखे बैठे रहने में लज्जा का अ्रनुभव किया और गैर 
सरकारी तौर से जो कुछ वे कर सकते थे उसे करने के लिए अपनी कमर 
कसी । प्लेग के सदृश भीषण रोग में यह काम कोई सरल काम न था, परन्तु 
जब भावना शुद्ध होती है श्नौर उस भावना के अनुसार दिखावे के लिए वहीं पर 
सच्ची सेवा के लिए हृदय में लगन तया जोश की उत्पत्ति होती है तव कठिन से 
कठिन काम भी सरल से सरल हो जाते हैं ! श्रसहयोग के उस काल में कार्य- 
उत्ताझं की भावना शुद्ध थी, वे दिखावे के लिए काम न कर सच्ची सेवा-वृत्ति 
से काम करना चाहते थे और ऐसे काम करने की उनके हृदय में लगन थी, 
जोश था---जवलपुर के कार्यकर्ताओं की मनोवृत्ति भी ऐसी ही थ्री ; इसका 
प्रमाण उन्होंने उस भीपरा प्लेग में सेवा कर दे दिया । 
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इस सेवा के लिए प्लेग रिलीफ कमेटी के नाम से एक संस्था का संगठन 
किया गया । कांग्रेसवादी ही नहीं, सभी प्रकार के लोग इस संगठन में सम्मि- 
लित हुए। कांग्रेस जनों में जिस वृत्ति का उदय हुआ था उसका असर अनन्‍्यों 
पर भी जो पड़ा था । मेरे ताऊ दीवान वहादुर वल्लभदासजी इस संगठन के 
सभापति हुए, श्री श्यामसुन्दर भागंव कोषाध्यक्ष और श्री ताजुद्दीन खाँ तथा मैं. 
मन्‍्त्री । पदाधिकारियों के अतिरिक्त कुछ सज्जन कार्यकारिणी में आये । श्राज 
मुझे उन सबके नाम तो स्मरण नहीं हैं और न उस संगठन के कोई कागजात 
ही उपलब्ध हैं, पर जिन्होंने उस समय वड़ी तन्देही से जान की जोखिम उठा- 
उठा कर काम किया था उनमें से कुछ सज्जनों के नाम अवश्य याद हैं।. 
उनमें मुख्य थे श्री हरप्रसाद पाण्डे और श्री देवीग्रसाद श्रीवास्तव । 

सबसे पहले तो हम सबने प्लेग का टीका लगवाया । फिर कमेटी के लिए 
घन एकत्रित कर काम आरम्भ किया । म्युनिसिपैलिटी के काम को कितनी 
अधिक सहायता मिली इस गर सरकारी काम से । 

बीमारी इतनी अधिक फैल गयी थी कि जबलपुर का कोई ऐसा मृहल्ला' 
न बचा था जहाँ लोग बीमार न हों । यद्यपि मदन महल की तरफ कंम्प बने 
थे, पर एक तो वे यथेष्ट न थे और सरदी ऐसी भीपरण पड़ रही थीं कि उस 
सरदी में साधन-विहीन लोग कंम्प में जाना न चाहते थे, चाहे घर में वीमार 
होकर मर ही क्‍यों न जायें । उस वर्ष एक वात श्रौर हुई थी । दिसम्बर और 
जनवरी में वार-वार पानी वरसा था | इस वृष्टि ने उस कड़कड़ाती हुई सरदी , 
को और अधिक वढ़ा ही न दिया था पर लोगों के घर से निकल कंम्प में 
जाकर रहने में भी एक वहुत बड़ी वाघा उपस्थित कर दी थी | लोग भयभीत 
भी वहुत थे और जव कहीं कोई बीमार हो जाता, बहुबा उसे छोड़कर चम्पत हो 
जाते । जबलपुर की श्रावादी उस समय एक लाख के कुछ ऊपर थी। एक लाख 
के आवादी वाले शहर में नित्य प्लेग से मरनेवालों की संख्या सो से ऊपर 
थी और बीमार होनेवालों की इससे भी अधिक । 

जब हम॑ लोगों ने काम शुरू किया तव कई मुहल्लों के मुरदे नहीं उठे थे 
और वहाँ मुरदों के सड़ने की वदब तक आती थी। सबसे पहले हमने मुरदों 
की अ्न्त्येष्टि की व्यवस्था की, जो सवसे भयानक काम था | पर सच्ची लगन , 


जबलपुर का भयानक प्लेग श्६ 


के सामने भयानकता कहाँ ठहरती ? श्यामसुन्दरजी भार्गव और मेरे सदृश 
व्यक्तियों को ऐसे काम के लिए आगे देख तमाम शहर में एक विजली-सी 
दौड़ गयी और कितने लोग झ्रा गये सामने ऐसा भयानक काम करने के लिए 
भी ! बहुत जल्दी मुहल्ले मुरदों से साफ हुए | दो नये प्लेग अस्पताल खुलवा 
वीमारों को अस्पतालों में हटाया गया । इसके वाद मुहल्ले रहे हुए लोगों से 
खाली कराये गये श्लौर इन लोगों को ज॑से भी वना वैसे कंम्पों में बुलाया 
गया । इसके वाद टीके लगवाये गये । श्ौर श्रन्त में मुहल्लों के मकान वैज्ञा- 
निक पदार्थों से साफ कराये गये। लिखने में यह सव विवरण कुछ वाक्यों में 
आरा गया, पर यह सव करने में जैसी कठिनाई, जैसा श्रम हुआ तथा इस कठि- 
नाई श्रौर श्रम में जिस श्रभय और साहस की आवश्यकता हुई वह वर्णनातीत 
है । कितने लोग निकल आये थे इस काम के लिए, मेरा अनुमान है उनकी 
संख्या सैकड़ों तक पहुँची थी | श्रौर पर्याप्त कार्यकर्त्ताओं के मिलने के कारण 
सारे शहर का काम सुचारू रूप से वॉटकर ठीक गसे किया गया था। 

हम कार्यकर्त्ता तो सवंथा श्रमय होकर साहस से काम करते, पर हमारे 
कुठुम्वियों की मानसिक अ्रवस्था वैसी न थी । वे हम सवके लिए कितने श्रधिक 
भयभीत रहते ! 

यह सव काम होते-होते कोई दो सप्ताह लग गये | यद्यपि बीमारी दो 
हफ्तों में शहर से गयी नहीं, उसे जाते-जाते तो दो महीनों से अ्रधिक लग गये, 
पर मरने शौर बीमार होनेवालों की संख्या एकदम घट गयी । 

मुझे याद नहीं पड़ता कि जबलपुर में कभी भी इतनी शुद्ध भावना से ऐसे 
भयानक अभ्रवसर पर ऐसी साहसपूर्ण सेवा की गयी हो ! 

इस प्लेग रिलीफ कमेटी की चर्चा वर्षों तक हमारे नगर में और नगर के 
बाहर भी दूर-दूर तक होती रही है | में जब इस सच्ची सेवा के कार्य में लगा 
हुआ था उस समय मुझे फ्रांस के त्तत्त्ववेत्ता श्री रुसो का कभी पड़ा हुआ 
निम्नलिखित कथन न जाने कितनी वार याद आ जाया करता था---सारी 
नैतिकता के बावजुद भी यदि मानव-मन में नित्तर्ग ने तर्क की सहायता के 
लिए दया न दी होती तो वह राक्षस से अच्छा कदापि न हो पाता ।* 


राजस्थानः का दौरा और अहमदाबाद कांग्रंस 


राजस्थान हमारे पूर्वजों का प्रान्त है। सभी को अपने पूर्वजों और उनकी 
जन्म-भूमि से प्रेम होता है, मारवाड़ियों को कुछ अधिक है जो उनके अधिकतर 
अन्य प्रान्तों में रहने के कारण उनके लिए अहितकर है । इसका कुछ विवेचन. 
पुस्तक के आरम्भ में किया जा चुका है। हमारा कुटुम्व भी. मध्य प्रदेश में! 
राजस्थान से ही आ्राया था,. पर हम लोगों का राजस्थान से सम्बन्ध नहीं के 
वरावर रह गया था | फिर भी हमारे .पूर्वंज राजस्थान के थे यह वात हम भी 
भूल- न-सकते-थे । और इस वीच एक वात और हुई थी जिसके कारण. मेरा 
राजस्थान-से कुछ अधिक सम्बन्ध हो गया था | यह वात थी माहेश्वरी महा: 
सभा में मेरा.आना | अग्रवालों में जिस प्रकार मारवाड़ी और देशी अग्रवाल 
हैं उस प्रकार माहेश्वरियों में नहीं । माहेश्वरी प्रायः सभी मारवाड़ी ही हैं । 
कोलवार और गुजराती माहेश्वरी बाद में माहेश्वरी महासभा में आये.) जिस 
सन्‌ १६२१ की चर्चा यहाँ की जा रही है उस समय माहेश्वरी महासभा में 
मारवाड़ियों के अतिरिक्त और कोई न था । माहेश्वरी महासभा में मेरे आने से 
ऐसे .माहेश्वरियों से मेरा बहुत निकट का सम्बन्ध हो गया जिनका राजस्थान से 
घनिष्ठ सम्बन्ध था । और हम लोगों में से कुछ ने राजस्थान का एक दौरा करने. 
का निश्चय -किया । राजस्थान के इस दौरे के कई कारण थे। पहला. कारण 
था हमारे प्रान्त में सरकारी दमन न होना । मध्य प्रदेश में दमन न होते के: 
कारण मेरी गिरफ्तारी न हुई थी ।.लोकेपणा वृत्ति इस समय मेरी प्रधान वृत्ति 
थी-। मैंने सोचा राजस्थान जाकर वहाँ में शायद गिरफ्तार हो सक्ु ।. दूसरा 
कारण था-मेरी वड़ी साली के लड़के का विवाह । और तीसरा कारख था 
राजस्थान का पिछड़ा -हुआ प्रान्त रहना तथा हम सब समाज-सुधारकों. का अपने 
पूर्वजों की .जन्म-भूमि में जा वहाँ जागृति करना | श्री ब्रिजलालजी, वीयाणी,- 
भोपाल के. श्री विट्वलदासजी वजाज और पिपरिया के श्री हीरालालजी सोनी' 
इन समाज-सुधारकों के साथ मैं राजस्थान के दौरे के लिए चल पड़ा। पंडित 
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आधवराबवजी सप्रेसे माहेश्वरी महासभा अथवा- समाज-सुधार आन्दोलन से 
कोई सम्बन्ध. न था, पर मुझ से बड़े निकट का सम्बन्ध था ।' मैंने उनसे भी 
हमारे साथ चलने की प्रार्थवा की । उन्होंने यह प्रार्थना स्वीकार कर ली और 
वे भी हमारे साथ हो गये । नौकर उस समय भी मेरे साथ अधिक 'ही रहते 
थे। इसलिए हमारा यह काफिला कोई दस-वारह आदमियों का हो गया ।' 

हम लोगों ने अपना दौरा सुजानगढ़ से आरम्भ किया, जहाँ मेरी सालो 
के पुत्र का विवाह था । 

नवम्बर का भ्रन्त होकर दिसम्वर श्रारम्भ हो रहा था। हेमन्त ऋतु 
अपनी पूर्ण युवावस्था में थी | खूब जाड़ा पड़ रहा था | राजस्थान की रेतीली' 
भूमि में ठण्ड और बढ़ गयी थी । पहाड़ों पर वरफ गिरने से जैसी ठण्ड बढ़ 
जाती है वैसी तो नहीं, १र रेत की ठण्डक भी श्रपती एक विश्येपता अ्रवश्य 
रखती है । ऐसे जाड़े में हम लोग सुजानगढ़ पहुँचे | चुजानगढ़ शहर न होकर 
एक कस्वा था, वढ़ा सा कस्वा, परन्तु हमने देखा कि राजस्थान के कस्बों के 
अधिकांश घर भी काफी चड़े थे और पत्थर के बने हुए । वहाँ ईटें नहीं होतीं, 
सीमेंट का उस समय ऐसा चलन न था, ज॑ंसा श्रव हो गया है। राजस्थान के 
भकानों में पत्थर और चूना ही लगता है। वहाँ का चूना शायद सीमेण्ट से 
अधिक मजबूत होता है। चूंकि हमारे जबलपुर के मकान भी राजस्थान के 
कारौगरों के ही बनाये हुए थे श्ौर मैं जयपुर हो श्राया था श्रतः मुझे सुजानगढ़ 
के मकानों में एक बात को छोड़कर कि एक कस्बे में भी इतने बड़े-बड़े मकान 
थे, और कोई नयी वात नहीं दिखी । सड़कें पक्की नहीं थीं। मकानों करे 
कतारों के वीच वालू थी और इस प्रकार एक तरह से वालू की ही सड़क वन 
गयी थीं । 

. देश में इस समय जो आन्दोलन चल रहा था वह देश के केवल उन हिस्सों 
में था जिन. हिस्सों पर अंग्रेजी राज्य था | देश के जो भाग राजों, मह्दाराजों, 
नवाबों श्रादि के श्रधिकार में था वहाँ यह श्रान्दोलन ने चलाया जाय इस 
सम्बन्ध में गान्वीजी और कांग्रेस के स्पप्ट श्रादेश थे । ऐसे स्थानों पर कांग्रेस 
संगठन तक न.था.। आगे .चलकर जब देश में जायुति बढ़ी और रियासतों में 
भी उसका असर श्राया तव भी इन हिस्सों में कांग्रेस संगठन नहीं किया गया । 


१5. 
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“ड४- आत्म-निरोक्षस्प 


सुजानगढ़ से हम लोग डीडवाना पहुँचे । डीडवाना सुजानगढ़ के समान ही- 
“एक कस्वा है। माहेश्वरियों की उत्पत्ति डीडवाने से ही मानी जाती है | इसी-' 
“लिए. उन्हें डीडू माहेश्वरी भी कहा जाता है। आगे चलकर जब कोलवार 
'माहेश्वरियों से विवाह सम्बन्ध करने के पक्ष में माहेश्वरी महासभा ने निणंय: 
“दिया था तब माहेश्वरी महासभा के इस निर्णाय के विरुद्ध पुराने ढंग के माहे- 
“इबरियों ने जो आन्दोलन किया था वह डीडू माहेश्वरी महापंचायत के नाम से 
“ही किया था ।.इस आन्दोलन में एक समय कंसी तेजी आयी थी इसका विव- 
“रण आगे चलकर समय पर किया जायगा । 

जब हम डीडवाना पहुँचे त्व माहेश्वरी जाति के सबसे बड़े घनिकों में से 
“एक श्री मगनीरामजी वाँगड़ के कुटुम्व में विवाह था। बाँगड़जी यों तो अ्व 
अधिकतर कलकत्ता रहते थे, पर विवाह के कारण इस समय डीडवाने में थे । 
“विवाह में भोजन के लिए वाँगड़जी ने हम लोगों को निमन्त्रित किया। जब 
“हम भोजन कर रहे थे उस समय स्त्रियों ने गाली गाना आरम्भ किया। 
“सुधारकों के भोजन में गाली का गीत ! भला कहीं क्षम्य हो सकता था ? मैं 
तो मारवाड़ी गीत समझा नहीं, पर वीयाणीजी तत्काल समभ गये- और 
' उन्होंने खाना फौरन बन्द कर दिया । मैंने भी उनका साथ दिया । फलस्वरूप 
“इस छोटी सी घटना पर वहाँ मच गया एक वड़ा भारी तहलका । गाली का 
* गीत बन्द कर हमें फिर से भोजन आरम्भ करने की अनुनय विनय की जाने 
' लगी, पर हम लोग क्‍या कोई कच्चे सुवारक थे ? जब तक वाँगड़जी से यह 
प्रतिज्ञा न कराली कि श्रव विवाह में गाली न गायी जायगी तब तक हमने कौर 
“न उठाया। मैं समझा हूँ वॉगड़जी ने अपने आपको हमें निमन्त्रित करने पर- 
“बड़ा कोसा होगा । | 

टूसरे दिन डीडवाने में भी सभा हुई। इस सभा के सभापति वहाँ के 

एक मठाबीश महोदय थे | इन मठाघीश महोदय और वीयाणीजी के वीच 
सभा में कुछ कहा-सुनी हो गयी । किस वात पर क्या हुआ था इसका मुझे इस 
“समय स्मररा नहीं है ।' 
: डीडवाने से हम वीकानेर आये |: 
बीकानेर में हमारे पहुँचने के कुछ दिन पूर्व श्री सेठ जमनालालजी - बजाज 
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'तथा श्री चाँदकरणजी शारदा का खादी-प्रचार के काम में दौरा हुआ था। 
'हम समाचारपत्रों में पढ़ चुके-थे कि किस प्रकार पुलिस ने वहाँ के नवयुत्रकों 
“को उनसे मिलने से रोका, किस प्रकार उनके स्टेशन से ताँगों में सवार होकर 
“नगर की ओर जाते समय उनके साथ अभद्गरता का व्यवहार किया और उन्हें 
-गान्धी टोपी उत्तार कर नगर में जाने को कहा। जब उन्होंने ऐसा करने से 
.इंकार किया तो उन्हें ताँगे में से घसीटकर नीचे पटक दिया । वे गान्धी टोपी 
उतारने को किसी प्रकार भी तैयार नहीं हुए और शहर की ओर पैदल जाने 
लगे तो पुलिस ने कार्डन वना कर उन्हें: रोक दिया । इस प्रकार वे शहर में न 
जा सके थे तथा दूसरी ट्रेन से वापस हो गये थे । हम लोग इस घटना से काफी 
“प्रभावित तथा गान्दी दोपी के श्रपमान से उत्तेजित तो थे ही अतः ट्रेन के 
बीकानेर स्टेशन पर पहुँचने से पहले ही हमने यह तय किया कि हम लोग, श्री 
सप्रेजी तथा साथ के आदमियों को छोड़कर, सव वीकानेर में गान्वी टोपी 
लगाकर ही प्रवेश करेंगे चाहे कुछ भी हो | इस प्रव्गर गान्बी टोपी की प्रतिष्ठा 
की परम्परा जिसको कि हमारे पूर्ववर्त्ती दोनों नेताओं ने व्हां कायम करने की 
चेष्टा की थी उसे हमने भी प्रतिष्ठित रखने का निश्चय किया । यद्यपि सम्रेजी 
हमारे इस प्रकार से रियासती पुलिस के साथ भगढ़ा मोल लेने की प्रवृत्ति को 
प्रसन्‍्द नहीं करते थे फिर भी वे चुप रहे । श्री विटुठलदासजी वजाज तो पहले 
से ही गान्धी टोपी पहनते थे | मुझे, श्री वीयाणीजी को झौर स्व० सोनीजी 
को गान्धी टोपी पहनना था | विद्वुलदासजी ने ट्रक में से तीन गान्धी टोपियाँ 
निकालीं और उन्हें हम तीनों ने पहन लिया । 
सवेरे सात बजे के लगभग ट्रंन वीकानेर पहुँची | वहाँ हमें लेने कुछ 
माहेश्वरी नवयुवक स्टेशन पर मौजूद थे । जैसे ही हम डच्वों में से उतरे कि 
सवसे पहले सादी वर्दी में कुछ पुलिस के आदमी हमारे सामने एक रजिस्टर 
लेकर आ खड़े हुए । उन्होंने हमारे नाम आदि नोट कर हमसे अपने ठहरने का 
ठिकाना पूछा । हमें जो सज्जन लेने को आये थे उन्होंने उत्तर दिया कि हम 
लोगों को स्टेशन के सामने वाली मोहता धर्मझाला में वहराने का प्रवन्ध किया 
गया है । इस प्रकार नाम रजिस्टर्ड कराने के वाद हम लोग धर्मशाला में 
गये । हमारा काफिला वहाँ पहुँचा ही था और हमारा सामान रखा ही जा रहा 
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-छुतरी की. भव्यता देखकर उस वीर राठौर "की वीर गाथाओं का स्मरण हो 
आता है और मन में वीर रस के भाव भरे बिना नहीं रहते । यहाँ हम लोग 
:दिन भर ठहरे । सभा का प्रवन्ध प्रायः सव जगह श्री विट्ठलदासजी वजाज के 
.जिम्मे रहता 'था। अतः वे यहाँ के माहेश्वरियों से भी मिलि और सभा करने 
- की -कहा, पर उनसे मालुम हुआ कि वे वहाँ के पुलिस थानेदार से पूछे बगेर 
कोई. सभा न कर सकेंगे। इसके पहले कि वे लोग थानेदार से मिलें श्री वजाजजी 
-खुद ही थानेदार के पास गये। थानेदार -एक प्रौढ़ काश्मीरी व्यक्ति थे 
अपना -परिचय देने के वाद श्री वजाज ने उन्हें वताया कि वे माहेश्वरी महा- 
सभा के प्रस्तावों के प्रचार व खादी-प्रचार के सिलसिले में राजस्थान का 
: .दौरा कर रहे हैं। देशी राज्यों में राजनीतिक वातें वे नहीं कहते 'और वे 
चाहते हैं कि आज की सभा थानेदार साहव के सभापतित्व में हो। थानेदार 
स्वयं खादी-प्रेमी थे और जव उन्हें समकाया गया कि सभा के अव्यक्ष : वही 
-होंगे तो बताये हुए विपय -के सिवा अन्य विपयों का समावेश उनके आदेश के 
बिना कैसे होगा तो उन्होंने सभा करने की श्रनुमति दे दी। उसी समय वहाँ 
के माहेश्वरी भी उनके पास'आ गये और जव उन्होंने उनकी सभा करने की 
स्वीकृति की वात सुनी तो वे खुशी-खुशी सभा का प्रवन्ध करने को तैयार 
हो गये । रात को वंसीवाला के मन्दिर के विस्तृत प्रांगरा में सभा हुई'। सभा 
में माहेश्वरियों के-अतिरिक्त- साधारण जनता भी काफी संख्या में एकत्रित हुई 
थी । नागौर के इतिहास में इससे पहले इतनी विशाल सभा कभी नहीं हुई थी'। 
सभा के अध्यक्ष थानेदार थे। खादी की आड़ में विदेशी साम्राज्य के वारे में 
जो कुछ -भी वहाँ कहा जा सकता था, कहा गया। सभा के मुख्य ' भाषणकर्त्ता 
मैं और श्री वीयाणीजी-थे, पर -आज की सभा में श्री विट्वुलदासजी भी 
वोले थे | राजस्थान के दौरे के वाद मालुम हुआ कि इस सभा की अव्यक्षता 
करने के कारण इन थानेदार से जोधपुर राज्य द्वारा जवाब तलव किया गया 
और बाद में उन्हें पदच्युत भी कर दिया गया। 

नागौर से रात की गाड़ी से रवाना होकर उसी रात को हम लोग मारवाड़ 
मूडवा पहुँचे । यहाँ हम लोग श्री -विट्वलदासजी - वजाज के साले स्व० श्री 


”-. जुगलकिशोरजी भट्टड के मेहमान हुए। भट्टड़जी यद्यपि स्वयं सुधारक तो नहीं 
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कहे जा सकते थे, पर सुधार-प्रेमी श्रवश्य थे | मूडवे के कस्बे में उनकी अ्रच्छी 
प्रतिष्ठा थी और वहाँ के पुलिसवाले तथा राज्य के हृवलदार से भी उनका 
श्रच्छा मेलजोल था । दिनभर हमारे पास गाँव के लोग मिलने श्राते रहे और 
तरह-तरह के प्रश्न पुछकर श्रपनी .जिज्ञासा तृथ्त करते रहे । यहाँ माहेश्वरियों 
की ओर से एक कन्या पाठशाला व एक वाचनालय भी चलता था, जिसका 
हमने निरीक्षण किया। यहाँ एक सार्वजनिक गौशाला व आ्रायुवेंदिक औपधालय 
भी खुला हुआ था । रात को एक सार्वजनिक सभा का आयोजन श्री रामरतनजी 
गोदानी के सभापतित्व में हुआ जिसमें मेरा व श्री वीयाणीजी का भापण 
हुआ । यहाँ की सभा में महिलाओं की उपस्थिति उल्लेखनीय थी। सभा के 
अनन्तर अर्थरात्रि की ट्रेन से हमारा दल जोधपुर के लिए रवाना हुआ । 
दूसरे दिन सवेरे हम लोग जोबपुर पहुँचे । जोधपुर रेलवे स्टेशन पर, जहाँ 
हमारे स्वागत के लिए कुछ माहेश्वरी वन्धु उपस्थित थे वहाँ पुलिस के कुछ जवानों 
की एक टुकड़ी भी मोजुद थी | यहाँ हम लोग स्टेशन के सामने स्थित जसवन्त 
सराय में ठहराये गये । हम लोग सराय के ऊपर की मंजिल में ठहरे थे श्रीर 
नीचे सराय के दरवाजे पर पुलिस का पहरा लगा था। पुलिस ने हम लोगों का 
नाम-पता श्रादि स्टेशन पर ही लिख लिया. था| पुलिस हमारे पहुँचने के वाद 
से दिन भर जितने भी लोग हमसे मिलने को आये उन सवका नाम व पता आदि 
उनकी वल्दियत व हमसे क्यों मिलने झाये हैं इत्यादि वातें रजिस्टर में लिखती 
रही | हमसे मिलने श्रानेवालों में श्री गिरधारीलालजी झ्जमेरा, ध्ाह गोवर्घन- 
लालजी कावरा व अन्य कई माहेश्वरी वकील भी थे, जिनके साथ भी यह 
रस्म पूरी की गयी । यहाँ के माहेश्वरी बन्यु हमें वहाँ की माहेश्वरी पाठशाला 
दिखलाना चाहते थे अ्रत: हमने उनसे दोपहर वाद स्वयं पहुँच जाने को कह 
दिया । श्रपरान्ह में जैसे ही हम लोग तैयार होकर पाठशाला देखने जाने को 
नीचे उतरे कि एक मनोरंजक घटना घट गयी, जिसको हम पुलिस के साथ 
अपनी शभ्रांख-मिचौनी भी कह सकते हैं। जैसे ही हम दरवाजे पर श्राये कि 
सामने सड़क पर एक ताँगा खड़ा था | उसे हमने वुलाया | ड्यूटी पर तैनात 
पुलिसवालों ने देखा कि हम ताँगे पर कहीं वाहर जा रहे हैं तो उनको भी 
हमारा पीछा करने के लिए ताँगे की आवश्यकता पड़ी । ताँगा लाने के लिए 
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उन्होंने स्टेशन की तरफ आदमी भेजा । हम लोग गिनती में पाँच आदमी थे 
अतः हमारे. लिए एक ताँगा पर्याप्त न था । हमें भी एक दूसरे ताँगे की 
अंवश्यकंता थी, पर वहाँ कोई दूसरा ताँगा मौजूद न था। अकस्मात्‌ हमारी 
दृष्टि स्टेशन की तरफ गयी तो उस तरफ से एक ताँगा आता दिखायी दियां। 
इसी ताँगे को देखकर जो पुलिसवाला ताँगे की तलाश में उस तरफ जा रहा 
था, रुक गया । जैसे हमने ताँगा श्राता हुआ देखा कि श्री विद्व्‌लदासनी 
बजाज ने यहीं से खड़े-खड़े ताँगेवाले को आवाज लगाना श्रुरू किया कि ताँगा 
इधर लाओ । वह पुलिसवाला ताँगा पास आने पर उस पर सवार होकर 
सराय के दरवाजे तक आया । जैसे ही वह अपने साथियों को ताँगे में वैठाने के 
लिए उतरा कि श्री वजाजजी उस पर चढ़ गये और पुलिसवालों से कहा कि 
यह ताँगा हमने बुलाया है अतः हम इस पर वंठकर जावेंगे, तुम लोग दूसरा 
ताँगा लो । पुलिसवालों ने फिर ताँगे की तलाश में श्रादमी भेजा | इसी वीच 
हमे लोगों ने दोनों ताँगों में वैठकर शहर की ओर प्रस्थान किया | दो कान्सटेविल 
हमारे ताँगों के पीछे पैदल दौड़ते हुए रवाना हुए। रेलवे स्टेशन से जोधपुर 
शहर में जाने के लिए दो सड़कें एक दूसरे की विरुद्ध दिशा में जाकर चक्कर 
के साथ नगर में मिलती हैं श्रतः एमने पुलिसवालों को चकमा देने तथा- 
परेशान करने के लिए एक ताँगा एक तरफ के रास्ते से शोर दूसराः ताँगा 
दूसरे रास्ते से ले,चलने को कहा । उन दो कान्सटेविलों ने भी हमारे ताँगों के 
पीछे एक ने एक दिशा और दूसरे ने दूसरी दिज्ञा पकड़ी । हमने ताँगेवालों को. 
तेजी से चलने को कहा । ताँगे इतनी तेजी से चले- कि पुलिसवाले दौड़ते हुए 
भी पीछे रह गये | हम लोगों को नगर में स्थित माहेश्वरी पाठशाला में पहुँचना 
था जो हमने ताँगेवालों को बाद में वतलाया था । हम लोग लगभग तीन: वजे 
पाठशाला पहुँचे जहाँ शाला के श्रधिकारी, छात्र एवं अन्य माहेश्वरी वन्वु हमारी' 
प्रतीक्षा कर रहे थे | हमने शाला का निरीक्षण किया | सप्रेजी ने वालकों के 
सामने -समंयोचित कुछ शब्द कहे । इस प्रकार करीव एक घंटा: तक हम: 
पाठशाला में रहे । हम लोग पाठशाला से वाहर निकल ही रहे थे कि हमने 
देखा कि पुलिसवाले भी हमारी तलाश में परेशान होते हुए वहाँ आ पहुँचे 
हैं और उनके -साथ भी दो ताँगे-हैं। इंसके वाद हम शहर घूमने - निकले । 
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जोधपुर भी श्रन्य राजस्थान के नगरों के सदृश ही था | वहाँ के महाराजाओों 
की छतरियाँ श्शौर एक स्थान पर कुछ बड़ी-बड़ी मूर्तियों का संग्रह दर्शनीय है । 
सन्ध्या को नगर से दूर मन्डोर नामक स्थान में स्थानीय माहेश्वरी बस्धुश्रों 
ने- हमारे सम्मान में एक गोठ का आंयोजन किया था। रात को श्रीम सभा 
का श्रायोजन था, जिसमें जोधपुर नगर के अनुरूप ही जनता एकत्रित हुंई 
थी। वैसे तो हम मुख्यतया माहेश्वरी महासमा के भ्रस्तावों के प्रचार के लिए 
ही निकले थे, पर खादी की आड़ में श्रन्य सावेजनिक बातों का संमावेश भी 
हमारे भाषणों में रहता था श्ौर सामाजिक सुधार की दृष्टि से राजस्थान 
के सभी वर्ग एक ढंग के ही पिछड़े हुए थे। इसलिए हमारी सभाओं में श्राम 
जनसमुदाय का एकत्रित होना भ्रस्वाभाविक न था। 
जोधपुर में उस समय गिरधारीलालजी जयसलमेरिया नामक एक 
माहेश्वरी सुघारक निवास करते थे । गिरधारीलालजी ने हमारी बड़ी आाव- 
भगत की झोर हमारी सार्वजनिक सभा का भी प्रवन्ध उन्हींने किया। इस 
सभा में हमें यह देखकर कुछ श्राश्चयें हुआ कि पुलिस मोजूद न थी। पर जब 
सभा का अन्तिम धन्यवाद का भापरण समाप्त हो रहा था तव हमने देखा कि 
पुलिस बड़े दल-वल के साथ आ रही है। पुलिस इन्स्पैक्टर ने जल्दी से आकर 
कहा कि सभा न करने की राजाज्ञा है श्लौर आज्ञा का यह फर्मान भी उसे 
इन्स्पेक्टर ने बड़े शान से पढ़ डाला। पर जब उसे गिरधारीलालजी ने सूचना 
दी कि सभा न करने की श्राज्ञा वह उस समय दे रहा है जब सभा समाप्त हो 
चुकी है तव तो उसकी सारी शान किरकिरी हो गयी । उस किरकिरेपन पर 
और ठण्डा पानी पड़ गया सभा से जाती हुई जनता के अट्टह्ास से । पर 
वेचारी पुलिस अब कर ही क्या सकती थी । 
हम लोग अपनी यात्रा के दौरान में जोधपुर लगभग दिसम्बर के द्वितीय 
सप्ताह में पहुँचे थे और हमको दिसम्वर के श्रत्तिम सप्ताह में श्रहमदावाद में होने 
वाले कांग्रेस श्रधिवेशन में सम्मिलित होना था। हमारे पूर्व निश्चित कार्यक्रम 
के अनुसार राजस्थान के कई स्थानों का दौरा करना शेप था श्रतः हमने यहाँ 
से श्रागे के भ्रमण के लिए हमारे प्रतिनिधिमण्डल को दो हिस्से में वाँठ लिया। 
एक हिस्से में मैं तथां श्री सप्रेजी औरं दूसरे में श्री ब्रिजलालजी वीयाणी, 
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श्री विट्टालनदासजी वजाज और.श्ली हीरालालजी सोनी..हम लोगों ने-त्तय किया 
कि-मैं शेखावाटी का दौरा करूँ और फलोदी, पाली व पीपाड़ का दौरा श्री 
व्रीयाणीजी तथा श्री वजाजजी करें । इस निश्चय के अनुसार मैं रात की 
ग़ाड़ी से शेखावाटी के लिए रवाना हो- गया और श्री वीयाणीजी तथा श्री 
व्रजाजजी फलोदी के लिए रवाना हो गये।... 
. - सीकर में कोई उल्लेखनीय घटनाएँ नहीं हुईं | हाँ, सीकर की दो वातें 
अवश्य उल्लेखनीय थीं | वहाँ की सार्वजनिक सभा बहुत वड़ी थी और सीकर 
है मरी ससुराल श्रतः सीकर में खूब खातिरदारी हुई | मेरी साली के लड़के के 
विवाह के कारण मेरी पत्नी भी श्राजकल सीकर आयी हुई थीं । 

अहमदावाद के कांग्रेस श्रधिवेशन में जाने के लिए हम लोग फिर से 
फुलहरा जंक्शन पर इकट्ठ हुए और वहाँ वीयाणीजी ने अपने पृथक दोरे का 
हमें वड़ा मजेदार किस्सा सुनाया जिस वृत्त में सबसे मनोरंजक. वार्ते पुलिस से 
सम्बन्ध रखती थीं | फुलहरा से हम लोग शाम की गाड़ी से रवाना होकर 
अजमेर होते हुए सवेरे आवू रोड पहुँचे । आवू का पहाड़ राजस्थान तथा 
अजमेर प्रान्त का ग्रीष्मकालीन निवास-स्थान था जो बीच में जवरन वम्बई 
राज्य में मिला दिया गया था और अब पुन: राजस्थान को मिल गया है| वहाँ 
कुछ प्राचीन एवं श्रर्वाचीन दर्शनीय स्थान भी हैं अतः राजस्थान की मरुभूमि 
में एक मास के लगभग घूमने के वाद आवू के सुरम्ब पहाड़ की सैर किये विना 
भागे बढ़ने को मन नहीं हुआ । आवू रोड की घमंशाला में सामान रखवा, कुछ 
नौकरों को वहाँ छोड़, आवश्यकः सामान के साथ हम लोग टंक्सी मोटर द्वारा 
श्रावु के लिए रवाना हुए । आवू रोड से आवू १७ मील दूर है । हमें पहाड़ के 
ऊपर भआ्ावू नगर तक पहुँचने में लगभग दो घण्टे का समय लगा । आवू पहुँच 
कर हम लोग सीकर हाउस में ठहरे। वहाँ से हम लोग प्रसिद्ध विलवाड़ा जैन 
मन्दिर देखने गये । मन्दिर के द्वार पर पहुँचकर हम लोगों ने आठ-श्राठ आने 
टोल टैक्स देकर एक-एक पास खरीदा, जो झायद आवू के दर्शनीय स्थानों को 
देखने के लिए लेना आवश्यक है । पस॒ लेकर हमने मन्दिर में प्रवेश किया | 
यूह मन्दिर मकराने के संगमरमर का बना हुआ है जिसमें पाइ्र्वताथजी की 
की मूत्ति प्रतिष्ठित है । निज मन्दिर के दरवाजे के वाहर की दीवाल पर दोवों- 
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शोर दो छोटी अंलमांरियाँ बनी हैं जिनके भीतर दो मूत्तियाँ स्थापित हैं भौर॑ 
वाहर अलमारियों की चौखट के चारों शोर संग्रमंरमर' के 'उभरे हुए पत्थर 
लगे हैं जिन पर बहुत वढ़ियां श्रौर वारीक खुदाई का काम है। यह पत्थर कां 
काम चार से छः इंच गहरा खोदकर वनाया गया है। इस काम को देखकर 
कारीगर के हस्तकौशल पर आ्राइचर्य हुए विना नहीं रहता । हमको बतलाया 
गया कि इन दोनों अलमारियों को जिन सेठ ने यह मन्दिर बनवाया था, उनके 
दो लड़कों की बहुओों ने अपने पास के पैसे से वनवाया था श्रौरे इनमें से हर 
एक में सवा-सवा लाख रुपया खर्च हुआ था । सामने मन्दिर का जगमोहन है 
और उनके स्तम्भों पर भी वढ़िया खुदाई का काम है। मन्दिर के श्रास-पासं 
तीन तरफ के प्रांगण में तीनों ओर दोहरी द।लानें वनी हुईं हैं, जिनके खम्भों 
की संख्या ५२ है । इन दालानों के भीतर के हरएक चरमे के पीछे एक-एक 
कोठा है जिनमें जैन तीर्थंकरों की भूत्तियाँ स्थापित हैं। जैसा कि प्रायः जैन 
मन्दिरों में होता है मूत्तियाँ तथा कोठे सार्फ चिकने श्रौर सादे मकराने 
के पत्थर के बने हुए हैं, पर वाहर की दालांनों के खम्मों व छत की 
खुदाई का काम अ्र॒लग-अलग नमूनों का है तथा बेल, पत्ते, फूल, फल श्रादि 
श्रभेक चीजें इतनी वारीक व नाजुक वनायी गंयी हैं कि जरा हाथ लगा किं 
टुकड़ा श्रापके हाथ में श्रा गया । इसी कारण वहाँ की मरम्मत के लिए कुछ 
कारीगर स्थायी रूप से नियुक्त हैं। हम लोग जब मन्दिर देखने गये थे ये 
कारीगर मरम्मत का काम कर रहे थे । कहीं वे लोग जोड़ लगा रहे ये औरं 
कहीं पूरा टुकड़ा वेठा रहे थे । संगमरमर में खुदाई का काम आगरा के एतमा- 
दहौला के मकबरे के चारों ओर की दीवालों में भी बहुत वारीक और बढ़िया 
है पर यहाँ खुदाई का काम गहरा और वारीक होने के कारण बहुत ही नाजुक 
है । यहाँ के खुदाई के काम में जो वेल-पत्ते आदि बनाये गये हैं वे काँच यां 
शक्कर की मिठाइयों के खिलौनों से भी अधिक नाजुक हैं। मन्दिर के एक 
तरफ एक॑ कमरे में जेन तीर्थंकरों के समय-समय के समारोहों के चित्र कमरों की 
भीतों पर खोदे गये हैं । इनकी खुदाई में अधिक गहराई तो नहीं है पर काम 
वहुत ही बारीक किया गया है । कमरे में वीच में €£ हाथी ५-६ फुट लम्बे व 
लगभग इतने ही ऊँचे तथा इंसी श्रनुपात से मोटे संगमरमर के एक पंवित में 
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ख़ड़े हैं, जो अत्यन्त ही सुन्दर एवं सुडौल हैं । इन हाथियों को देखकर श्राश्चर्य 
होता है कि इनको तथा सारे मन्दिर में काम में आनेवाले पत्थरों को मकराने 
से आबू लाने श्रौर १७ मील लम्बी चढ़ाई चढ़ाने में कितनी मेहनत और व्यय 
हुआ होगा । 

.विलवाड़ा मन्दिर देखने के वाद हम लोग सनसेट पाइन्ट देखने गये । इस 
समय लगभग शाम के पाँच बजे होंगे। यह स्थान एक सुन्दर पहाड़ी कील के 
किनारे है । भील के दो ओर दो पव्व॑त-श्रेणियाँ फील के किनारे-किनारे बहुत 
दूर तक समानान्तर जाकर आगे इतनी सकरी हो गयी हैं कि दोनों श्रेणियों के 
व्रीच से अस्त होते हुए सूर्य की छठा देखते ही वनती है । नीचे भील का नीला 
जल, आस-पास दयाम पर्वत-श्रेणियाँ और ऊपर नील शआ्राकाश ! सारा दृश्य 
इतना सुन्दर था कि श्रभी भी वह मुर्के कई वार याद श्रा जाता है । ऐसा लगता 
था कि किसी प्रोजेक्टर के द्वारा प्रकाशित पट पर हम भगवान भास्कर 
का उसके पूर्णा विकास के साथ अपनी खुली अ्राँखों से दर्शन कर रहे हैं । इस- 
सुन्दर दृश्य को देखते हुए हम तुप्त-न हो पाये थे कि सूर्यदेव का धीरे-धीरे 
क्षितिज में छिपने का उपक्रम होने लगा | हम अपने हृदय-पटल पर इसी दृश्य 
को अंकित्त लेकर जाना चाहते थे इसलिए वहाँ से रवाना हो गये । 

इसके वाद हमें एक और स्थान देखना था श्रहिल्या का मन्दिर, पर भुट- 
पुटा हो रहा था अत: हम वहाँ न जा सके श्रौर वस्ती की तरफ होकर अपने 
तिवास-स्थान को जाने लगे । रास्ते में वाजार से हमें खाने का सामान खरीदना 
था भ्रतः: हम एक हलवाई की दुकान पर खड़े होकर पूरियाँ वनवा रहे थे कि 
एकदम अ्रेघेरा छा गया । एक बदली आयी और १५, २० मिनिट वरस कर 
चली गयी । इससे सरदी, जो अव तक कम थी, वढ़ गयी । हम खाना लेकर 
अ्रपते निवास-स्थान की ओर रवाना हुए । श्राकाह अभी भी म्रेघाच्छन्न था और 
चारों ओर अंबकार छाया हुआ था । वस्ती. से निकलकर हम सीकर कोठी 
की टेकरी की तरफ चढ़े । अघेरा अधिक होने के कारण हम सड़क छोड़ चुके 
थे और श्रमी वरसे हुए पानी से गीले पत्थरों पर सम्हालकर पैर रखते तथा 
एक दूसरे को आवाज देते कोठी की रोशनी की ओर लक्ष रखते हुए किसी 
प्रकार वहाँ पहुँचे । कोठी में .पहुँचकर हम लोगों'ने भोजन किया और रात्त भर 
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आासम- से सोये । दूसरे दिन सवेरे बहुत तड़के ही नित्य कर्मों से निवृत हो हम 
मोटरों से नीचे चल पड़े | हमारी कारें जैसे-जैसे आगे बढ़ रही थीं सामने 
विस्तृत मैदान में सफेद बादलों के समूह रुई के बड़े-बड़े ढेरों की तरह एक के 
वाद दूसरे दूर-दूर तक फैले हुए बहुत ही सुन्दर दिख रहे थे | उदय होते हुए 
सूर्य के कारण इनके सफेद रंगों में कई जगह गुलावी और सुनहरी भाई भ्रा 
गयी थी। सवेरे आठ वजे के करीव हम आावू रोड पहुँच गये | वहाँ से सामान 
तथा नौकरों को साथ लेकर ११ बजे की गाढ़ी से हम अ्रहमदावाद के लिए 
रवाना हुए । इस प्रकार भ्ररावली पव॑त की उच्चतम शंखला झावू की सैर कर 
हमने अपना राजस्थान का दौरा समाप्त किया । 

राजस्थान का मेरा यह दौरा श्रनेक दृष्टियों से मेरे जीवन के अच्छे से 
अच्छे संस्मरणों में एक संस्मरण है । इस दौरे के राजस्थान के देखे हुए दृश्य, 
वहाँ की हर वस्तु में भारतीय संस्क्ृति की छाप, वहाँ के लोगों का सरल जीवन, 
चहाँ की उस समय कानून-कायदों से बहुत दूर तक रहित राज्य-व्यवस्था, 
वहाँ की भोली-भाली पुलिस और उसे हर वात में हम लोगों का चकरा देना, 
सार्वजनिक कार्यकर्त्ताश्रों से प्रायः रहित वहाँ का वायुमण्डल, हम सुघारकों का 
एक छोटा सा 'ुण्ड, उसका आपसी प्रेममय निर्मल सम्बन्ध तथा अपने कार्य में 
श्रदम्प उत्साह और हम तरुणों के इस छोटे से समुदाय पर सप्रेजी का प्रभाव, 
न जाने उस समय की कितनी वातें मुझे अ्रभी भी स्मरण आ जाती हैं । 

हमारे इस दौरे का वहाँ भी थोड़ा-बहुत श्रसर न पड़ा हो ऐसा नहीं हुआ । 
हमारे दौरे से वहाँ कुछ समाज-सुधार की भावनाएँ शभ्रायीं श्रौर कुछ 
निर्भकिता भी । 

.पर एक वात मेरी मन की मन में ही रह गयी । यहाँ भी मैं गिरफ्तार 
न हुआ । 

2५ हर 2५ 
सन्‌ २१ में कांग्रेस का वापिक अधिवेशन अहमदाबाद में था, जिसके देश- 
वन्धचु सभापति मनोनीत हुए थे, पर वे जेल में थे । उनके स्थान पर हकीम 

अजमलखाँ सभापति चुने गये । स्वागताध्यक्ष श्री वललभभाई पटेल थे । बहुत 
से नेता, जिन्होंने गत वर्ष बड़े परिश्रम, लगन और उत्साह से देश को जगाकर 
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संगठित किया था; इस समय जेलों में वन्द थे, परन्तु इन गिरफ्तारियों के 
कारण कहीं भी उत्साह-हीनता नहीं दिखती थी । लोग उल्लास से पूर्ण थे | 
गिरफ्तारी से व्चे हुए एक मात्र प्रमुख नेता गान्धीजी भी बड़े उत्साह से भरें 
हुए थे । इसके कुछ दिन पहले ही वे लंगोटी लंगाने का ब्रत ले चुके थे । 
कांग्रेस के इस श्रधिविशन की भारी त॑यारियाँ हो रही थीं। यह अ्रधिवेश्नं 
नागपुर-अ्रधिवेशन से कई रूप में भिन्न था | सबसे पहले तो कांग्रेस प्रतिनिधियों 
की संख्या ६,००० कर दी गयी थी, जो प्रतिनिधि कांग्रेस के चार आने वालें 
सदस्यों द्वारा चुने गये थे | कांग्रेस संगठन में यह पहला चुनाव हुआ था । दूसरे 
बैठने के लिए कुर्सी आदि हटाकर जमीन पर ही विछायत कर प्रवन्व कियां 
गया था । इससे जहाँ अनावश्यक खर्च की बचत हुई (ध्यान रहे नागपुर में इसी 
प्रवन्ध के लिए करीव ४० हजार रुपया केवल कुसियाँ बनाने में व्यय हुआ था । ) 
वहाँ लोग श्रधिक संख्या में बैठाये जा सकते थे ॥ यद्यपि प्रतिनिधियों की संख्यां 
: निर्धारित कर दी गयी थी, परन्तु वहुसंख्या में श्राये हुए दर्शकों को बैठाने के 
लिए बड़ा पंडाल वना था| तीसरे इस अ्रधिवेशन में हर जगह खादी का ही 
प्रयोग किया गया था । पण्डाल का शामियाना खादी का, विछायत खादी की, 
प्रतिनिधियों की झोंपड़ियाँ खादी की । खादी---सर्वंत्र श्वेत खादी । कैसा सुन्दर 
नज्जारा था वह ! लगभग दो लाख रुपयों की खादी इस काम के लिए ली 
गयी थी । सारे कंम्प का नाम ही “खादी नगर” रखा गया था । 
श्रव अधिवेशन की कार्यवाही पर आइए । सारा वायुमण्डल सत्याग्रह की 
चर्चा से व्याप्त था। लोगों के हृदय से भय तो निकल ही चुका था । विदेशी 
सरकार की प्रतिष्ठा और रोव भी निम्नतम स्तर पर पहुँच गये थे । लोगों 
के मनों में श्रव राण्ट्र-प्रेम तथा आत्मसम्मान के भाव स्थान पा चुके थे। नेता 
और कार्यकर्ता ही नहीं, जनता भी कुछ कर दिखाना चाहती थी। जन- 
साधारण ने भी समझ लिया था कि सेवा-भाव और त्याग के वल पर हम 
अपनी शक्ति का पूर्ण विकास कर सकते हैं । 
पुरानी प्रथा के विरुद्ध स्वागताब्यक्ष और सभापति के भाषण संक्षिप्त 
हुएं, क्योंकि यह समय काम करने का था वातें करने का नहीं । इस अधिवेशन 
मूल प्रस्ताव गान्चीजी ने रखा । यह प्रस्ताव क्या: था, असहयोग, उसकें 


राजस्यान फा दौरा और श्रहमदाबाद कांग्रेस प्छ 


सिद्धान्त और कार्यक्रम पर एक खासा निबन्ध था। गान्बीजी ने प्रस्ताव पर 
जो भाषण दिया, उसके मार्मिक और झ्ोजस्वी शब्द कभी भी नहीं भुलाये जा 
सकते । मेरे कानों में तो श्रभी भी वे शब्द कभी-कभी गूज उठते हैं। यह 
प्रस्ताव और भाषण किसी व्यक्ति को कोई ऐसी चुनौती नहीं थी, जो उद्धतता 
के सिंहासन पर विराजमान हो, वह चुनौती नम्न थी, पर साथ ही दृढ़ । 

गान्वीजी का सत्याग्रह का यह प्रस्ताव सर्वमत से स्वीकार कर लिया 
गया और प्रारम्भ में सत्याग्रह के लिए वारडोली ही उपयुक्त स्थान चुना 
गया। दक्षिण अ्रफ्रीका से कई लोग इस वारडोली परगने में श्राकर वस गये थे 
तथा उन्हें गान्धीजी द्वारा संचालित सत्याग्रह का भ्रनुभव था। इन्हीं की सहायता 
से सत्याग्रह का यह प्रयोग भारतवर्ष में वारडोली में किया जानेवाला था । 

इस प्रस्ताव द्वारा सत्याग्रह से सम्बन्ध रखनेवाले सब अ्रधिकार मान्धीजी 
को दिये गये । अ्रन्य नेताओं के जेल में होने से गान्धीजी की गिरफ्तारी की 
सम्भावना भी कम ने थी और फिर धीमे पड़ते श्रसहयोग की जगह गान्धीजी 
सत्याग्रह करके सरकार की परेशानी बढ़ानेवाले थे। इससे उन्हें अपनां 
उत्तराधिकारी चुनने का श्रधिकार भी दे दिया गया । गान्धीजी ने प्रतिनिधियों 
को सत्याग्रह का उद्देश्य तथा विधि को समझाया भ्रौर लोग बड़े उत्साह के 
साथ लौटकर अपने-अपने सूबों में सत्याग्रह की तैयारी करने लगे । 

मेरे मन पर अहमदाबाद कांग्रेस का नागपुर कांग्रेस से भी कहीं श्रधिक 
प्रभाव पड़ा । कारण स्पष्ट था । नागपुर में में केवल दर्शक की हैसियत से 
गया था, श्रव असहयोग में दीक्षित पूरा कांग्रेसवादी, कांग्रेस का प्रतिनिधि श्रौर 
अ्रखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी कां सदस्य, फिर नागपुर के वाद कांग्रेस की 


जो कार्यापलट हो * गयी थी और इस एक वर्ष में मैंने भी कांग्रेस का काम 
कार्य नहीं किया था । 


पण्डित द्वारकाप्रसाद मिश्र 


जीवन में प्रेम और मैत्री को बहुत वड़ा स्थान: है । प्रेम और मंत्री की 
अधिकांश विचारकों ने प्रशंसा ही की है। परन्तु कुछ ऐसे विचारक भी हैं जो 
प्रेम-भावना को ही दूषित भावना मानते हैं और मैँत्री के विरुद्ध हैं | मनो- 
वैज्ञानिक दृष्टि से प्रेम एक भावना है, उत्कट से उत्कट भावना और इस भावना 
से प्रधानतया हृदय से सम्बन्ध है । इसके प्रकार भी कई हँ---माता का अपनी 
सन्तति पर स्नेह, पिता का अपनी सन्‍्तति पर स्नेह, माता श्रौर पिता की स्नेह 
भावनाओं में भी कई वार अन्तर होता है। संतान का माता-पिता के प्रति 
स्नेह। गुरु शिष्य का परस्पर स्नेह सम्बन्ध । पति पत्नी का परस्पर प्रेम । मित्रों 
का परस्पर प्रेम । देश- के प्रति प्रेम, विश्व के प्रति प्रेम, ईश्वर के प्रति प्रेम । 
अन्तिम तीन प्रकार के व्यापक प्रेम को छोड़ शेप सभी प्रकार के प्रम व्यक्तियों 
के वीच ही रहते हैं और उनमें आदान-प्रदान का प्राय: समान महत्त्व रहता 
है । देश, विदव श्रौर ईश्वर के प्रति प्रेम जिसे मैंने व्यापक कहा है प्रदान वाला 
प्रेम रहता है, आदान उसमें नहीं रहता । 

एक प्रसिद्ध दार्शनिक फ्वेवर वाख ने एक जगह लिखा है---“मानवता 
के नाते मनुष्य की तीन विशेषताएँ हैं--उसकी वौद्धिक-शक्ति, इच्छा-वल 
और प्रेम ॥” 

इन तीन विश्येपताओं में दर्शन श्र साहित्य में, विश्ेपकर साहित्य में, 
तीसरी भावना प्रेम का जितना वर्णन और इसके पक्ष में जितना विवरण 
मिलता है, उतना श्रन्य दो भावनाओं के सम्बन्ध में नहीं । पर इस भावना के 
विपक्ष में भी कुछ कथन हैं । जैसे टामस हार्डी ने एक स्थान पर लिखा है-- 
“प्रेम निश्चित निर्वेलता है और अनिश्चित बल [” 

फिर यह सदा रहता है, यह भी निश्चययूुर्वक नहीं कहा जा सकता। 
कुछ लोगों का तो मत है कि यह सदा रह ही नहीं सकता । श्रार्नोल्ड वैनेट ने 
शक जगह लिखा है--“प्रेम भी मरणशील होता है ।” यही वात टामस हार्डी ने 


पण्डित द्वारकाप्रसाद सिश्र प्र्ह 


भी लिखी है--“प्रेम चल नहीं सकता । स्पिरिट के सदृश वह उड़ ही जाता है।” 

व्यक्तिगत और व्यापक दोनों ही प्रकार के सभी तरह के प्रेम के सम्बन्ध 
में ये बातें कही जा सकती हैं, व्यक्तिगत प्रेम के सम्बन्ध में तो और अधिक, 
पर व्यापक प्रेम भी उड़ते हुए देखे गये हैं । देश, विदव और ईश्वर के प्रेमियों 
की भावनाओं में क्या कभी परिवत्तंन नहीं होता ? 

मैत्री में जो प्रेम अंकुरित होता है उसी से श्रागे चलकर इस अ्रष्याय का 
सम्बन्ध आयगा श्र उसी का अभ्रव यहाँ कुछ विश्लेपण किया जाता है । 

जर्मनी की एक कहावत है--“जीवन विना मित्र के बैसा ही है जैसा 
जीवन विना सूर्य के” श्रौर जमंनी की ही एक दूसरी कहावत में कहा गया है--- 
“मंत्री वह प्रेम है जिसमें विचार रहता है ।” ऐसे मित्रों के विपय में एक 
फरासीसी कहावत तो यहाँ तक कहती है -- “माता-पिता बनते हैं देवयोग से, 
पर मित्र स्वयं के चुनाव से ।” पर कया मित्रों का प्रायः चुनाव होता है ? 
इसरसन का कथन है --“हम मित्रों के चुनाव की वात कहते अवश्य हैं, पर 
उनका चुनाव यथाथे में हम नहीं करते ; वह स्वयं हो जात्ता है ।* 

नारवे के इब्सन ने मित्र के विषय में एक वात और कही है--"कोई 
व्यक्ति भी विश्वासपाच्र मित्र के लिए अधिक नहीं कर सकता ।” और इब्सन 
के ही पड़ोसी देश स्वीडन के स्ट्रिडवर्ग कहते हैं “प्रेम तभी प्रज्वलित रहता है 
जब उसमें श्राहुतियाँ पड़ती रहें ।” इसीलिए चीन के प्रसिद्ध धर्म-प्रवत्तंक 
क़न्फ्यूशियस का कथन है-- “मैं दिन में तीन वार श्रपना निरीक्षण कर पता 
लगाता रहता हूँ कि मैंने सचाई और ईमानदारी के साथ जो कुछ श्रच्छे से श्रच्छा 
करना चाहिए वह अ्रपने मित्र के लिए किया है या नहीं ।* यह प्रदान एक 
अ्रदुभुत सुख भी देता है, इसमें .सन्देह नहीं। समरसेट मौधम लिखते हैं-- 
“अपने प्रेमी को प्रदान करने से अधिक शअ्रदूभुत संसार में और कोई वस्तु 
नहीं । पर यह कब तक ? तव तक जब तक कि मित्र पर विश्वास रहे। 
जमेनी की एक कहावत है--“प्रेम में सबसे महान्‌ वात यह है कि वह 
विद्वास की उत्पत्ति करता है ।” यदि इस विश्वास की नींव में दरार पड़ जाय 
तब तो फिर एक विचित्र प्रकार की मानसिक दशा हो जाती है। इस दश्षा के 
सम्बन्ध में नावें के जानंसन लिखते हैं---“यदि तुम किसी प्रकार भी एक वार 
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फिर मुझे वह सुख लौटा सकते जो पूर्ण विश्वास देता है ।” यद्यपि एक फरा- 
सीसी कहावत में कहा है--“अपने मित्र पर श्रविद्वास करना उसके द्वारा 
धोखा खाने से श्रधिक लज्जास्पद है ।” लेकिन मानव मानव ही है इंसीलिएं 
एक दूसरी फरासीसी कहावत कहती है---“मंत्री या प्रेम में मी किसी को उसे 
वस्तु को स्वीकार न करना चाहिए जिसे वह परिवत्तन में न दे सके [” ओऔरं 
इसी ध्येय को सम्मुख रख शायद स्वीडन देश में यह मसल मशहूर हो गयी 
है---/“जिसे प्रेम करो उससे वड़े सावधान रहो |” इसी कारण श्रमरीकां कें 
यू० जी० ओ० नील ने लिखा है---“हर व्यक्ति के जीवन में ऐसा समय आता 
ही है जव उसे उसका भगवान मित्र के रूप में श्रनिवार्य हो जाता है, अ्रन्यथां 
उसका कोई मिन्न रह ही नहीं जाता, वह स्वयं भी अपना मित्र नहीं रह पाता 
गान्चीजी ने भी अपने श्रात्म-चरित्र में इस विपय में एक लम्बी व्याख्या की 
है । वे लिखते हैं--“सच्ची मैत्री श्रात्माओं का सम्मिलन है जो द्वुनिया में 
क्वचित ही होता है ।**'मेरी तो राय है कि व्यक्तिगत मैँत्रियों से वचनां 
चाहिए ।***** जो व्यक्ति भगवान से मित्रता करेगा वह या तो अकेला रहेगा 
या सारे संसार को अपना मित्र वना लेगा । 
जो कुछ हो, में तो शेशव से ही प्रेम के वायुमण्डल में रहा था। कम 
व्यक्तियों को जीवन में ऐसा प्रेम प्राप्त रहा होगा जैसा मुझे । कितना स्नेह थां 
मुझ पर मेरे पितामह का ; कितना स्नेह करती थीं मेरी माताजी मुझ से ; 
कितना स्नेह वढ़ गया था पिताजी का मेरे ऊपरं मेरे पितामह के देहावसान के 
पश्चात्‌ ; और कैसे समर्पण वाले श्रपनी पत्नी के प्रणय का अनुभव किया थां 
मैंने । मेरे कुछ मित्र भी रह चुके थे, इनमें मुख्य थे मेरे बहनोई श्री चमनलाल 
जी । असहयोग के पूर्व के अपने जीवन का आज जव मैं सिंहांवलोकन करता 
हैँ तो मुके भास होता है जैसे मेरी जीवन नौका सदा ही प्रेम के समुद्र में खेयी 
गयी थीं। पर असहयोग शआ्रान्दोलन में मेरे सम्मिलित होते ही अभ्रसहयोग 
आन्दोलन मेरे प्रेम-सागर के लिए अगस्त्य मुनि हो गया । इस दृष्टि से पानी 
सूखने पर जो दशा नाव की होती है वह मेरे जीवन की हो गयी । असहयोग 
आन्दोलन के कार्यक्रमों से जब मुके श्रवकाश मिलता मुझे जान पढ़तां जैसे भ्रम: 
वारि से रहित शुष्क वालू में मेरे जीवन की नौका पढ़ी हुई है श्नौर इस रूखी- 
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सूखी रेत के रेगिस्तान का कोई.ओर-छोर ही दिखायी न देता. माता, पिता, 
पत्नी, वहनोई मेरे सारे प्रेम पात्र मौजूद थे । उनका मुझ पर स्नेह कम हो गया 
हो, यह भी नहीं ; पर न जाने कैसा एक परदा-सा, और यह परदा ठोस, मेरे 
झौर इन स्वों के बीच में झा गया था । माता-पिता का मुझ पर ज॑सा स्नेह 
था उसमें श्रधिक बातचीत का स्थान न था, परन्तु मेरी पत्नी से तो मेरा 
वार्तालाप -कभी समाप्त ही न होता था, वह सब एकाएक रुक सा गया। 
हम लोग खुल कर अव एक दूसरे से वातचीत ही न कर सकते। अ्रसहयोग 
आन्दोलन का इतना श्रधिक काम रहता कि मुझे श्रपनी पत्नी के पास जाने का 
श्रवकाश ही कम मिलता । पर यदि कभी अ्रवकाश मिल भी जाता तो ऐसा 
लगता कि या तो मैं जल्दी से सो जाऊें या फिर से असहयोग के कार्यक्रम के 
किसी काम में लग जाऊँ। सदा प्रेम की शीतल, मन्द, सुगन्धमय वायु का 
सेवन करते रहने का अभ्यस्त होने के कारण इस नये रूखे-सूखे वायुमण्डल में 
मेरा गला-सा घुटने लगा था | जब मेरी ऐसी मानसिक श्रवस्था थी उस समय 
एक दिन प्रातःकाल पंडित माधवरावजी सप्रे ठिगने से, दुबले-पतले, साँवले रंग के, 
कोई बीस वर्ष की श्रवस्था के, अ्रसहयोग आन्दोलन में कालेज छोड़े हुए, खादी 
की पोशाक में, नंगे सिर एक लड़के को लेकर मेरे पास पहुँचे शोर उस लड़के 
का मुझसे परिचय कराते हुए कुछ इस प्रकार बोले ---“इनका नाम द्वारका- 
प्रसाद मिश्र है। इनके पिता पं० अयोध्याप्रसादजी मिश्र रायपुर में रहते हैं । 

ये इलाहाबाद के म्यूर सैण्ट्रल कालेज में वी० ए० में पढ़ते थे । देश की आजादी 
की लड़ाई में भाग लेने के लिए इन्होंने गान्चीजी की माँग पर कालेज छोड़ा 
है । मैं इन्हें राष्ट्रीय हिन्दी मन्दिर में रखने के लिए इस हेतु से लाया हैँ कि' 
ये यहाँ के शारदा भवन पुस्तकालय में श्रष्ययच कर कांग्रेस का एक वृहत 
इतिहास लिखें ।” 

कांग्रेस का वृहृत इतिहास यह लड़का क्‍या लिखेंगा, मैंने मन ही मन सोचा, 

परन्तु सप्रेजी की बुद्धि पर मुझे सन्देह करने का कभी कोई प्रसंग न आया था। 

राष्ट्रीय हिन्दी मन्दिर अभी चल रहा था । उसका श्ञारदा भवन पुस्तकालय, 

श्री शारदा मासिक पत्रिका, शारदा पुस्तकमाला; और व्याख्यान समिति सभी 

ठीक अवस्था में थीं। उसके वापिकोत्सव भी खूब उत्साह से मनाये जाते ये । 
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संप्रेजी के हाथ में ही उसकी सारी व्यवस्था थी अत: मैंने उनके इंस प्रस्ताव की 


कोई आलोचना न की । जिस गोपाल निवास में राष्ट्रीय हिन्दी मन्दिर चल 


रहां था उसी में एक छोटा-सा कमरा द्वारकाप्रसादजी को दे दिया गया । वे 
उसमें रहते और दोनों वार भोजन करने हमारे घर में आते । 

धीरे-धीरे मेरा और मिश्रजी का सम्बन्ध वढ़ चला । म्रुर पर मिश्रजी की 
प्रचक्षण बुद्धि,, राजनंतिक विषयों को समभने की सुलभी हुई विचारधारां 
तंथा साहित्यिक प्रतिभा का प्रभाव पड़ने लगा और कुछ दिनों के बाद तो हमें 
दोनों के श्रनजाने ही हमारे वीच मेत्री का जन्म हो गया। मैंने मिश्रजी सें 
गोपाल निवास छोड़ राजा गोकूलदास महल में रहने के लिए कहा, पर उसे 
समय वे मेरे इस आमंत्रण को स्वीकार न कर सके । कूछ दिन वाद मिश्रजीं 
ने कलकत्ता जाकर “अमृत वाजार पत्रिका” के सम्पादक श्री मोतीलाल घोप॑ 
के पास संपादन-कला सीखने की: इच्छा प्रकट की। हमारी कलकत्ते की 
डूकान में विलायती कपड़े का रोजगार तो वन्द हो गया था, पर दूकांनं श्रभीं 
उठी न थी। मैंने मिश्रजी के रहने की व्यवस्था अपनी कंलकत्तें की दूकान में 
कर दी भर कंछ महीनों के लिए मिश्रजी कलकत्ता चले गये । उनके कलकत्ता 
जाने से मुझे वड़ा सूना-सा जान पड़ने लगा और मैंने श्राग्रह॑ किया कि वे जल्दी 
से जल्दी कलकत्ते से लौटने का प्रयत्न करें। 

कलककत्ते से लौटने के बाद मिश्रजी ने मेरा कहनां मान राजा गोकुलदास॑ 
महल में रहना. मंजूर कर लिया और अब तो हम दोनों चौवीसों घण्टों के 
साथी हो गये-। खाना-पीना, उठना-बैठना, सोना सव साथ में । अब मेरा औरें 
उनका संयुक्त अ्रष्ययन भी आरम्भ हुआ, जिससे वौद्धिक दृष्टि से -मुभे वहुत॑- 
लाभ भी हुआ। इस अध्ययन में साहित्य और इतिहास विपयं प्रधान थे । 
हमारी मैत्री बढ़ चली और असहयोग श्रान्दोलन के पूर्व प्रेम के जिस समुद्र 
में सदा मेरी जीवन-नौका चली थी तथा असहयोग आन्दोलन आते ही जिस 
समुद्र का पानी-सूख गया था, वह फिर एक नये नीर से भर गया | 

मिश्रजी ने मेरी पत्नी के और मेरे सम्बन्ध को फिर से ठीक कराया । मेरे 


माता-पिता को समझाया कि जीवन के-जिस पथ-का अब मैं पथिक हो गयां 
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हैँ, वह पथ परिवर्तित ती हो नहीं सकता, अतः वे उसे सहन कर भय को 
छोड़ें । मेरे माता-पिता को भी मिश्रजी से काफी ढाढस मिला । 

असहयोग का कार्यक्रम भ्रभी भी चल रहा था। पर उस कार्यक्रम की 
जिम्मेदारी पूरी तौर से निभाते हुए भी हमें अपने व्यक्तिगत श्रामोद-प्रमोद के 
लिए न जाने कैसे समय मिलने लगा। अ्रंग्रेजी नाच श्रौर स्केटिंग तो फिर 
' श्रारम्भ न हो सके, पर टैनिस और विलियर्ड तथा हौज में नहाना श्रौर तैरनां 
फिर शुरू हो गये । मेरी प्रत्ती भर मेरे वीच जो एक ठोस-सा परदा आ गयां 
था वह फट गया । हमारा पुराना सम्वन्ब फिर लौट आंया | हमारी बातचीत 
ने फिर से वही सिलसिला पकड़ा तथा इस सब में एक नयी विशेषता झौर श्रा 
गयी। भव हमारी दो की बातों में एक तीसरे व्यक्ति श्रोर जुड़ गये तथा वातों 
के साथ ही प्राय: ब्रिज की ताश का “कटथोट” का गेम । 


असहयोग आन्दोलन समाप्त 


पिछले श्रष्यायों में अ्रसाहयोग के चरमोत्कपं का कुछ वर्णान हो चुका है। 
अहमदावाद कांग्रेस के समय केवल गान्बीजी ही ऐसे सार्वदेशिक नेता थे जो 
जेल के वाहर थे, अ्रन्य सब जेलों में वन्द थे । कारण स्पष्ट था गान्धीजी की 
लोकप्रियता इतनी अधिक थी कि सरकार उन्हें बन्द करने के परिणामस्वरूप 
देश में उत्पन्न होनेवाली उथल-पुथल से डरती थी। उसमे एक वर्ष से 
अधिक मौका देखा था और अ्व उसे अभ्रपनी सफलता के लक्षण कुछ दीखने 
से लगे थे । ह 
यद्यपि नागपुर कांग्रेस के पश्चात्‌ एक वर्ष में देश में जागृति काफी हो 
चुकी थी, परन्तु उस अस्थायी जोश के पीछे शिथिलता भी छिपी हुई थी। 
गान्धीजी ने जो एक वर्ष के भीतर स्व॒राज्य दिलाने को कहा था वह वर्ष बीत 
गया था और उसके लिए उनकी यह झत॑ कि कार्यक्रम का पालन पूर्ण सत्यता 
और अ्रहिसात्मक ढंग से होना चाहिए पूरी न होने के कारण स्वराज्य न मिल 
सका था । तुर्की में कमालपाशा ने राज्य-शक्ति श्रपने हाथ में लेकर खलीफा 
को सिंहासन-च्युत कर दिया था इससे भारत के खिलाफत आन्दोलन की तो 
जड़ ही कट गयी थी । श्रन्य तीव वहिष्कारों का भी सम्यक पालन नहीं हुआा 
था। न केवल घारासभाओं की सीटें ही भर गयी थीं, अपितु कचहरी और 
सरकारी कालेज, स्कूल भी चल रहे थे। कुछ वकीलों ओर विद्यार्थियों ने 
कचहरी और विद्यालय छोड़े अवश्य थे, पर इनकी संख्या दाल में नमक के 
वरावर भी न थी । और फिर क्षरिक जोश मिट जाने पर वकीलों ने वकालत 
फिर शुरू कर दी थी, तथा यहाँ-वहाँ भटक कर विद्यार्थियों ने भी पुतः 
विद्यालयों में नाम लिखा लिये थे । चरखे चलते थे, परन्तु विलायती कपड़े के 
वहिष्कार में भी पूर्ण सफलता नहीं मिली थी । 

युवराज का वायकाट यद्यपि पूर्ण रूप से सफल रहा था, फिर भी उससमें 
कहीं-कहीं थोड़ी-बहुत खून खरावी हो ही गयी थी, फिर भले ही उसके लिए 


असहयोग प्ान्दोलन समाप्त ६५ 


पुलिस की गोलियाँ:जिम्मेदार हों या आपसी दंगे । महात्मा गांन्धी' ने सरकार 
द्वारा समभौते का बढ़े हुए. हाथ का किस प्रकार तिरस्कार कर दिया था, 
इसका उल्लेख पहले हो चुका है । यद्यपि गान्चीजी का कदम ठीक था, परन्तु 
अन्य नेताओ्रों की गान्धीजी पर बौछार पड़ने लगी थी। पं० मोतीलाल नेहरू 

और लाला लाजपतराय ने जेल से इस सम्बन्ध में उन्हें लम्बे-लम्बे पत्र लिखे 
थे। देशवन्धु जो समझौते के लिए तैयार थे, गान्वीजी की इस अस्वीकृति से 
बहुत ही विक्षुब्ध हुए थे भर जेल से वाहर निकलते उन्होंने एक भाषण में 
का था--“भहात्मा ने बहुत भारी और भद्दी भूल की है ।” 

वा० सीतारमंया के शब्दों में कांग्रेस के सिर पर एक अशुभ मेंडरा रहा 
था | इसी बीच ५ फरवरी को युक्त प्रान्त के चौरीचौरा काण्ड में जनता ने 
२१ पुलिसवालों को चौकी में वन्‍्द करके जला डाला । सारे देश में इस घटना 
से स्तव्वता छा गयी और गान्त्रीजी ने देश की नाड़ी पहचान वारदोली में 
होनेवाला सत्याग्रह स्थगित कर दिया । 

बस वारदोली का सत्याग्रह स्थगित करते ही लोग गान्धीजी पर टूट पढ़े 
ओर उन पर चारों श्रोर से श्रौर वौछारें पड़ने लगीं | बंगाल और महाराष्ट्र 
प्रान्त का विरोधी स्वर सबसे ऊँचा था । मेरी गान्वीजी पर अत्यधिक श्रद्धा 
और भक्ति थी, परस्तु मैं जीवन भर किसी का भी अन्ध अ्रनुक रण न कर सका । 
मुझे भी गान्वीजी का वारदोली में सत्याग्रह वन्द करना उचित न जान पड़ा। 
मैंने भी उस समय इस विपय में उन्हें अंग्रेजी में एक बड़ी लम्बी चिट्ठी लिखी 
जो परिशिष्ट १ में दी गयी है। इसी समय अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की 
वैठक बुलायी गयी, जिसमें डा० मुजे ने महात्माजी पर अविश्वास का प्रस्ताव 
पेश किया । ग़ान्वीजी ने सभापत्ति से अनुरोध कर यद्यपि इस प्रस्ताव के विरुद्ध 
एक भी भाषण नहीं होने दिया तथापि वोट लेने पर यह प्रस्ताव गिर 
गया । 

परस्तु इस सब का सरकार पर असर पड़ा । उसने देख लिया कि श्रव 
गान्धीजी को बन्द करने में उतना खतरा नहीं है । सरकार से सममौता कराने 
के लिए जो मध्यस्थ लोग थे वे इस वात से बड़े मिराश हुए कि वारदोली का 
सत्याग्रह स्थग्रित कर देने पर भी गान्धीजी ने कांग्रेस का लक्ष्य सत्याग्रह ही 


पद . '. ग्रात्म-निरीक्षण | 


बतलाया और देश द्वारा ठोस कार्यक्रम की माँग को पूरी करने वे व्यक्तिगत 
सत्याग्रह आरम्भ करने की आज्ञा देना चाहते हैं । 

आखिर १३ मार्च सन्‌ २२ को गान्त्रीजी गिरफ्तार कर लिये गये और 
राजद्रोह के भ्रपराघ में उन्हें सेशन सुपुर्द कर दिया गया । 

यह ऐतिहासिक मुकदमा तारीख १८ मार्च को अहमदाबाद में आरम्भ 
हुआ । गान्धीजी पर “यंग इंडिया” में लिखे गये कतिपय लेखों को लेकर 
मुकदमा चलाया गया था । कैसा विचित्र कैदी था यह जिसके शान्त, कृश और 
श्रेय देह का अदालत में प्रवेश होते ही सव उसके सम्मानार्थ उठ खड़े हुए। 
अभियोग के पढ़े जाने पर उसे एकदम स्वीकार कर लिया गान्वीजी ने । इसके 
उपरान्त जो लिखित वयान गान्वीजी ने दिया वह संत्तार के इतिहास की. एक 
उत्कृष्ट सामग्री है । 

न्यायाधीश ने, जो उस समय की सरकार की कठपुतली था, इस मामले 
को अभूतपूर्व वतलाते हुए गान्वीजी को ज्ोकमान्य तिलक के सदृश मान उन्हें 
छे वर्ष का कड़ा कारावास दिया । भान्त्रीजी ने श्रपनी लोकमान्य से बुलना 
करने के लिए जज को धन्यवाद देते हुए सिर भुकाकर सजा सिर-मायें ली 
ओर इस प्रकार संसार का वह सबसे महान व्यक्ति विवायक कार्यक्रम का 
उपदेश देते हुए स्वतन्त्रता की श्रभिलापा से सहर्ष परतन्त्रता के घेरे में चला 
गया । एक प्रकार से सन्‌ २० का असहयोग आन्दोलन यहाँ समाप्त हो- गया । 

मेरे मन पर गान्धवीजी के इस मुकदमे का इतना प्रभाव पड़ा कि मैंने लोक- 
सान्‍्य तिलक के मुकदमे तथा उस काल के कुछ अन्य राजनैतिक मुकदमों से 
सम्बन्ध रखनेवाला साहित्य मेंगाकर पढ़ा | मैंने कुछ आश्चर्य से देखा कि 
कितना अन्तर हो गया था उस काल और इस काल के राजनेतिक वायुमण्डल 
के सिद्धान्तों तक में | उस समय अंग्रेजी राज्य को कायम रखने में: दत्तचित्त 
उन न्यायालयों तक में हमारे बड़े से वड़े नेताओं का विध्वास था और अपने 
“बचाव की वे सारी कारंवाइयाँ करते थे और आज ? 


| 


ग्रसहयोग की देन 


जैसा पहला कहा जा चुका है चौरीचौरा के हत्याकाण्ड के कारण वार- 
दोली का सत्याग्रह रुका । राजनैतिक क्रान्तियों के इतिहास में ऐसी घटना 


: कुछ श्रनोखी न थी । सभी क्रान्तियों में सहस्नों लोगों की जानें गयी हो हैं भ्ौर 


इस कारण उन कान्तियों के नायकों ने श्रपनी नीति में परिवर्तन कभी आव- 


: इयक न समझा । किन्तु चौरीचौरा की खबर से महात्माजी चौंक पड़े श्रौर 


| 


: उन्होंने यह समझ लिया कि देश की जनता उनके राजनैतिक सिद्धान्त भ्रर्थात्‌ 


अहिंसा द्वारा राज-शक्ति में परिवर्तन को श्रभी भली भाँति नहीं श्रपना सकी 
अतः उन्होंने यह माना कि उन्हें जनता को सत्याग्रह करने के लिए श्रादेश नहीं 
देना चाहिए। सारा देश उत्सुकता से उस दिन की प्रतीक्षा कर रहा था जिस दिन 
बारदोली सत्याग्रह का यह नया कदम उठाया जाना था जिसके वारे में यह 


: धारणा थी कि बस उसके द्वारा अंग्रेजी साम्राज्य का शेप अ्रस्तित्व भी भारत 


॥। 


से उठ जायेगा । कोरी राजनैतिक दृष्टि से यह कहा जा सकता है कि जनता 


; उस समय अंग्रेजी साम्राज्य से लोहा लेने के लिए पूर्णातः तत्पर थी | उसके 


: श्रदम्य उत्साह, असीम शक्ति को देखकर यह वात साफ थी कि उसको आदेश 
? मिलने भर की देर है और वह ऐसी महाक्रान्ति कर देगी जिसकी लपटों में 
: अ्रंग्रेजी साम्राज्य भस्म हो जायगा । जिन भारतीय राजनीतिज्ञों के राजनैतिक 


7 
१ 


हर 


आ्रादर्शों का निर्माण पाश्चात्य राजनेतिक इतिहास के आधार पर हुआ था. 


» जिनमें उस समय मैं भी शामिल था, वे इस स्थिति को ऐसा स्वर्शिम अवसर 


मानते थे जो फिर हाथ ञ्राने वाला न था श्लौर इस वात के लिए लालायित थे 


/ कि येन केन प्रकारेण उस स्वरिम श्रवसर का पूरा-पूरा लाभ उठाया जाय । 


झतएव उस समय हम लोगों के मन में यह वात न. पैठ सकती थी कि चौरी- 
चौरा में हुई साधारण घटना के कारण देश की राजनीति में कोई परिवर्तन 
किया जाय । हम यह तो मानते थे कि स्वराज्य के लिए आन्दोलन अ्रहिसात्मक 


: रहे, पर हमारा यह विचार था कि यह असम्भव है कि तीस-वत्तीस करोड़ की 


द््प श्रात्म-निरीक्षरप 


जनसंरुया वाले एवं लाखों वर्ग मील तक फंले हुए देश में कहीं भी कोई हिसा- 
त्मक घटना न हो । पर यदि देश की ६६ प्रतिशत जनता अहिंसात्मक हो और 
उसके लाखों ग्रामों तथा नगरों में से लगभग सव_ही अहिंसात्मक बने रहें तो 
फिर कहीं कुछ आदर्मियों द्वारा किसी सुदूर वस्तीं में हिसात्मक कारंवाई करने 
से यह शंका न करनी चाहिए कि देश की जनता अहिसात्मक नीति नहीं अपना 
रही है और इस आशंका तथा भय से अगला कदम उठाने से नहीं रुक जाना 
चाहिए । किन्तु महात्माजी इस राजन तिक विचारधारा से प्रभावित न हुए ।-वे 

' इससे प्रभावित हो भी न सकते थे । उनकी तो यह मान्यता थी- कि पाइचात्य देश्नों 
की राज्य-करान्तियों से सर्वंथा भिन्न प्रकार की राज्य-कान्ति वे भारत में कर रहे 

हैं अत: उनकी दृष्टि में उन राज्य-क्रान्तियों के इतिहास का भारत की. दृष्टि से 
कोई विशिष्ट महत्त्व न था | वे इस वात के भी कायल न थे कि अन्य वातों 
का विचार किये विना कोरी राजनैतिक दृष्टि से ही श्रवसर विशेष पर जन-. 
विक्षोम एवं जन-उत्तेजगा का पूरा लाभ उठाया जाये। इसके विपरीत वे 
यह जानते थे कि अश्रहिसात्मक राज्य-क्रान्ति के लिए वह स्थिति सर्वथा प्रतिकूल 
है जब कि जनता का मन उत्तेजना तथा विरोधियों के प्रति विक्षोभ से 
परिपूर्ण हो । श्रहिसात्मक राज्य-क्रान्ति का तो आधारमृत सिद्धान्त यह है कि 
क्रान्तिकारियों के हृदय में ऋान्ति विरोधियों के प्रति किसी प्रकार का भी विद्वेप 
और रोप न हो वरन यह अनुकम्पा की भावना हो कि वे विरोधी अपने भ्रम 
तथा अज्ञान के ही कारण क्रान्ति का विरोध करने का अपकर्म कर रहे हैं और 
इसलिए प्रेमयूर्वक ही उनसे निवेदन किया जाय कि वे अपनी भूल सुधार लें | 
महात्माजी यह मानते थे कि यद्यपि व्यक्ति और उसके कामों में घनिष्ठ सम्बन्ध 
होता है तथा इसी सम्बन्ध के नाते व्यक्ति को कामों का ही पुज मांत लेना 
एवं व्यक्ति को अपने कामों से लेशमात्र विभिन्न तथा पृथक्‌ न समझना भारी 
भूल है । सावारण से साधारण व्यक्ति भी अपने कामों के पुज से कहीं अधिक 
वड़ा और पृथक होता है | अतः: किसी क्षण किसी व्यक्ति या व्यक्ति समूह 
के बुरे कामों को देखकर यह मान लेना कि वह व्यक्ति या व्यक्ति समूह पूर्रात 
चुरा है तथा उसके बुरे कामों को रोकने का यदि कोई तरीका हो सकता है तो 
केवल यही कि उस व्यक्ति या व्यक्ति समूह का खात्मा कर दिया जाय॑, उनकी- 


श्रसहयोग की देन दे 


: दृष्टि में व्यक्तित्व के ठीक स्वरूप के ज्ञान पर श्राश्रित न होने के कारण पूर्णतः 
अमपूर्ण तर्क है। इसके विपरीत उनकी यह दृढ़ मान्यता थी कि व्यक्ति या 
. व्यक्ति समूह के बुरे कामों को रोकने का सही रास्ता यही है कि व्यक्ति या 
व्यक्ति समूह के उस अंश को सक्रिय किया जाय जो इन बुरे कामों से परे है, 
अ्रछ्ृता है। व्यक्ति के उस अंश को जागृत एवं सक्रिय करने का यही साधंव 
हो सकता है कि उसके बुरे कामों का विरोध करते समय भी उसके प्रति कोई 
 विद्वेष न रख कर स्नेह तथा अनुकम्पा ही रखी जाय । 

क्‍ वे अन्य राजनैत्तिक नेताञ्रों की यह वात मान लेने के लिए तो त्तैयार थे 
किन तो कोई व्यक्ति और न कोई जाति इतनी सिद्धावस्था को प्राप्त हो 
सकती है कि उससे किसी वात में भूल न हो या वह कभी धर्म-पथ से च्युत न 
हो, परन्तु मानव-दुर्वलता के इस तथ्य को मानने पर भी वे यह मानने को 
तैयार न थे कि चौरीचौरा की इस अ्रशोभनीय घटना को भी जनता की ऐसी 
ही क्षरिणषक भूल कहकर उसे कोई महत्त्व न देना चाहिए। उनका यह विचार 
था कि यह क्षरिक भूल न होकर ऐसा प्रथम लक्षण है जिससे यह प्रकट होता 
है कि जनता के हृदय में भयानक विद्वेष और रोपास्नि का रोग घर किये हुए 
है। श्रतएव उन्होंने इस लक्षण -को देखकर यह तय कर लिया कि रोपाग्नि 
से पीड़ित जनता इस योग्य नहीं है कि वह पूर्ण स्नेह पर शब्राश्वित सत्याग्रह 
जैसे महान शस्त्र का ठीक-ठीक प्रयोग कर सके । उस समय श्रौर श्राज भी ऐसे 
अनेक लोग हैं जो यह मानते हैं कि गान्वीजी का वारदोली का सत्याग्रह बन्द 
करने का निश्चय संवंधा गलत था । -उसी का यह परिणाम हुआ कि जनता 
का उत्साह भंग हो गया, सरकार का यह साहस हुआ कि वह गान्बीजी को 
पकड़कर जेल में ठस दे, जनता को भयाक्रान्त करे और .उसके झ्रान्दोलन को 
पूरी तरह दवा दे | मेरा भी उस समय यही मत था । यह ठीक भी है कि उस 
समय सत्याग्रह बन्द करने के ये दोनों परिणाम भी निकले । किन्तु आज जब 
मैं उस समय की परिस्थिति पर विचार करता हूँ तो मेरे मन में उठता है कि 
यदि वह निश्चय न किया गया होता तो क्या इन परिणामों से भी श्रधिक 
भयंकर तथा अ्रहितकर परिणाम न होते ? इस प्रइन का उत्तर देने के लिए 
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हमें उस परिस्थिति पर ध्यान देना चाहिए जो देश में उस समय -पैदा हो 
- गयी थी । 

उस समय देश के एक कौने से लेकर दूसरे कौने तक ग्राम-ब्राम और नगर 
नगर में जनता के प्रत्येक वर्ग में एक प्रकार की हलचल फैली हुई थी । यह 
कहना अनुचित न होगा कि उस समय भारत के ३२ करोड़ नर-नारियों के मन 
में यह आशा तथा यह उमंग थी कि अपने दु:खों श्रौर पीड़ाओं से मुक्ति उन्हें 
मिलने ही वाली है । उनकी यह आशा इतनी उत्कट, इतनी मतवाली हो गयी 
थी कि उन्हें इसकी पूि में विलम्ब असह्य था । जव व्यक्ति या व्यक्ति समूह 
के मन की यह स्थिति होती है तव वह सही रास्ता पहचानने के काबिल नहीं 
रहता । सही रास्ता पहचानने के लिए जो निलिप्त भावना चाहिए वह मत 
में नहीं होती इसके विपरीत ऐसी अवस्था में तो यही अधिक सम्भव होता है कि 
व्यक्ति या व्यक्ति समूह उन सब रोड़ों, सव वाघाओं, सव विरोधों को उन्मत्त 
होकर बलपूर्वक मिटा डाले । अतः स्पष्ट है कि देश भर की जनता उस समय 
उस मानसिक अवस्था में थी जव जरा सी वात पर वह अपने विरोधियों के 
टुकड़े-टुकड़े कर डालने के लिए पागल हो जा सकती थी । वाहर से वह अ्रहिसा- 
त्मक भले ही हो, किन्तु उसके अन्तस्तल में जो भयानक ज्वाला जल रही थी 
वह किसी समय भी भयानक हिंसात्मक ज्वालामुस्ती का रूप धारण कर 
सकती थी। 

जनता के हृदय का यह आवेग ऐसी महाशक्ति होता है जो बड़े से बड़े 
साम्राज्यों को बराशायी कर सकता है, किन्तु वह ऐसा करने में तभी सफल 
हो सकता है जब कि वह व्यूहवद्ध होकर योग्य नायकों के संचालन में रह 
विरोधियों पर श्राघात करे । परन्तु उस समय तक भारत की यह शक्ति न 
तो व्यूहवद्ध हुई थी और न इसके लिए पर्याप्त संख्या में नायक ही पैदा हुए 
थे। व्यूहवद्ध होने के हेतु यह आवश्यक था कि अहिसात्मक या हिसात्मक 
किसी प्रकार के युद्ध के लिए वह सम्यक श्रनुशासन सीखे, किन्तु इसके लिए 
जनता को समय ही कहाँ मिला था। स्मरण रहे कि भारतीय इतिहास में 
सम्भवतः यह पहला ही श्रवसर था जब देश की ग्रामीण जनता में भी कुछ दूर 
तक राजनैतिक लहर फैली थी । उस समय से पूर्व भारतीय राजनैतिक संघर्ष 


| 
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, तथा आन्दोलन अधिकतर नगरों और राजधानियों तक ही सीमित रहे थे । 


ग्रामीण जनता तो उसकी अधघीनता मान लेती थी जो उसके पुराने ठाकुर को 


, जीतकर उसका नया ठाकुर बन जाता था । अतएव देश की ग्रामीण जनता को 
. यह अवसर न मिला था श्रौर न उसकी यह प्रवृत्ति हुई थी कि वह राजनैतिक 


, झान्दोलनों के लिए आवश्यक काम करने के ढंग को श्रच्छी तरह से सीख ले । 


 असहयोग आन्दोलन को आरम्भ हुए भी अधिक समय व्यतीत न हुश्रा था 


तथा उतने अल्प समय में यह सम्भव भी न था एवं हुआ भी न था कि लाखों 
ग्रामों में विखरी हुई यह वत्तीस करोड़ जनसेना अनुशासनपूर्ण रीति में अपनी 


। गतिविधि का संचालन कर सके और इस प्रकार श्रपनी उत्तेजना तथा आवेग 
की एकसूत्रता के श्रतिरिक्त श्रपनी गतिविधि की एकसूत्रता में बेंच जाय । 


आवेग की एकसूत्रता का विशिष्ट फल नहीं होता, क्योंकि उससे बेघे होने पर 


भी व्यक्ति एक से काम में न जुटकर भर एक ही दिक्षा में न चलकर 


विभिन्न एवं विश्वृंखल रूप में कार्य करने लगते हैं, जिसका बहुघा यह परिणाम 
होता है कि वे एक दूसरे के कार्य को निरर्थंक कर देते हैं श्रौर विरोधियों 
द्वारा एक-एक करके मार दिये जाते हैं । भ्रतः सफलता के लिए यह श्रत्यन्त 
आावद्यक है कि आवेग के साथ-साथ गतिविधि की एक्सूत्रता हो । इन दोनों 
के ही मेल के कारण सेना की एक छोटी टुकड़ी भारी भीड़ पर जरा सी देर 
में विजय पा जाती है । समस्त देश की जनता में यह श्रावेग होने पर भी यह 
नहीं कहा जा सकता था कि समय पड़ने पर वह अपनी गतिविधि को भी एक 
सूत्रित रखेगी और श्रावश्यक श्रादेशों का अनुशासनपूर्ण ढंग से पालन करेगी। 
इसके अतिरिक्त इस महासेना के नायकत्व के लिए जितने नायकों की 
आवश्यकता थी वे भी उतनी संख्या में तैयार न हो पाये थे । यह ठीक है कि 
प्रधान सेनापति शोर कुछ अन्य प्रमुख सेनापति पर्याप्त योग्य थे और इस 
महासेना के आदर के पात्र थे, किन्तु महासेनापति तथा सेनापतियों के ही 
कारण कोई सेना अ्रच्छी नहीं समझी जाती | सेना तभी श्रच्छी होती है जब 
उसकी छोटी टुकड़ियों के नायक पर्याप्त चतुर, दक्ष एवं लगन वाले होते हैं । 
सेनाओं के इतिहासों से यह सत्य भली भाँति व्यक्त है। उस समय तक इस 
महासेना की ग्रामीण टुकड़ियों के लिए श्रावश्यक संख्या में योग्य नायक 
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उपलब्ध न थे। सन्‌ १६१६ से पूर्व ऐसी कोई राजनैतिक संस्था न थी जो 
देश के लगर-तगर और ग्राम-ग्राम में फैली हुई हो । इतना ही नहीं, -कांग्रेस 
के सिवा ऐसी अन्य कोई राजनैतिक संस्था न थी जो कि समस्त देश 'के 
विशिष्ट नगरों में भी भ्रपना श्रस्तित्व रखती हो । कांग्रेस का अस्तित्व भी देश 
के कुछ बड़े नगरों तक ही सीमित था और इनमें भी वर्ष के कुछ दिनों ही वह 
जागृत या सक्रिय होती थी, उन दिनों के अतिरिक्त वर्ष भर यह सुप्त प्राय: 
रहती थी । अ्रतः इन बड़े नगरों में ही कुछ जननायक तैयार हुए थे, किन्तु इन 
जननायकों कों भी यह अवसर न मिला था कि वे राजनैतिक संघर्ष के सव 
दाँव-पेंचों में पारंगत हो जायें। हाँ, इन जननायकों में से कुछ ऐसे अवश्य 
ये जो श्रपनी बुद्धि की कुशाग्रता के कारण और वकालत के कामों में झने- 
वाले दाँव-पेंचों में दक्ष होने के कारण किसी सीमा तक राजन॑तिक क्षेत्र में भी 
कुछ दाँव-पेंच खेल सकते थे, परन्तु निम्न श्रेणियों के जननायकों का तो सर्वथा 
भ्रमाव ही था। फल यह था कि देश में महासेनापति और सेनापतियों के 
होने पर भी यह सम्भव न था कि इस महासेना का प्रभावी संचालन और 
नायकत्व किया जा सके । यदि यह सेवा एक ही स्थान में एकत्रित होती तो 
भी सम्भवतः महासेनापति और सेनापति इसका संचालन कुछ ह॒ृद तक कर 'लेते, 
किन्तु यह तो लाखों ग्रामों श्रौर नगरों में बिखरी हुई थी तथा इन भ्रामों और 
नगरों में संदेश, सूचना एवं समाचार भेजने के प्रभावी और शीघ्र फलदायी 
साधन भी न थे । श्रत: छोटे नायकों के अ्रभाव में यह पूर्णात: अ्रसम्भव था कि 
इसका सफल संचालन किया जा सके । वरावर यह सम्भावना थी कि इसकी 
एक टुकड़ी यदि एक काम हाथ में ले तो दूसरी टुकड़ी उसके सर्वथा विपरीत 
कार्य करे । ह 

- इन दोनों श्रभावों की श्रवस्था में आवेगपूर्ण व तीस करोड़ की इस महा- 
जनसेना को रण के हेतु इसी आशा से आह्वान करना कि वह अपने कोरे 
उत्साह से विरोधियों का सुसज्जित और सुरक्षित गढ़ ढा देगी, भारी मूखेता की 
वात होती, क्योंकि उसका यह अनिवार्य परिणाम होता कि विरोधियों की: 
सुनियंत्रित और सुसंगठित लघु सेना इस महासेना को जरासी देर में हरा ही 
न देती वरन्‌ छिन्न-भिन्न कर देती । जिन लोगों का यह विचार है कि वारदोली 
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में सत्याग्रह की तैयारी इस राजनैतिक क्रान्ति का अन्तिम कदम था और उसकेः 
रोक देने से इस क्रान्ति की कमर टूट गयी वे यह वात भूल जाते हैं कि 
वारदोली को तो महात्माजी सत्याग्रह की प्रयोगशाला और अनुशासन भूमि 
ही वनाने की वात सोच रहे थे | उनका यह प्रयोजन था कि यह इस महासेना 
में अनुशासन की शिक्षा देने का प्रथम कदम होगा वे यह भी सोचते थे किः 
इस प्रकार के छोटे पैमाने के सत्याग्रह में पर्याप्त लोगों को इस नयी रणनीति 
की इतनी शिक्षा मिल जायगी कि वे बाद में इस महासेना की छोटी दुकड़ियों 
का सफल नायकत्व कर सकें । श्रत: वारदोली में सत्याग्रह अन्तिम कदम न हो 
कर इस महासेना को समर्थ बनाने के लिए झ्रावश्यक शिक्षा देने तथा इसके 
लिए श्रत्यन्त समर्थ नायक तैयार करने का ही कदम था । वारदोली में सत्या- 
ग्रह आरम्म करने की तारीख को स्थगित करके महात्माजी ने केवल यही' 
प्रयास किया कि वह भयानक ज्वालामयी परिस्थिति बदल जाय जो चौरी- 
चौरा जैसे सुदूर प्रदेश में वास्तविक ज्वाला के रूप में फूट पड़ी थी। यह 
स्पष्ट था कि यदि वंसी बस्ती में भी यह माँग इतनी तेज है तो बड़े-बड़े स्थानों 
में तो वह अत्यन्त भयानक रूप धारण कर सकती है । उसका परिणाम यह 
हो सकता है कि भारतीय जनजीवन पूर्णतः विश्यृंखल न हो जाय ।. जो लोग 
हिसात्मक क्रान्ति में आस्था रखते हैं वे भी यह मानते हैं कि श्रसमय और 
झसंयत हिसा जनता के हेतु ही हानिकारक सिद्ध होती है, क्योंकि अपने 
पागलपन में जनता विरोधियों के गढों को न तोड़कर श्रपने ही घरों को 
बरवाद कर डालती है | श्रतएव वे भी इस बात का प्रयास करते हैं कि जनता 
को हिसात्मक क्रान्ति के लिए पहले छोटे-छोटे क्षेत्रों में क्रान्ति करके श्रावरयक 
शिक्षा देनी चाहिए। यदि वे देखते हैं कि श्रभी जनता महाक्रान्ति के लिए 
तैयारन हो पायी है तो वे श्रपने चारों श्रोर से किये जाने वाले हमले की 
तारीख को बदलकर श्रागे को बढ़ा देते हैं। जन्मजात क्रान्तिकारी महात्माजी 
यह वात स्वभावत: समभते थे । इसलिए यह अनिवायं था कि वे अपने सर्व- 
क्षेत्रीय हमले की तिथि को आगे बढ़ादें । किन्तु जैसा में कह चुका हूँ वारदोली 
सत्याग्रह तो इस सर्वक्षेत्रीय हमले का प्रथम कदम न था। वह तो ऐसे हमले 
के लिए जनता को आवश्यक शिक्षा देने का कदम था उसकी तारीख वदलनाः 
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उस समय इसलिए अनिवार्य था जिससे लोगों के मन में आशाजनित वह 
ज्वाला शान्त हो जाय जिसकी प्रखर लौ चौरीचौरा में दिखायी दे गयी थी । 
यदि भ्रव तक का हमारा यह विश्लेपण ठीक है तो यह स्पष्ट हो जाता है 
“कि यदि महात्माजी वह कदम न उठाते तो यह अनिवायं-सा था कि यह महा-: 
सेना पूर्णत: पराजित होकर छिन्न-भिन्न हो जाती और देश निरुत्साह में इतना 
अस्त हो जाता कि फिर दशाब्दियों तक सर न उठा सकता | स्मरण रहे किः 
उससे पूर्व भारतीय राजाओं को विदेशियों के समक्ष हार पर हार उठानी पड़ी- 
थी । सन्‌ १८५७ के विद्रोह में भी भारतीय ही हारे। इन सब हारों का यह: 
परिणाम हुआ था कि लोगों के हृदय में यह विचार घर कर गया था कि वह 
अपने विपक्षियों के मुकावले में सफलता नहीं पां सकते | असहयोग आन्दोलन 
ने दशाब्दियों के पश्चात्‌ यह श्राज्षा प्रदान की थी कि इस नये अस्त्र से वह 
“सम्भवतः अपने विपक्षियों के विरुद्ध सफल हो जायें । इस वात की पुर्णा आशंका 
'थी कि यदि कहीं इस वार भी देश को हार खानी पड़ी तो लोगों का मन इतना 
च्वैठ जायगा कि उसे पुनः सक्रिय एवं आशापूर्ण करने में दशाव्दियाँ लग 
'जायेंगी । अतएवं समय ऐसा न था जब एक ही वाजी पर देश का भाग्य रख 
“दिया जाय श्रौर वह भी ऐसी वाजी जिसमें हार लगभग निश्चित ही थी । 
इसके विपरीत इस कदम के स्थग्रित करने से यह स्पष्ट था कि देश को 
साँस लेने का इतना समय मिल जायगा कि पुनः वह रणक्षेत्र में आने को तैयार 
:हो जाय । यह ठीक है कि रण-नीति के सिद्धान्तों के अनुसार. यह प्रत्यक्ष था 
'कि पीछे हटने के इस कदम से विपक्षी यह समझ लेगा कि क्रान्ति सेना में 
'दुर्वलता आगयी है और वह अपने पूरे वेग से श्राघात करेगा, किन्तु उसका वह: 
'आधात उसे थोड़ी देर के लिए चाहे विजय प्रदान करदे पर वह विजय पूर्णतः. 
थोथी ही होगी, क्योंकि उसके कारण न तो वह जनता के मन को परास्त तथा: 
“निरुत्साह कर पायेगा और न जनता के राजनैतिक संगठन को ही घ्वस्त कर 
सकेगा । यदि यह हिंसात्मक युद्ध होता तो यह सम्मव था कि पीछे हटनेवाली- 
सेना का कत्ले्राम ही हो जाता या उसके सिपाही स्वेच्छा से हथियार डाल: 
देते, किन्तु यह युद्ध तो श्रहिसात्मक था । इससे शत्र पक्ष के लिए यह सम्भव: 
न था कि वह इस पीछे हटनेवाली सेना के सिपाहियों को जीवन हानि का भय: 
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दिखाकर उन्हें श्रपना श्रसहयोग रूपी अस्त्र फेंक देने को विवश कर सके + यह 
सम्भव था कि कुछ लोग इस सेना की पंक्तियों से श्रलग हो जायें, यह भी हो 
सकता था कि इसके सिपाहियों में से कुछ हतोत्साह हों, किन्तु ये. ऐसे परिणाम 
नथे जिनको शीघ्र ही दूर न किया जा सके । अ्रतएव दोनों ओर विचार 
करने से यह स्पष्ट था कि सत्याग्रह स्थगित करने का निश्चय देख के लिए 
हितकर ही होगा। 

इस निरचय का परिणाम यह अवश्य हुआ कि आन्दोलन में शर्ने: शर्ने 
शिथिलता आने लगी शौर लोगों के मन में से यह विश्वास कुछ उठ-सा गया 
कि स्व॒राज्य उनकी द्वारे देहरी परआ गया है। 

यह भी स्पष्ट हो गया कि एक वर्ष में स्वराज्य की प्रतीक्षा भव पूरी न 
हो सकेगी, किन्तु इस कारण ही यह कहना कि अंसहयोग आन्दोलन भ्रसफल 
हुआ, ठीक न होगा। देश के राजनैतिक जीवन में जो वार्ते इसने पैदा कर दीं 
उनको व्यान में रखकर यह कहना ही शभ्रधिक उपयुक्त होगा कि यह आन्दोलन 
बहुत दूर तक सफल ही हुआ । 

सर्वप्रथम वात जो इस भझ्रानदोलन ने की वह यह थी कि देश की जनता में 
जो राजनेतिक श्रसहायता की भावना छायी हुई थी वह जाती रही। इस 
श्रान्दोलन से पूर्व देश की ग्रामीण जनत्ता के लिए राज्यकर्मंचारी अमानवी 
देत्यों के समान थे जिनके समक्ष सिर कुकाकर उनका सब श्रत्याचार सहने के 
अतिरिक्त उन्हें श्रन्य कोई चारा न था। यद्यपि नगरों में इन कर्मचारियों का 
उतना आ्ातंक वहुत समय से राष्ट्रीय भावनाएँ फंलते रहने के कारण शअ्रव नहीं 
था तथापि वहाँ भी साधारण जन इन लोगों से डरते ही थे तथा उनकी 
इच्छाओं का विरोध करने का साहस न कर सकते थे । 

अंग्रेजी साम्राज्य का एक श्राधार जनता में उनका यह दवदवा भी था । 
असहयोग श्रान्दोलन ने जनता के हृदय से इस झातंक को हठा दिया । यह 
किसी के मन में आशंका न हो सकती थी कि श्रसहयोग श्ान्दोलन में सम्मिलित 
होने से हर भ्रसहयोगी के प्राणों पर ही श्रा वनेगी । कुछ के भ्राणों का भी भय 
हो सकता था, पर हरेक के नहीं । भ्रत: इस आन्दोलन में सम्मिलित होने के लिए 
उस वृत्ति की आवदयकता न थी जो हिसात्मक क्रान्ति के लिए श्रावद्यक होती 
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है। इंसमें वाल-वृद्ध, स्त्री-पुरुष, श्रमीर-गरीव अपनी-अपनी सामर्थ के अनुंसांर 
सम्मिलित हो सकते थे | ऐसा ही हुआ भी । श्रतः यह आन्दोलन देश के इतने 
व्यापक भांग में एवं इतने लोगों में फेल गया जितना कि भारत ही क्‍या सेंसार 
के इतिहांस में कोई राजनैतिक आन्दोलन कभी न फैला था। सच्चे श्र॒र्थों में 
यह जंन आन्दोलन था । परिणाम यह हुआ कि लोगों के मन से पुलिस तथा 
नौकरशाही का आतंक उठ-सा गया, या कम से कम वह इतना कम हो गया 
कि उसके सहारे ही राजकाज चलाना आसान न रहा या दूसरे शब्दों में 
साम्राज्य के सुदृढ़ आधार को असहयोग श्रान्दोलन ने खोखला कर दिया ॥ 
असहयोग का द्वितीय परिणाम यह हुआ कि देश में ऐसे लोगों का दल 
तैयार हो गयां जो अ्रपना पर्याप्त समय देश में राजनैतिक जागृति फैलाने में 
लगाते थे । देश के भ्रनेक भागों में ऐसे स्थान हो गये जिनमें वे लोग रहने लगे 
जिन्होंने अपनी वकालत या सरकारी सहायता प्राप्त पाठशालाश्ों में अध्यापक 
पद पर से अ्रपनी नौकरी छोड़ दी थी । वहाँ रहकर ये लोग राष्ट्रीय 
पाठशालायें चलाते तथा अन्य छोटे पैमाने वाले उद्योग करते थे | ऐसे स्थानों 
ने प्राश्रम का रूप ले लिया। येग्राश्तम देश के विभिन्न भागों में राजनैतिक 
आन्दोलन फैलाने के केन्द्र हो गये ॥ इन आझ्ाश्रमों केःअतिरिक्त देश के श्रनेक 
भागों में खादी विक्रय के भण्डार भी राजनैतिक -विचारधारा के प्रसार केन्द्र 
हो गये । ये ओश्रम और ये खादी भण्डार यद्यपि शुद्ध रूप से राजनंतिक 
केन्द्र न थे तथापि इनके 'आधार तल में जो राजन॑ंतिक विचारधारा थी 
शोर इनमें वसनेवालों की जो राजनैतिक. मनोवृत्ति थी उसके कारण ये 
राजनैतिक कार्यकर्त्ताओं के मिलन केन्द्र स्वतः ही हो गये .॥. इस प्रकार 
देश में स्थायी कार्यकर्ताओं का एक दल तैयार हो गया और राजनैतिक 
या श्र राज॑नतिक केन्द्रों का एक जाल बिछ गया जिसके कारण देश का 
राजनैतिक जीवन अविरल घारा में बहने लगा। स्मरण रहे कि यद्यपि इस 
राजनतिक दल के लोगों को यह अ्रधिकार प्राप्त न था कि वे जनता से कर 
वसूल कर सके या उदहृण्ड लोगों को जेल में डाल सकें और यद्यपि इन केन्द्रों 
में राजशक्ति के कार्यालय न थे, फिर भी ये दल और ये केन्द्र एक प्रकार 
से अंग्रेजी साम्राज्य के विपक्ष में' ऐसी शक्ति वन गये जिनका 'जनताःके हृदेय 
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पर राज्य था। असहयोग श्रान्दोलन से पूर्व. देश में केवल एक राजनैतिक 
शक्ति थी--वह थी अंग्रेजी सरकार । कांग्रेस थी, परन्तु साधारण जनता पर 
उसका कोई विश्येष प्रभाव न था । उसका प्रभाव वकीलों, डाक्टरों तथा कुछ 
पढ़े-लिखे लोगों तक ही सीमित था इसलिए वह भी कुछ प्रमुख नगरों के ही 
इने-गिने लोगों पर था ; किन्तु श्रसहयोग श्रान्दोलन ने ग्राम, तहसील, नगरू 
प्रदेश- इन सव क्षेत्रों में अंग्रेजी सरकार के मुकावले में एक स्वतन्त्र जन शक्ति 
खड़ी कर दी जो कुछ सीमा तक जन जीवन का नित्य-प्रति नियन्त्रण करती 
थी । इस द्क्ति का श्राधार जनता का स्वेच्छा से दिया गया समर्यन तथा 
सहयोग था । इस प्रकार यह कहना अनुचित न होगा कि असहयोग आन्दोलन 
ने भारत में प्ंग्रेजी साम्राज्य के विरुद्ध लोकतन्त्रात्मक शक्ति की स्थापना और 
विकास का झारम्भ कर दिया । 

असहयोग आन्दोलन ने अंग्रेजी साम्राज्य का जो स्थायी श्राथिक श्राघार 
था उसे भी खोखला कर दिया । अंग्रेज॑ भारत में व्यापार करने के लिए आये 
थे। उसी व्यापार को बढ़ाने के हेतु उन्होंने आरम्भ में यहाँ की राजनीति में 
भाग लेना आरम्म किया था। वे लोग यहाँ जिन कारणों से डटे हुए थे उनमें 
एक यह भी था कि भारत का साम्पत्तिक दोहन किया जाये | इस देश से एक 
स्वर्ण गंगा वहुकर लन्दन के कुवेर सागर में गिरती थी श्रीर उसको भरापूरा 
करती थी । किन्तु असहयोग आन्दोलन ने इस स्वर गंगा को सुखाना आरम्भ 
कर दिया । विदेशी वस्त्रों के वहिष्कार के कारण भारत में विदेशी कपड़े का 
आयात कम होने लगा । यहाँ की कपड़ा मिलों का कपड़ा और खादी विकने 
लगे, जिसके फलस्वरूप अंग्रेजी साम्राज्य का आथिक श्राधार भी खोखला 
होने लगा । 

अ्सहयोग श्रान्दोलन समाप्त हो गया। आज जब में उस समय का 
सिहावलोकन करता हूँ तव मुझे मालूम होता है कि हिटलर का कथन दितना 
सत्य है कि--“मानव रोजगार-धन्बों के लिए नहीं मरते । झ्रादर्शो के लिए मर 
सकते हैं ।' 

श्रसहयोग आन्दोलन स्वराज्य तो प्राप्त नहीं करा सका पर जैसा ऊपर कहा 
गया है यह मानना कि वह श्रसफल हो गया, एकदम गलत है । ऐसे क्ान्तिकारी 


छ्८ . आत्म-निरीक्षण 


आन्दोलनों के सम्बन्ध में फ्रांस के - महान - साहित्यकार विकटर हाय भो ने एक 
स्थान पर लिखा है--“जय भव्य हैझओर पराजय दिव्य” | इतना ही नहीं, 
जिन्होंने इस आन्दोलन में भाग लियां उनमें से भी अधिकांश को कोई निराद्ा 
नहीं हुई | बात यह -है कि ऐसे भ्रान्दोलनों के सिद्धान्तों में विश्वास करने के 
पश्चात्‌ उस पर सब कुछ न्‍्यौछावरं करने की वृत्ति का उदय होता है । ऐसी 
मानसिक स्थिति में जय श्रौर - पराजय गोण बातें' हो जाती हैं। हाँ, जय से 
आनन्द श्रवश्य मिलता है, पर पराजय भी दुःख नहीं देती, क्योंकि पराजय में 
भी पीछे कदम न रखने की तुष्टि रहती है । राजपूत इतिहास की अनेक घंट- 
नाएँ इसका ज्वलन्त उदाहरण हैं । किसी भी सिद्धान्त में विद्वास होनें के बाद 
कृति के समय वगलें काँकना कायरता है । ऐसी वृत्ति के लिए संघर्ष की जय 
और पराजय मुख्य वातें हो जाती हैं, जय से दुःख मिलता है क्‍योंकि स्वयं बगलें 
'माँकने की बात याद श्राती है श्रौर पराजय इसलिए दुःख देती है कि दूसरे उस 
पराजय का उत्तरदायित्व पीछे हटनेवालो पर डालते हैं और पीछे हटनेवाले 
खुद भी इसे महसूस किये बिना नहीं रह सकते । 

असहयोग श्रान्दोलन के सम्बन्ध में एक अन्तिम बात और ध्यान में रखंने 
योग्य है । महात्माजी यह बात श्रच्छी तरह जानते थे कि देश की सर्वसाधारण 
जनता तभी- राजनतिक आन्दोलन में अनुराग ले सकेगी जब उसका संचालन 
उनकी भाषा में हो । इसी कारण उन्होंने कांग्रेस संगठन को भाषावार प्रदेश्यों 
के भ्रनुसार बनाया और इसीलिए उन्होंने भरसक प्रयत्न किया कि कांग्रेस का 
सारा काम-काज हिन्दी तथा देशी भाषाओं के माध्यम द्वारा हो । | 


हिन्दुस्तानी मध्य प्रान्त में पहला राजनैतिक 
भंगड़ा 


यह प्रायः देखा गया है कि ज्यों ही कोई युद्ध श्रथवा व्यापक आन्दोलन 
समाप्त होता है भौर उसमें काम करनेवालों को श्रवकाश मिलता है त्यों ही 
उनमें आपसी भूगड़े श्रारम्म हो जाते हैं। वड़ी-वड़ी लड़ाइयों के वाद सेनाश्रों 
से मुक्त सेनापतियों एवं सिपाहियों के बीच यही वात देखी गयी है श्रौर 
ऋ्रान्तियों के पश्चात्‌ उस क्रान्ति के नेताओ्नों और कार्यकर्ताओं के वीच भी । 

अ्रसहयोग आन्दोलन के ढीले पड़ते ही अनेक स्थानों पर कांग्रेसवादियों के 
बीच आपसी संघर्ष दृष्टिगोचर होने लगा था। हमारे प्रान्त में भी । ज्यों-ज्यों 
समय बीतता गया यह संघर्ष श्रधिकाधिक बढ़ने लंगा। हमारे प्रान्त का यह 
संघर्ष हिन्दुस्तानी मध्य प्रान्त की राजधानी जबलपुर से आ्रारम्भ हुआ । जबल- 
पुर के उन्हीं वैरिस्टर श्री ज्ञानचन्द वर्मा ने, जिन्होंने श्री श्यामसुन्दरजी भार्गव 
और मेरे विरुद्ध गान्वीजी को पत्र लिखा था, जिस पत्र का उल्लेख पिछले एक 
अध्याय में आया है, “तिलक” नामक एक साप्ताहिक पत्र निकाल्ा। इस पत्र 
ने इस समय के हमारे प्रान्त के उस दल पर आक्रमण आरम्भ किया जो दल 
प्रान्तीय श्रोर जबलपुर जिला कांग्रेस कमेटी के श्रधिकार में था। ये आक्रमण पहले 
तो कुछ सौम्य रूप में शुरू हुए, पर घीरे-घीरे इनमें उत्कटता श्राने लगी झौर 
कुछ दिन के बाद तो गन्दी से गन्दी गालियाँ श्रारम्म हुई। हमारे देश में 
यह वात प्रायः: देखी गयी है कि विरोध वहुवा संयत नहीं रहता । उसका 
प्रारम्भ किसी न किसी सिद्धान्त की श्राड़ लेकर होता है, पर धीरे-धीरे स्तर 
नीचा होता जाता है और अन्त में गाली-गलौच तक नौबत पहुँचती है। जब 
इस आक्रमण की सतह गाली-गलोौच तक पहुँच चुकी थी उसी समय श्री 
माखनलालजी चतुर्वेदी और श्री सुन्दरलालजी जेल से निकले । इसके कुछ दिन 
पहले सिवनी के श्री दुगशंंकरजी मेहता भी कांग्रेस में श्रा गये थे । माखनलाल 
जी और सुन्दरलालजी के साथ जेल का त्याग था | मेहताजी भी उनके साथ 


च्घ्० गात्म-निरीक्षरत 


हो गये और यह त्रिमृर्ति परोक्ष रूप से ज्ञानचन्दजी वर्मा के “तिलक” पत्र का 
समर्थन करने लगी । भव तक जवलपुर के सवसे पुराने कांग्रेसवादी श्री नाथूराम 
जी मोदी तटस्थ से-थे । श्रव वेः भी: इसी दल में सम्मिलितं - हो गये । जबलपुर 
का यह विरोधी दल धीरे-घीरे एक प्रान्तीय दल वन गया । 
प्रान्तीय कांग्रेस कमेटी तथा जबलपुर एवं श्रन्य अ्रधिकांश जिलों का 
कांग्रेस संगठन जिनके हाथ में था उन्हें जेल जाने का सौभाग्य प्राप्त न हो 
पाया था । फिर एक वात और थी । प्रान्तीय कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष और 
उस समय के उस दल के नेता जो कांग्रेस संगठन में अधिकार में था, श्री 
राघवेन्द्र राव अनेक कांग्रेसवादियों के द्वारा कुछ सन्देह की दृष्टि से देखे जाने 
लगे थे । कई लोग कहते कि श्री राघवेन्द्र राव को गान्वीवाद पर कभी भरोसा 
ही न था और वे कांग्रेस में केवल अपनी राजनैतिक महत्त्वाकांक्षाओं की. पूर्ति 
के लिए श्राये थे । इस मत के समर्य॑नर में ये लोग असहयोग आन्दोलन के ठीक 
पहले श्री राघवेन्द्र राव द्वारा लिखे हुए “डायरकी” शीपेक कुछ लेख श्रन्य 
लोगों को बताते जो अंग्रेजी के दैनिक पत्र “लीडर” में छुपे थे । 
श्री राघवेन्द्र राव ने उस समय जो अनेक पत्र मुर्के लिखे थे उनमें से एकः 
पत्र के कुछ अंश से ऐसे मत की पुष्टि अवश्य मिलती है | वे लिखते हैं-- 
श्रीयुत गोविन्ददासजी, बन 
महात्माजी के आगे के कार्यक्रम से मैं सहमत नहीं हूँ । महात्माजी 
के कार्यक्रम का स्वरूप कुछ आथिक और कुछ समाज सेवात्मक है। जब तक 
वह सर्वधा राजकीय स्वरूप का न होगा कुछ निष्पत्ति नहीं होगी । 
आपका विनीत: 
ई० राघवेन्द्र राव 
जिन कांग्रेसवादियों के श्री राववेन्द्र राव पर सन्देह थे उनमें कदाचित 
कोई तथ्य भी हो, पर इन सन्देहों के न कोई प्रमाण उस समय मिले और न 
उसके वाद ही कभी । “डायरकी” ज्ञीदक लेख इन सन्देहों के लिए प्रमाण 
नहीं माने जा सकते । मुझे लिखे हुए जिस पत्र का ऊपर उद्धरण दिया गया है 
चह भी पूरा प्रमाण नहीं। फिर जो लोग श्री राघवेन्द्र राव पर इस प्रकार के 
आरोप करते थे उनमें भी कितनी शुद्धता थी, उनकी मावनाएँ कहाँ तक कांग्रेस 


हिन्दुस्तानी मध्य प्रान्त: में. पहला राजनतिक भगड़ा रे 


संघटन को शुद्ध करने के लिए थीं और कहाँ तक़ श्री राखवेन्द्र स्व को.गिरा 
कर अपना स्वयं महत्त्वाकांक्षाओ्रों की पूत्ति के लिए, यह भी विज्ञास्णीय है ॥ 

प्रान्त का जब ऐसा वायुमण्डल था उस समय छिदवाड़े में- हिन्दुस्तानी मश्य- 
प्रान्तीय राजनैतिक परिपद्‌ का दूसरा अधिवेशन -हुआ । स्वागत, समिति के 
भ्रष्यक्ष थे श्री विध्वनाथरावजी सालप्रेकर और परिपद्‌ .की समानेत्री: हवुनी 
गयी थीं श्रीमती सरोजिनी नायडू 4, इस परिप्रद्‌ की ये दो विशेषताएँ तो थीं ही 
कि इसकी स्वागत-समिति के श्रव्यक्ष श्री सालपेकर के सदुश वयोवृद्ध भ्रौर शुद्ध 
गान्वीवादी व्यक्ति थे तथा सभानेत्री श्रीमती सरोजिनी नायडू के सदृश अ्खिल- 
भारतीय ही नहीं परन्तु भ्रन्तर्राष्ट्रीय रुयातिप्राप्त.महिला, पर इन्‌ दो विशेषताओं 
के साथ एक विशेपता और थी | यह थी .श्री ठाकुर छेदीलालजी के नेतुत्व 
में स्वयंसेवकों की रैली । मुझे याद नहीं पड़ता कि उससे शअ्रच्छी स्वयंसेवकों क़ी 
कोई रेली हमारे प्रान्त में फिर कभी हुई हो | परिषद्‌ के' साथ अन्य कई 
आयोजन भी थे, पर जबलपुर की परिपद्‌ के उस महान जोशमय वायुमण्डल़ 
का श्रव पता न था । श्रसहयोग आन्दोलन के साथ वह जोझ ठंडा भी पड़ गया 
था | फिर भी परिपद्‌ सफल हुई । श्री सालपेकरजी के भाषण के प्रत्येक वाक्य 
से शुद्धता टपकी पड़ती थी। श्रीमती नायडू ने अपना भापण मौखिक दिया 
और हिन्दी में । पंग्रेजी सदुश ही वे हिन्दी में भी वोल सकती थीं, उतना ही 
मधुर, उतना ही प्रभावोत्पादक, यह सर्वप्रथम कदाचित छिंदवाड़ा की उस : 
परिपद्‌ में सिद्ध हुआ । 

परिपद्‌ तो सफलतापृर्वंक समाप्त हो गयी,-पर परिपद्‌ के बाद जो प्रान्तीय 
कांग्रेस कमेटी की वैठक हुई, उसमें खूब गन्दगी घुली । एक ओर लोगों ने श्री 
: राधवेन्द्र राव श्रीर उनके हम सब साथियों पर घृरित से घृरिणत आक्षेप किये : 
'भौर दूसरी तरफ के लोगों ने श्री ज्ञानचन्द वर्मा श्रौर-उनके साथियों -पर । 

- श्री वर्माजी पर तो पहले के सी० श्राई० डी०- होने तथा श्री सावरकर बन्चुओं : 
“को गिरफ्तार करवाने का भ्रभियोग तक लगाया गया। वहुमत श्री राघवेन्द्र राव ः 
का ही था, पर श्री राव श्रंग्रेजी में जिसे “सेन्सिटिव” कहते हैं, ऐसे व्यक्ति थे । 
वे इस बैठक की कार्यवाही को सहन न कर सके और बैठक के बाद तत्काल 
- ही उन्होंने प्रान्तीय कांग्रेस के समापति पद से स्तीफा दे दिया । उस समय 
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ऑन्‍्तीयें कीर्यका रिी संभाप॑ति चोमेजद न करता था, वह प्रॉन्‍्तीय कमेटी द्वारा 
चुनीं जाती थी अतः श्रीं रांव के त्यांगं-पत्र के पश्चात्‌ भी हंम लोग कार्य- 
कारिणी में बने रह संकते थे, पर उसे समय के वायुमण्डल में हम लोगों ने भी 
अलग हों जाना ही उचित संमझा' और श्री राव॑ के साथ ही उस समय की 
'सारी प्रोन्तीय कार्यकारिणी ने भी त्याग-पत्र दे दिया। 
+ » अब प्रान्तीय सभापंति कौन बंनायां जाय, यह प्रश्न उठा | विरोधी “दल 
“में मुंके इंसःभांर को ग्रहण करने के लिए समझाना आरम्भ किया, पर भला 
-मैं:उस स्थिति में यह क्‍यों करने लगा था ॥ | 
“४ फिर से प्रान्तीय वैठक हुई | रस्मी तौर पर श्री राघवेन्द्र रांव से त्याग- 
पत्र वापस: लेने की प्रार्थना की गयी; पंर जब वे अपनी टेक पर कायम रहे . 
' तब श्री सुन्दरलालजी. प्रान्तीय अध्यक्ष निर्वाचित कर लिये गये और उन्हीं के 
साथ प्रान्त की नंयी कार्यकारिणी, जिसके लिए हम में से कोई भी खड़ा 
न हुआ । 
।तिलक” पत्र की श्रव शायद आवश्यकता न रही, इसीलिए वह “कभी- 
कमी” के नाम से कभी-कभी निकालने लगा और उसका आदर्श वाक्य 'रखा 
गया-- 
- “सच्ची बात सुनाने को सें 
: आरा जाता हूं कभी-कभी ।” * 
इस “कभी-कभी” का भी वैसा ही गाली-गलौच वाला स्तर थाः।. 
आज जव मैं प्रान्त के इस प्रथम राजनैतिक भगड़े की ओर दृष्टि डालता 
हैं तो मेरे भन में एक भावना उठती है--. ' 
“5” “गाली-गलीच भी अपना कुछ-न-कुछ झसर डालती ही है। यद्यपि गाली 
देनेवालों के भी वह प्रतिकूल ही जाती है तथापि जिन्हें गाली दी जाती: है 
“उनकी भी उससे कोई भी हानि नहीं होती यह नहीं कहा जा सकता ।- इसी- 
लिएं अंग्रेजी में एक कहावत है कि कीचड़ उछाले जाने पर उसका कुछ'नं कुछ 
अंश तो लग-ही जाता है और संस्कृत में भी कहा है--“अतहय्यस ततथ्योवाहरति 
सहिंमान जन रंव: ।7 .हमारे देश के सांवेजंनिक जीवेंन में आरम्म से हीं यह 
रोग विर्येमांन है श्र अभी भी इंसके दमन नहीं हो रहा है ।. यदिः“इसका 


हिन्दुस्तानी भध्य प्रान्त में पहला राजनैतिक ऋंगड़ा परे 


कोई इलाज न हुआभा तो इससे देश के सावंजनिक जीवन को बड़ी हानि भी 
पहुँच सकती है । लिखने और वोलने की स्वतन्त्रता तो रहनी ही चाहिए और 
सैद्धांतिक दृष्टि, से स्वस्थ विरोध भी:अवांछनीयः नहीं, परन्तु लिखने एवं बोलने' 


सर्वथा दूसरी । कानून के द्वारा इंसे रोकना भी उचित नहीं, पर हमारा प्रयत्न 
यह अवश्य होना चाहिए कि छान: शनेः हम ऐसे वायुभण्डल का निर्मारा कर 
सकें जिससे किसी प्रकार का भी गाली-गलौच और मिथ्या प्रचार सम्भव 
नरहे। 


सत्याग्रह-जाँच कमेटी और उसका 
द जबलपुर आगमन 


ग्रान्धीजी अपनी गिरफ्तारी के समय रचनात्मक कार्यक्रम करने की वात 
प्र जोर डाल गये थे | उत्तके कारावास के उपरान्त कुछ म्रहीने कांग्रेस की 
कार्य-समिति ठीक-ठाक काम करती रही, परन्तु यथा में देश की नाड़ी- को 
पहचानकर उपयुक्त ओऔपधि देने वाले गान्धी के न होने से देशवासी किंकत्तंव्य- 
विमूढ़-से थे । जहाँ कुछ उत्साही लोगों का यह मत था कि सत्याग्रह आरम्भ 
कर दिया जाना चाहिए वहाँ दूसरों का मत था कि देद्य को सत्याग्रह के लिए 
हैउएट ना होने की काल में ऋरस्समाओं एर आशिकार जयत्कर कहाँ अड्ृंगा 
नीति से काम लेना चाहिए। 
इस प्रकार लार्ड रीडिंग से समभौता असफल होने पर कांग्रेसवादियों में 
जो मतभेद का वीज पड़ गया था वह सत्याग्रह वन्द करने के वारदोली के 
निश्चय से अंकुरित हो उठा और पं० मोतीलाल नेहरू तथा देशवंघु चित्तरंजनदास 
के जेल से छूटने पर उसके पल्‍लवित होने में और भी भ्रघिक सहायता मिली । 
अ्राखिर श्रखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी द्वारा यह तय किया गया कि एक 
सत्याग्रह जाँच कमेटी स्थापित की जाय जो देश भर में दौरा कर इस वात की 
जाँच करके रिपोर्ट दे कि क्‍या देश सत्याग्रह के लिए तैयार है । इस जाँच 
कमेटी की स्थापना भारत सरकार की टाल-मटोल करने की नीति के श्रनुसरण 
जैसा ही एक कदम था, पर गान्धीजी की देश के यथार्थ रुख जान लेने की 
श्रलोकिक प्रतिभा के अमाव में ऐसी आवश्यकता झा ही पड़ी थी | इस कमेटी 
में छे सदस्य थे --सर्व श्री मोतीलाल नेहरू, डा० अन्सारी, श्री विद्वुन्नभाई पटेल, 
श्री राजगोपालाचार्य, श्री कस्तूरी रंगा आयंगर और हकीम अजमल खाँ 
(सभापत्ति ) । 
सत्याग्रह-जाँच कमेटी ने प्रश्नावली तैयार कर सप्ी कांग्रेस कमेटियों से 


सप्याग्रह-जाँच कमेटी भ्रौरं उसंका जबलपुर झ्रागमन द्भ 


उत्तर माँगे । उसके उपरान्त स्वयं प्रान्तों का चंवर्कर लंगां वहाँ कार्येकरत्त श्रों से 
बात कर उनके. इजहार लेने आरम्भ किये । 

सत्याग्रह-जाँच कमेटी का जब जबलपुर झगंमन होगा तंब में उसे अपने 
गोविन्द-भवन में ठहराऊंगा, यह उसके दौरे का कार्यक्रम प्रकाशित होते हीं 
मैंने निश्चय कर लिया था। पिताजी कीं अनुमति की भी मैंने इसमें कोई शआ्रार्वे- 
श्यकता न समझी थी । आजकल पिताजी से और मुभसे एक तो बातंचीत हीं 
बहुत कम होती थी श्रौर यदि कभी बातचीत होती भी तो सावंजनिक विषयों 
पर कभी नहीं । बिना किसी सलाह के हम दोनों अपने-अपने मार्ग पर चल 
रहे थे । वे वरावर सरकारपरस्त थे और मैं असहयोगी । न मैं उनसे: उनंका' 
मार्ग छोड़ने को कहता और न वे मुझसे मेरा मार्ग त्याग्ें को । श्र हम ऐसा 
कर भी कंसे सकते ये ? विचार-स्वातन्भ्य की अवहेलना तो क्षणमात्र में सँयुक्‍्तें 
परिवार प्रथा की इति श्री कर सकती है । संयुक्त परिवार प्रथा में साथ रहने 
पर भी यह श्राजादी तो रहनी ही चाहिए । हाँ, पिताजी के कई कार्यों से मुझे 
ठेस पहुँचती झौर मेरे कंई हंत्यों से उन्हें भय लगता'। पर इन दोनों वांतों कां 
कोई इलाज ही न था । भित्ताक्षरा कानून से शासित होने के कारंण कौटुम्विके 
सम्पत्ति पर हम दोनों का समान अधिकार था; इसीलिए गोविन्द-भवन में 
अपने-अपने महमानों को ठहराने का भी । सत्याग्रहं-जाँच कमेटी को ग्रोविन्द- 
'भवन में ठहराने के लिए पिताजी से पूछने की मेरे मन में कल्पना तक न उठी, 
पर यंह एक ऐसा प्रसंग उपस्थित हो गया जिसंसे सत्याग्रह-जाँच कमेटी का 
गोविन्द-भवन में ठहरने का प्रश्न पिताजी के लिए एक वड़ी भारी समसस्‍्यां 
बन॑ गयां । | 

मध्यप्रान्त-वरार के उस काल के गवनंर संर फ्रेंक स्‍लाइ उस समय 
जबलपुर में ही थे, जब सत्याग्रह कमेटी वहाँ श्राने वाली थी । जब उन्होंने सुनां 
कि सत्याग्रह-जाँच कमेटी गोविन्द-भवन में हर रही है तवें उन्होंने पिताजी 
को बुला भेजा और श्रौर उनसे कहा कि उनके रहते इस प्रकार की राज-द्रोंही 
कंमेटी उनके मकान में कैसे ठहर सकती है ? पिताजी ने इसका उन्हें उचित 
उत्तर भी दे दिया कि गोविन्द-भवन परं॑ जिंतनां श्रधिकार उनका है उतना ही 
मेरा भी अतः वे उस कमेटी का गोविन्द-भवन में ठहरना कंसे” सेक सकंते हैं 


प्र आत्म-नि रीक्षरत- 


पर सर फ्रेंक इस वार इस मामले पर कदाचित. कुछ -तुल से गये थे । उन्होंने 
एंकाएक कह डाला कि “मालूम होता है कि आप वाप-बेटे मिले हुए हैं। एक 
सरकार का साथ दे रहा है और एक सरकार के विरोधियों का ॥ यह नहीं 
चल सकता । या तो आप अपने लड़के को घर से निकाल दें या फिर आप भी 
सरकार का साथ छोड़ दें ।” वाप-बेठे के मिले-जुले रहने-की वात इतनी गन्नर्त 
थी कि पिताजी के सदृश सरकारपरस्त व्यक्ति भी गवर्नर की वह बात न 
सह सका और उन्होंने सर फ्रेंक स्‍लाइ को इस सम्बन्ध में एंक वड़ा सख्त 
पंत्र लिखा, जिसका नतीता यह निकला कि सर फ्रेंक दव गये ' और मामला 
निपट गया । । 

बहुत समय के बाद मुझे यह सारा काण्ड हमारे कुठुम्ब के वकील श्री 
मनोहरकृष्ण गोलवलकर ने बताया, अंग्रेज़ी में जिसे-“स्टार्म' इन टी कप” कहते 
हैं ऐसी ही यह एक घटना थी, पर उस काल में.ऐसी छोटी-छोटी घटनाश्रों को 
कितना महत्त्व था इसका इस घटना से पता लग जाता है । पंडित-मोतीलालजी 
नेहरू सदा हमारे यहाँ ही ठहरते थे, उस पर सरकार ने कभी कोई आपत्ति न. 
उठायी फिर सत्याग्रह-जाँच कमेटी के ठहरने पर क्यों आपत्ति की, यह समझ 
के बाहर की वात है । खेर । 

सत्याग्रह जाँच कमेटी गोविन्द-भवन में ही ठहरी.। गोविन्द-भवन में कमेटी- 
की वड़ी खातिर-तसल्ली हुई भर वहीं सव गवाहों की गवाही भी ली गयी 4 

इस अवसर पर जबलपुर में कई सार्वजनिक आयोजन भी बड़ी घुमधघाम 
से हुए । इन आयोजनों में एक मजेदार घटना और घटी, यह उस समय जब 
जबलपुर म्यूनिसिपैल्टी ने हकीमजी को मानपत्र दिया । इस आयोजन पर 
टाउनहाल में कांग्रेस का तिरंगा कण्डा फहराया गया | भारतवर्ष में कदाचित 
जबलपुर पहला स्थान था जहाँ के एक सार्वजनिक भवन पर क्रांग्रेस का भण्डा 
लगा । इस वात की खबर सारे संसार में फंली श्रौर इसके फलस्वरूप इंगलैण्ड 
के हाउस श्रॉफ कामन्स में इस वियय में एक प्रइन भी पूछा गया जिसके उत्तर: 
में उस समय की इंगलिस्तान की सरकार ने यह कहा कि “जबलपुर में यह 
बहुत वड़ी गलती हुई है और आइन्दा इस प्रकार की गलती कभी न होगी ।” 

- इसी के कुछ समय बाद भण्डा सत्याग्रह हुआ | और कहाँ है अ्रव उस 


सत्पाग्रह-जाँच कमेटी श्रौर उत्तका जबलपुर श्लागमन पछ 


दिन का इंगलिस्तान की सरकार का आश्वासन ? संसार सचमृच कितना 
परिवत्तनशील है ! 

सत्याग्रह-जाँच कमेटी की रिपोर्ट निकलने के पहले ही उसके काम को 
देखकर पता चलने- लगा था कि उसेमें दो मत स्पष्ट. हैं एक -सांम्रहिकँ: सत्याग्रह 
की सम्भावना न रहने परः भी गान्धीजी द्वारा प्रस्तुत रचनात्मक कार्यक्रम में 
कोई परिवत्तंन न चाहनेवाला और दूसरा धारा सभाओं में जाकर उन्हें छिन्न- 
भिन्न करने में विश्वास रखनेवाला । कांग्रेस . कार्यकर्त्ताश्रों में इस विपय में बड़ा 
भारी मतभेद दिखने लगा । कमेटी ने भ्रपनी रिपोर्ट में सर्वमत से: यह स्वीकार 
किया कि देश में इस समय सामूहिक सत्याग्रह नहीं हो सकता भ्रतएवं कमेटी- 
ने यह विफारिश की कि प्रान्तीय कमेटियों को श्रेघिकार दिया जाय कि यदि 
महासभिति द्वारा निर्धारित शर्तों पूरी होती हों तो श्रपनी जिम्मेदारी पर छोटे- 
पमाने पर सामूहिक सत्याग्रह की मंजूरी दे सकें । ) 

कमेटी की रिपोर्ट पर विचार करने कलकत्ते में अखिल भारतीय . कांग्रेस 
कमेटी की वैठक हुई जो लगातार पाँच दिन रही । इस कमेटी-में सारा वायु- 
मण्डल अत्यन्त कठु होगया । 

धारा सभाग्रों के प्रवेश की जो वात छिड़ गयी थी उस पर कमेटी के 
सदस्यों में मतभेद होगया । कमेटी के तीन सदस्य घारा सभा-प्रवेश के पक्ष में 
और तीन विपक्ष में थे । पाँच दिन की इस बैठक के उपरांत भी- यह तय न हो- 
पाया कि कौंसिल प्रवेश के सम्बन्ध में क्या किया जाय। अस्त में सारा विपय . 
कांग्रेस के गया में होने वाले श्रधिविशन पर छोड़ दिया गया । इस. बैठक के 
पश्चात्‌ सारे देश का वातावरण औौर विगड़ा-+ कांग्रेसवादियों में तो ऐसी तू-तू मैं- 
मैं आरम्भ हुई जेसी इसके पहले कभी न देखी गयी थी । कहनेवाले यहाँ तक . 
कहने लगे कि मोतीलालजी जवाहरलालजी को जेल से छुड़ाने के, लिए तथाः 
देशवन्धु मिनिस्टर बनने के लिए ही कौंसिलों में जाना चाहते हैं । - 


गधथान्कांग्रंस और मण्डा सत्याग्रह 
तथां उनमें मेरी स्थिति 


. सन्‌ १९२२ के दिसम्बर मांस की गया-कांग्रेस भी श्रपने ढंग की निराली 
थी । जेल से उसी समंय छूटकर अ्रानेवाले देशवन्धु ही उसके सभापत्ति मनोनीत 
हुए थे। वे कौंसिलं प्रवेश के पंक्ष में थे और इस कारण जो बहुंत दिनों से 
सत्योग्रह-जाँच कमेटी की रिपोर्ट से होहल्ला मचा हुआ था उसमें औरं प्रमुखता' 
श्रों गयी थी । | 

गया-कांग्रेस में यद्यपि औरं भी नाना प्रकार के प्रस्ताव थे, पंर कौंसिल- 
प्रवेश सम्बन्धी वाद-विवाद ने अन्य सब वातों को गौणा कर दिया । 

, देशबन्धु का भाषण बड़े मार्के का तथा लम्बा था, उसमें उन्होंने कौंसिल' 
प्रवेश के पक्ष में सारी दलीलें थीं। सभापति के ऐसे भाषण तथा पं० मोतीलाल' 
ओऔर एंस० श्रीनिवास आयंगर की प्रतिभा के बावजूद भी श्रसहयोग की नौका 
लक्ष्य भ्रष्ट न की जा सकी | जहाँ परिवत्तंनवादियों का कहना था कि जब 
संत्यांग्रह सम्भव नहीं तब कौंसिल प्रवेश को क्‍यों रोका जाय, वहाँ इसकें 
विपरीत इसरा पक्ष कहता था कि कॉसिल प्रवेश की शआआाज्ञा देने से असंहयोगः 
योजना का भंग होना श्रवश्यम्भावी है। इस प्रकार घारासभा प्रवेश के पर्क्ष 
में बोट देने का अर्थ श्रपरिवत्तंतवादियों के मतानुसार गान्धवीजी की गैरहाजिरी 
में उनके प्रति.-विश्वासघात था । 

विपय निर्वाचनी समिति की बैठक में, साथ ही प्रतिनिधियों की जो अलग- 
अलग बैठकें होती थीं उनमें, इस विषय पर बहुत गरमागरम वहस हुई । जब 
विपय निर्वाचनी समिति ने कौंसिल-प्रवेश को वहुमत से नामंजूर कर दिया तो 
खुली कांग्रेस में यह प्रस्ताव रखा गया । वहाँ भी बड़ी गरम बहस हुई । 
समभौते के प्रयत्न में श्रीनिवास आयंगर ने प्रस्ताव पर जो एक संशोधन रखा 
- था वह भी अरस्वीकृत हो गया और पुन: बहुत बड़े वहमत से कौंसिल प्रवेश 


गया-कांग्रेस और रऋण्डां सत्याग्रह'तथा उनमें मेरी स्थिति घछः 


सम्बन्धी प्रस्ताव नामंजूर हुआ । आखिर गान्धीवाद के दौर-दौरे-में किसी की 
भी न चल सकी । 
अन्य जो प्रेस्ताव थे उन पर भी राय जाहिर की गयी । सरकारी स्कूलों 

भ्रौर श्रदालतों का वहिष्कार कायम रहा । स्वदेशी प्रचार तथा खादी के उपंयींग 
पर जोर दिया गया । सरकार को चेतावनी दी गयी कि वह और अश्रधिक 
ऋंण न ले। यह श्रव तक की परिपाटी से हटकर उंस समंय की दृष्टि से बड़े 
साहस का काम कांग्रेस ने किया था। विदेश में कमालपाशा द्वारा तुकिस्तानें 
में सुब्यवस्थितं शासन जमा लेने की बात पर उन्हें वंघाई दी गयी। दक्षिश: 
भ्रफ़ीका और काबुल की कांग्रेस-संस्थाझ्रों को कांग्रेस में शामिल किया गेंयी' 
ओर उनको क्रमशः १० झौर २ प्रतिनिधि भेजने का अ्रधिकार दिया गया । गत 
नवम्बर में महासमिति के सत्याग्रह वाले प्रस्ताव की पुष्टि की गयी और देश में 
कार्य करने के लिए २५ लाख रुपया तथा ५० लाख सदस्य बनाने की - इच्छा 
व्यक्त की गयी । 

इस प्रकार गया-कांग्रेस में कांग्रेसवादियों के वीच॑ की खाई औरं गहरी हो 
गयी जिसके फलस्वरूप श्रेधिवेशन के उपरांत सभापति देशबन्धु ने कांग्रेस के ' 
अध्यक्ष पद से स्तीफा दे दियां। इसके उपरांत जेल से उसी समय छूट करें 
आनेवाले मौलाना आजाद तथा पं० जवाहरलाल नेहरू श्रादि द्वारा संमंझौते के 
प्रयत्न की वात शआाती है, पर गया-कांग्रेस में परस्पर भावनाएँ इतनी कटु हो 
गयी थीं कि परिवत्तंनवादी, बहुसंख्यक अ्परिवत्तंनवांदी लोगों परं सभापति 
का ठीक तरह से स्वागत न करने तक का दोपारोपण करने लगे थे। इस 
सम्बन्ध में डा० राजेन्द्रप्रसाद ने श्रपनी जो सफाई दी थी वह विश्वसनीय है। 
उनका कहना था कि उनकी तरफ से ऐसा भेदभाव नहीं किया गया था तथा 
उनके अस्वस्थ होने पर भी सब की श्रावभगत में उन्होंने कोई कसर वाकी न 
रखी थी । 

गया-कांग्रेस के वाद ही गया में ही घारा सभाझ्रों में जाने के लिए स्व- 
राज्य पार्टी का संगठन किया गया जिसके सभापति देशंबन्धुदास, मंत्री मोती- 
लालजी नेहरू भौर कोपषाध्यक्ष मैं चुनां गया । 
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“ इधर हमारे. प्रान्त में एक ऐसी घटना -हो- गयी. जो- आरम्भ में.- यद्यपि - 
छोटी थी, परन्तु उसने शीघ्र ही देशव्यापी आ्रान्दोलन का स्वरूप धारण करं 
लिया। यह घटना यद्यपि नागपुर का भण्डा -सत्याग्रह - कहलाती है, परन्तु 
उसका आरम्भ जबलपुर में ही हुआ था। . . कप कक कर पे 

बात यों हुई कि सन्‌ २३ की ता०-१३ अप्रैल को जबलपुर एवं नागपुर में 
राष्ट्रीय सप्ताह के उपलक्ष्य में राष्ट्रीय भण्डे के साथ जो जुलूस निकले उन्हें 
दफा १४४ के अनुसार सिविलः लाइन में जाने से रोक दिया गया ।-स्वयं- 
सेवकों ने.यह कहकर कि हमें श्रधिकार है, चाहे जहाँ भण्डा ले जायें, हुक्म” 
को मानने से इंकार किया । वस, गिरफ्तारियाँ शारम्भ हो गयीं -तथां जबलपुर” 
में पं० सुन्दरलालजी को कंद कर लिया गया। फलस्वरूप जनता में. रोष 
' 'उत्पन्त हुआ और कांग्रेसवादियों ने नागपुर में सत्याग्रह करने का निश्चय. 
किया । 

कांग्रेस के बड़े नेता इस सत्याग्रह के विरुद्ध थे, क्योंकि उन्हें शक था कि 
'केवल कौंसिलों के कार्यक्रम को नीचा दिखाने के लिए यह अपरिवत्तंनवादियों 
'ने ढोंग रचा है। मैं कितना व्याकुल था इस सत्याग्रह में भाग लेने, परल्तु: 
“जिस स्वराज्य पार्टी में मैं भर्ती हो गया था, वह इस आन्दोलन के विरुद्ध थी। 
आश्चिर जी मसोसकर रह जाना पड़ा । 

अन्त में १ मई से सेठ जमनालाल वजाज के नेतृत्व में नागपुर में भण्डों' 
-का सत्याग्रह आरम्भ हुआ | सत्याग्रह का रूप यह 'था कि कुछ सत्याग्रही: 
जुलूस में मण्डा लेकर सिविल लाइन की ओर जाते और उस वर्जित स्थान से 
आगे जाने का प्रयत्न करने में गिरफ्तार कर लिये जाते । इस प्रकार वहुत सी: 
“गिरफ्तारियाँ हुई तथा इस सत्याग्रह की वात सारे देझ्य में फल गयी । भण्डेः 
की आन को देशवासियों ने अपनी आन समझा और हर एक प्रान्त के कोने- 
कोने से सत्याग्रही नागपुर आने लगे | सरकार ने कभी स्वप्न में भी यह न 
सोचा था कि यह साधारण घटना इतना व्यापक रूप घारण कर लेगी । पर 
अब पीछे हटना तो उसकी ज्ञान के खिलाफ था, अतएव जोर का दमन आरम्भ 
हुआ । सेठ जमनालालजी वजाज को पकड़कर सजा दी गयी साथ ही उन 
"पर किया गया ३०००) का जुर्माना । यह जुर्माना वसूल करने के लिए उनकी 


गया-कांग्रेस और भण्डा सत्याग्रह- तया उनमें मेरी स्थिति ६१. 


जो मोटर कुर्क की गयी थी, नीलाम के समय उस पर नागपुर में-किसीः ने भी 
चोली न बोली । 

जमनालालजी .की गिरफ्तारी के वाद सत्याग्रह का संचालन करने श्री 
वललभभाई पटेल आ गये । श्रभी उन्हें सरदार की पदवी नहीं मिली थी. 
परन्तु जिस योग्यता से उन्होंने सत्याग्रह का संचालन किया उससे उनके भी 
गिरफ्तार होने की श्राशंका हो गयी । जब श्रान पर वात श्राती है तो आपस 
के भेद-भाव भुला देना ही बुद्धिमत्ता होती है। श्री विटुठलभाई यद्यपि 
स्वराज्य पार्टी में थे, तो भी वे वल्‍लभभाई की सहायता को नागपुर आना पहुँचे । 
डा० राजेन्द्रप्रसाद आदि नेता वीच-बीच में श्ाते-जाते रहते थे । 

गिरफ्तार होनेवालों की संख्या हजारों पर पहुँची तथा परिस्थिति गंभीर 
होती गयी। जेल में स्वयंसेवकों की हालत शोचनीय थी, परन्तु श्रखिल भारतीय 
कांग्रेस कमेटी का आशीर्वाद जिस श्रान्दोलन को प्राप्त था तथा जिसने इस 
सत्याग्रह को सफल बनाने के लिए देश का श्राह्नान किया था, उसकी शीक्र 
समाप्ति की क्या आशा थी । सरकार ने सोचा यह सत्याग्रह बढ़ने देना श्रच्छा 
नहीं । सरकार का कहना था कि जुलूसवालों को इजाजत माँगना चाहिए । 
श्री विट्ठलभाई से उसने कुछ वातें कीं | श्री वललभभाई ने जनता को 
सममाकर सिविल लाइन का ही एक मार्ग तय कर दिया और इस मार्ग पर 
जाने से पुलिस ने जुलूस को नहीं रोका | इस प्रकार सत्याग्रहियों की विजय 
हो गयी शोर सत्याग्रह समाप्त हो गया । लोगों में वड़ा उत्साह फैला, भ्रन्तिम 
दिन का जुलूस वड़ी शान से निकला और सत्याग्रही जेलों से छोड़ दिये गये । 

बाद में पत्रों में वड़ा होहल्ला मचा । एंग्लो इण्डियन अखबारवाले इसे 
सरकार की विजय वतलाते थे, परन्तु यथार्थ में विजय हुई थी कांग्रेस की । 

इस सत्याग्रह ने हमारे भान्‍त का सिर बहुत ऊँचा किया था। इस सत्या- 
ग्रह के लिए सबसे अधिक स्वयंसेवक महाकोशल के बालाघाट जिले ने श्री 
करामत हुसेन सा० के नेतृत्व में दिये थे । गिरफ्तार होने वालों में मुख्य थे सर्व 
श्री जमनालाल वजाज, सुन्दरलाल, माखनलाल चतुर्वेदी, लक्ष्मणर्सिह चौहान, 
सुभद्राकुमारी चौहान, दुर्गशंकर मेहता, श्रादि । मेरी गति सॉँप-छद्दू दर की 
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थी,.कैयोंकि. यद्यपि मैं संवराज्यं पार्टी में इस शत पर झ्राया थे। किं यंदिं कांग्रेस 
इजाजत देगी तो ही मैं कौंसिल में जाऊँगा, परन्तु इस श्रान्दोलंन में भांग कंसें 
लेःसकंतो- था, जिससे स्वराज्य पंर्टी ने कोई सम्बन्ध नहीं रखें था। - 


कांग्र॑ सिथों में तू-तू मैं-में, इसका ग्ुझ 
पर प्रभाव . | 


सत्याग्रह-जाँच कमेटी और गया-कांग्रेस शीपष॑कवाले श्रष्यायों में हमने 
देखा कि कांग्रेसियों में एक गहरी फूट हो गयी थी जिसके फलस्वरूप स्वराज्य 
पार्टी का जन्म हो गया था। कांग्रेस में उस समय वैसा श्रनुशासन नहीं था 
जैसा बाद में आया । श्रतः कांग्रेस के प्रस्तावों के विरुद्ध काम करनेवाला दल 
भी कांग्रेस के श्रन्दर रह सकता था। कैसी विचित्र वात थी यह, पर थी 
प्रवश्य, और इसका कारण कदाचित यह था कि देशवन्वुदास, पं० मोतीलाल, 
हकीम अजमल खाँ, श्री विट्व॒ल्नणाई पटेल आदि के सदृश्ञ कांग्रेस नेताओं को 
कांग्रेस से अलग करने का किसी को साहस नहीं था । आगे चलकर कांग्रेस में 
यह साहस भी आ्राया और कांग्रेस ने नेताजी सुभाषचन्द्र वोस के सदृश् व्यक्ति 
पर भी भ्रनुशासन की कार्रवाई की। नवम्वर सन्‌ १९२३ में कोंसिलों के 
चुनाव होनेवाले थे श्रतएव स्वराज्य पार्टीवालों की इच्छा थी कि कांग्रेस में 
अपना वहुमत वना उसी कें नाम पर यह चुनाव लड़ा जाय । 

इसके ठीक विपरीत अपरिवर्त्तनवादी न केवल कौंसिल वहिष्कार के पक्ष 
मेंथेश्रपितु कांग्रेस द्वारा चुनाव बहिष्कार का प्रचार भी करना चाहते थेंन 
इन अपरिवत्तंनवादियों में श्री राजगोपालाचारी प्रमुख थे । कई वार वर्किंग 
कमेटी श्रौर अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी में उग्र और कट वहसें हुईं, परन्तु 
सममभोता नहीं हो पा रहा था। यथार्थ कठिनाई यह थी कि दोनों दलों के 
नेता श्रौर कार्यकर्त्ता एक दूसरे के प्रति भ्रसहिष्णु थे। जब अ्रपरिवत्तंनवादियों 
ने नागपुर में भण्डा सत्याग्रह आरम्म किया तो परिवत्तंनवादियों को उनकी 
नीयत पर सन्देह हुआ और जव अ्रपरिवत्तंनवादी अपने कार्यक्रम के अनुसार 
५०,००० स्वयंसेवक एवं २५ लाख रुपया इकट्ठा न कर सके (करीब १३ लाखं 
रुपया ही एकत्रित हो सका था) तो स्वराज्य पार्टी ने श्रपरिवत्तंनवादियों को 
अपनी हार मानकर उनके कार्यक्रम को स्वीकृत करने को कहा । 


ह४ ग्रात्म-निरी क्षरण 


देश में हिन्दू-मुस्लिम दंगे भी बढ़ रहे थे तथा खिलाफत का प्रश्न समाप्त 
हो गया था। ऊपर से कांग्रेस की इस आपसी तृ-तू मैं-मैं से लोग खिन्न थे। 
दोनों दलों ने ३० -अग्रैल तक कौंसिल के पक्ष-विपक्ष में कुछ भी अ्रंचार न करने 
का एक समभौता किया था, पर वह तारीख भी वीत रही थी। इस बीच 
मौलाना आजाद और पंडित जवाहंरलाल नेहरूँ भी जेल से छूटे तथा ३० अप्रेल 
तक आपसी संघपं के सम्बन्ध में कुछ न करनेवाले दोनों दलों के इस समभौते 
पर अपनी प्रसन्नता जाहिर की । इन लोगों के अतिरिक्त श्रपरिवत्तेनवादियों 
में डा० अंसारी और श्रीमती सरोजिनी नायडू समभौते के पक्ष में थीं। इस 
प्रकार समभौते का प्रयत्न किया जा रहां था । इन्होंने प्रस्ताव रखा कि देश - 
में चूंकि ऐसे लोग भी हैं जो चाहते हैं कॉंसिल में जाया जाय अतएव- समभौते 
की दृष्टि से यह उचित है कि कांग्रेस ने गया के प्रस्ताव के अनुसार जो कौंसिल - 
बहिष्कार के लिए प्रचार करने का निर्राय किया है वह छोड़ दिया जाय;। 
राजा जी इस प्रस्ताव पर बहुत विगड़े, क्योंकि उनके मत से ऐसा करता 
कांग्रेस के लिए आत्महत्या जैसा था । उनका आशय था कि या तो कॉंसिल 
प्रवेश की आज्ञा देकर स्वतः चुनाव लड़े जायें या फिर -गया-कांग्रेस के निश्चय 
के अनुसार चुनाव का .बहिष्कार कर जनता में इसका पूर्ण प्रचार 'किया 
जाय । परन्तु श्खिल भारतीय कमेटी ये दोनों बातें नहीं करना चाहती थी:। 

लोग इस आपसी वक-चख से ऊब गये थे तथा किसी भी तरह इस 
कौंसिल प्रवेश सम्बन्धी विवाद का श्रन्त चाहते थे। अधिकांश समाचारपत्र 
कौंसिल प्रवेश के ही पक्ष में थे । जव समझौता संशय के भले पर कूल रहा 
था तब ३० अप्रैल वीतते ही एक पार्टी के कठु भाषणों और उसके विपरीत 
दूसरी पार्टी द्वारा आरोपों से यकायक सारे देश में वही अ्रवांछित कदुतापूर्ण 
जोरदार वाद-विवाद नये सिरे से चल पड़ा | अन्त में तय किया गया कि दिल्ली 
में कांग्रेस का एक. विशेष अधिवेशन बुला अब इस शक्ति-हास करनेवाले 
शआ्रापसी कलह को-येन केन प्रकारेण समाप्त ही करना चाहिए । इस शझ्रधिवेशन 
के सभापति मौलानां: श्रवुल कलाम आजाद मनोनीत हुए । 
+> (दिल्ली के इस अधिवेशन को बुलाने में प्रमुख हाथ था मौलाना मुहम्मद 
अली का, जो इस. -अ्रधिवेशन- के कुछ पहले' -जेल से . छूट कर. श्रा-गये थे १.वे 
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समभौते के पक्ष में थे तथा उनका यह कथन बड़ा प्रभावकारी सिद्ध हुआ कि उन्हें 
समभौते के पक्ष में जेल से “वेतार के तार द्वारा देश के सबसे प्रधान नेता ने 
खंबर भेजी है । इस बेतार के तार! पर वड़ी अटकलवाजियाँ हुईं । यद्यपि इससे 
ध्वनि यही निकली थी कि महात्मा गान्बी का यह सन्देश है, पर जेल से किसी 
प्रकार का भी सन्देश भेजना ग्रान्धीजी के सिद्धान्त के खिलाफ था। बाद में 
'पता चला कि जब श्री देवदास गान्यी जेल में गान्वीजी से मिलने गये थे तंव 
महात्माजी ने कहा था कि मौलानां मुहम्मद अली जो ठीक समझें वही करें, वे 
हमारे प्रेम और विश्वास से श्रप्रभावित बुद्धि द्वारा जो देश के हित में उचित 
होगा वही करेंगे । इसी वात को मौलाना साहव ने कई दिन तक प्रचलित 
रहनेवाले इस वेतार के तार का संवाद कहा था । 

अपने झ्ारम्मिक सार्वजनिक जीवन में इस तूलतू मैं-में का मेरे मन पर बड़ा 
चुरा प्रभाव पड़ा । 


पहाड़ी सैर और सोलन में मिश्रजी की बीमारी 


परिवत्तंत और अपरिवत्तंनकारी कांग्रेसवादियों में इस प्रकार की तून्तू 
औँ-मैं का मेरे मन पर जो प्रभाव पढ़ा उसका उल्लेख पिछले श्रध्याय में है.। 
घर गरमी का मौसम झा गया । मैंने सोचा कि कांग्रेस की इस तूनतू मैं-मैं के 
चायुमण्डल तथा इस साल की ग़रमी दोनों से बचने के लिए किसी -ठण्डी जगह 
चला जाय | शिमले का बहुत नाम सुन रखा था और उसी के निकट स्वास्थ्य 
की दृष्टि से सोलन का । मिश्रज़ी कमजोर रहा करते थे श्र प्रायः वीमार भी 
हो जाते थे । अत: सोलन की आबहवा. उन्हें भी कुछ लाभ प्रहुँचायेगी इस दृष्टि 
से सोलन जाना तय हुआ । सोलन से वीच-बीच में शिमला घूम आना कठिन 
न होगा, यह भी सोलन के चुनाव का एक कारंण था । 

सोलन में वहाँ की सबसे ऊँची जगह पर वनी हुई “रानी साहिवा की 
कोठी” किराये पर ली गयी और सेक्रेटरी, रसोइया, खिदमतगार, चपरासी 
आदि कोई आधे दर्जन नौकरों के साथ मिश्रजी भर मैं सोलन पहुँचे । 

इसके पहले पचमढ़ी छोड़कर भारत के श्रन्य किसी पहाड़ पर मैं नहीं गया 
था । पर पचमढ़ी और सोलन में बहुत श्रन्तर था । पचमढ़ी की भूमि सम थी, 
सोलन ऊेँची-नीची पहाड़ियों पर बसा हुआ था। फिर यद्यपि पचमढ़ी से 
सोलन केवल एक हजार फुट ही श्रधिक ऊँचा था तथापि पचमढ़ी की अपेक्षा 
बहुत श्रधिक ठण्डा था । पानी तो सोलन का बरफ के समान ठण्डा रहता था । 
इसका प्रधान कारण था सोलन का हिमालय की श्रेणियों में होना । परन्तु 
जहाँ एक ओर सोलन पचमढ़ी से ठण्डा था, वहाँ दुसरी ओर पचमढ़ी की सम 
भूमि के चारों ओर वहाँ की डेनवा नदी ने जो खड्डों के सुन्दर दृश्य और 
नहाने के निर्मल कुण्ड वना दिये हैं, वैसे कोई स्थल सोलन या उसके चारों 
ओर -नहीं थे ; शिमले में भी नहीं । इसके बाद मैं भारतवर्ष के श्रन्य भी कई 
पहाड़ों को गया--मसूरी, महावलेश्वर, शिलांग आदि पर पचमढ़ी के सदृश 
सुन्दर दृश्य मुझे कहीं दिखायी न दिये | काइमीर के दृश्यों के सौन्दर्य की मैंने 
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बड़ी प्रशंसा पढ़ी भर सुनी है, वहाँ जाने की वर्षों से इच्छा भी है, पर वहाँ मैं 
ग्रव तक न जा सका। मैं समझता हैं दृश्यों के सौन्दर्य की दृष्टि से काश्मीर को 
छोड़कर पचमढ़ी की वरावरी कदाचित भारतवर्ष का कोई पहाड़ नहीं करता 
श्र तन्दुरुस्ती की दृष्टि से भी चाहे पचमढ़ी बहुत ठण्डा न हो पर वहाँ की 
हवा के साथ ही वहाँ का त्रिफलामिश्चवित पानी भी कदाचित भारत के शअन्य 
पहाड़ी स्थलों से कहीं श्रच्छा 

ठण्डेपन के सिवा सोलन और शिमले से पचमढ़ी को कहीं श्रच्छा लेखने 
पर भी पचमढ़ी की अपेक्षा आरम्भ में सोलन और शिमले की यह यात्रा मुझे 
कहीं भ्रधिक सुखद जान पड़ी । इसके दो प्रधान कारण थे--सार्वजनिक जीवन 
की लगातार व्यस्तता के वाद यह यात्रा हुई थी भर मिश्रजी के सदृश मित्र 
का इस यात्रा में संग था, जिससे पचमढ़ी की यात्रा वंचित थी । 

मंदानों के जीवन को विस्मृत करने का प्रयत्न करते हुए बड़े उत्साह से 
हम लोगों ने अपना सोलन का कार्यक्रम आरम्भ किया । प्रातःकाल सुर्योदय के 
पहले उठ जाने की तो मेरी वचपन की आदत थी ही, यहाँ भी उपःकाल में 
ही उठने का कार्यक्रम रखा गया । उठकर शौचादि से निवृत्त हो हम दूध पीते। . 
सुना था वकरी का दूध गाय के दूध से भी हलका होता है। मिश्रजी के 
स्वास्थ्य में सुधार इस यात्रा का एक उद्देश्य था। श्रत: हमने वकरी खरीदी । 
उस वकरी के दुहते समय उसका मेमना जिस तल्लीनता और उत्साह से श्रपनी 
माँ के थनों में मुंह मार-मार कर दूबव पीता था वह दृश्य अभी भी मुझे कई 
वार स्मरण श्रा जाता है। दृघ पीकर हम धुमने जाते । सोलन ऊँची-नीची 
पहाड़ियों पर वसा था अ्रतः इस घुमाई में मिश्रजी प्रायः किसी वीहड़- 
पहाड़ी पर चढ़कर बठ जाते और फिर मुके उस पर चढ़ने को कहते । वाल्या- 
वस्था से जिन्हें दरख्तों पर चढ़ने, इस प्रकार के बीहड़ रास्तों पर चलने आदि 
की ग्रादत नहीं रहती, उन्हें श्रवस्था के बढ़ जाने पर इन वातों में कठिनाई 
होती है। फिर मेरी तो कुछ ऐसी आदतें थीं जिनके कारण इस प्रकार के 
'कामों में मुझे सदा भिकक ही रहती थी । किसी बड़े शहर में किसी रास्ते को 
लाॉँघते समय -मुके सदा भ्रपने अर्दली की जरूरत पड़ती थी । जब मैं अ्रखिल 
भारतीय -कांग्रेस कमेटी की एक वैठक में एक वार लखनऊ गया था तव एक 
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दिन मेरा श्र्दली मेरे साथ न था और जब अमीनावाद पार्क में एक सड़क को 
लाँघते हुए मुझे बड़ी कठिनाई जान पड़ी थी तब मिश्रजी मेरा खूब मजाक 
उड़ाकर हेँसे थे, जिसका नतीजा यह निकला था कि मैंने अपने साथ अर्देली 
रखना ही छोड़ दिया । में मोटर साइकिल की साइड कार पर और इक्के पर 
भी कभी न बैठता था। मुझे न जाने सदा यह लगता था कि इन दोनों 
सवारियों के उलटने का सबसे अधिक भय रहता है। मिश्रजी ने मुझे एक वार 
जवरदस्ती मोटर साइकिल की साइड कार में और एक बार इक्के पर वठाया । 
मेरा इन दोनों सवारियों पर बैठने का पहला ही अवसर था, झौर संयोगवश 
ये दोनों सवारियाँ मेरे प्रथम अनुभव में ही उलट भी गयीं, पर मुझे कोई चोट 
न झायी और मेरा यह डर भी मिट गया | 

हाँ तो मिश्रजी किसी वीहड़-सी पहाड़ी पर वैठ जाते और मुभसे उस पर 
चढ़ने को कहते । जब मैं न चढ़ता तव वे पैर लटका लेते और कहते कि यदि मैं 
न चढ़ गा तो वे कुद पड़ेंगे । अन्त में मुके चड़ना ही पड़ता । इस प्रकार कुछ 
दिनों में मुझे पहाड़ों पर चढ़ने का श्रभ्यास हों गया । मिश्रजी दरख्तों पर भी 
चढ़ते और मुझे दरख्तों पर भी चढ़ने को कहते, पर बहुत प्रयत्न करने पर भी 
में दररु्तों पर चढ़ना न सीख सका । 

इस प्रकार भ्रलस्सुबह धुमने के वाद हम लोग कोई ८ बजें कोठी लौटते 
ओर तेल की मालिश करा स्नान करते । स्नान कर मैं तो कुछ देर ' सन्ध्या 
पुजा करता और मिश्रजी पढ़ते | मेरे सन्ध्या पूजा करने के पश्चात्‌ कोई दो 
घण्टे हमारा संयुक्त श्रष्ययन चलता । इसके वाद भोजन होने पर कुछ देर 
आराम कर हम लोग कोई २, ३ घण्टे अलग-अलग पढ़ते | सारा अध्ययन 
साहित्यिक अध्ययन होता । इसी अध्ययन के साथ मैंने यहाँ पलासी के युद्ध पर 
“विद्वासघात' नामक एक नाटक लिख डाला । यह मेरा दूसरा नाटक था। 
आम को हम फिर घूमने जाते और लौटकर भोजन कर एक नया काम करते | 
यह नया काम था एक दूसरे को उसके दोपों से अवगत करा उन दोपों का 
किस प्रकार निवारण हो यह योजना वनाना । कुछ दिनों तक इस विषय पर 
यहस कर हमने .एक प्रकार के चार्ट त॑यार किये | इन चार्टों में एक ओर सारे 
दोप लिखे गये और ऊपर एक महीने की तारीखें | सोने के पहले नित्य हम यह 


पहाड़ी सैर और सोलन में मिश्रजी को बीमारी ९६ 


चार्ट देखते और किस दिन हम किस दोप के भागी हुए हैं, तथा किस दिन 
किस दोप से मुक्त रहे हैं, यह नित्य उस चार्ट में नोट करते । आत्म-निरीक्षण 
की यह विधि जो सोलन में हमने श्रारम्भ की वह फिर कई वर्षों तक चलती 
रही और इसने हमें श्रपने सुधार में वहुत सहायता भी पहुँचायी । चाँदनी रातों 
को छोड़ रात में हम जल्दी ही सो जाते । 

सोलन कीं पहाड़ी घुमाई, वहाँ के चीड़ के जंगल, चाँदनी रातों में टीलों 
पर बैठकर ग्रामोफोन के रिकार्डों को वजाना, वसोंकि उस समय रेडियो का 
प्रचार न हुआ था, कितनी बातें मुझे श्रव तक याद श्रा जाती हैं । 

शिमले भी हम कई वार गये । वड़ा हरा-भरा था शिमला । देवदार के 
वृक्ष चीड़ के वृक्षों से कहीं अधिक ऊँचे-मोटे और घनी हरियालीवाले थे । 
साथ ही मानवों की भी वढ़ी चहल-पहल थी शिमले में | वहाँ का माल रोड 
ओर उस पर चलनेवाली जनता श्रधिकतर पैदल भ्रौर कुछ रिक्‍्शों पर दर्श- 
नोय थी; श्ौरतें तो प्रायः सभी तितलियों के समान | पंजाव का गौर वर्ण, 
अच्छी तन्दुरुस्ती और फंशन सभी चित्ताकपंक थीं । मैंने वहाँ की माल रोड पर 
हमारे कुटुम्व का वनाया हुआ्ना वैण्ड स्टैण्ड भी देखा । इस वैण्ड स्टैण्ड के निर्माणण 
की एक दिलचस्प कहानी है। मेरे पितामह को ब्रिटिश गवर्गमेण्ट ने जो राजा 
की पदवी से विभूषित किया था वह पदवी पीढ़ी दर पीढ़ी के लिए न होकर 
उन्हें व्यक्तिगत हैसियत से मिली थी श्रतः: उनकी राजा की पदवी के कारण 
जव पिताजी ने अपने को कुआर लिखना शुरू किया तब मेरे पितामह की राजा 
की पदवी व्यक्तिगत होने के कारण प्रान्तीय सरकार ने मेरे पिता जी के कुअर 
लिखने पर झापत्ति की। उन दिनों इस वात को एक बड़ी भारी समस्या 
समभा गया झर इस पर श्रत्यन्त गहन विचार आरम्भ हुआ कि पिताजी 
अपने को कुश्रर लिख सके इसके लिए किया क्या जाय। बड़े-बड़े दिमाग लगे, 
न जाने कितने उपाय सोचे गये झौर श्रन्त में यह निर्णाय हुआ कि प्रान्तीय 
सरकार की बिना जानकारी के यदि भारतव्ष की दोनों राजवानियों कलकत्त 
अंथवा शिमले में से किसी एक जगह कोई चीज वनवाकर, उस पर लिखवा 
कर कि "“प्रेजेण्टेड वाई कुअर जीवनदास”, वाइसराय से उस चीज का उद्घा- 
टन करा दिया जाय तो यह समस्या सदा के लिए हल हो जायगी। इस 


१०० ह झआात्म-निरीक्षणश 


'महान्‌ बुद्धिशाली निर्णय के अनुसार हजारों रुपया लगाकर शिमले की माल 
रोड पर यह निरर्थंक, किसी भी उपयोगी काम में न श्राने वाला वैण्ड स्टैण्ड 
बनवाया गया । इस पर वह पत्थर भ्रमी भी लगा हुआ है जिस पर अंग्रेजी में 
खुदा है “प्रेजेण्टेड बाई कुअर जीवनदास श्राफ जबलपुर” । इस बेण्ड स्टैण्ड का 
उद्घाटन योजना के अनुसार उस समय के वाइसराय ने ही किया था और 
उसके बाद मेरे पितामह के जीवित रहते तक पिताजी ही अपने को कुग्रर 
नहीं लिखते थे, पर सरकार भी उन्हें कुआर लिखती थी। वे कुआअर साहब 
कहलाने ही लगे थे । शिमले में हमने कई अंग्रेजी नाटक भी देखे जो मुझे तो 
बहुत ही पसन्द आये । कितनी स्वाभाविकता थी उन नाठकों में । 

सोलन और शिमला का उस समय का हमारा सुख अपूर्व ही था, इसी 
लिए कदाचित देवताओं को भी वह सहन न हुआ और कुछ ही दिन बाद 
मिश्रजी वीमार हो गये । | 

मिश्रजी को बुखार आना शुरू हुआ । उस समय सोलन में एक वृजमोहन- 
लाल वर्मा नामक डाक्टर थे | बुखार के दूसरे ही दिन वे वुलाये गये और उन्होंने 
निदान किया कि वहुत अधिक चलने-फिरने के कारण थकावट से यह बुखार 
आया है और एक-दो दिनों में निश्चयपूर्वक उतर जायगा । जब चार दितों के 
बाद भी वह बुखार न गया तव सोलन में जो थोड़ी-सी सेना रहती थी उस 
सेना के डाक्टर कनंल ब्रूस को बुलाया गया । उसने मलेरिया का निदान कर 
तीस-तीस ग्रेन कुनीन देना आरम्भ किया । जब तीन दिन तक कुनीन देने पर 
बुखार उल्टा बढ़ा तब कर्नल ब्रूस को एकाएक शक हुआ कि मिश्रजी की गेल- 
पिंग थाइसेस याने घुड़दौड़ के सदुश दीड़नेवाला क्षय हो गया है । उसने उनके 
खखार को कसौली जाँच के लिए भेजा और वहाँ से रिपोर्ट भी झा गयी-कि 
थूक में क्षय के कीड़े भरे हुए हैं । मिश्रजी कमजोर रहते ही थे, कई बार उन्हें 
बुखार भी आ जाता था अतः यह वीमारी असम्भव नहीं मानी गयी । ः 

मिश्रजी की वीमारी आरम्भ होते ही मुझे चिन्ता तो हो ही गयी थी) 
पर इस निदान के वाद तो मैं पूरा होश में ही न रह सका। जंहाँ तक मुझे 
याद है में जीवन में इससे अधिक चिन्तित और दुखी कभी भी न हुआ था 
कर्नल बूस- ते कह दिया था कि रोगी इतना कमजोर है कि उसे उसकी बीमारी 


पहाड़ी सर और सोलन में मिश्रजी की बीमारी १०१ 


कभी न॑ वतायी जाय शौर उसके घर के लोगों को बुला लिया जाय । 
.. मिश्रजी को बुखार श्ात्ते श्राठ दिन वीत चुके थे | बुखार श्राने के बाद 
त्ामंल न हुआ था श्रौर वढ़ता ही जाता था । प्रातःकाल १०३ श्रौर सन्व्या को 
१०४ रहता | सिर में अत्यधिक पीड़ा, हड़फुटन, वेचनी, पर इतने पर भी 
झ्राश्चर्य की वात यह थी कि रात को उन्हें नींद श्रा जाती थी | वे कमजोर तो थे 
ही भ्रा5 दिनों में ही सूख कर काँटा हो गये। उठना-वैठना श्रसम्भव हो गया । 

में सुबह से शाम और शाम से सुबह तक उनकी तीमारदारी करता । रात 
को उनके सो जाने पर भी मुझे नींद न श्राती, चिन्ता तथा दुख के कारण । 
हाँ, कभी-कभी ऊँघ अवश्य लेता । यह मानव-स्वभाव कुछ ऐसा विचित्र है कि 
जिस पर इसका प्रत्यधिक प्रेम होता है, वह यदि वीमार हो जाय तो यह 
उसकी मंगल कामना नहीं कर सकता, यह उसके लिए बवुरी-बुरी कल्पनाएँ ही 
करता है। कनेल बूस के इस निदान श्रौर कसौली की रिपोर्ट के वाद मुझे 
मिश्रजी के सम्बन्ध में वुरी-बुरी बातें ही सूकती । मुझे अब जीवन में अन्ध- 
कार ही श्रन्धकार दिखायी देता । मिश्रजी के बिना जीवन से लाभ ही क्या ? 
झनेक वार मिश्रजी से छिपकर में रो भी लेता । 

जब मेने मिश्रजी को उनके घर के लोगों के बुलाने के लिए कहा तब वे 
विगड़ पड़े । वे वोले कि तुमसे अधिक मेरे लिए मेरा कौन घर का है और 
उन्होंने किसी को भी न बुलाने के लिए मुझे कसम दिला दी। 

.. श्रव में किकत्तंव्यविमृढ़-सा हो गया । मेंरी सम में ही न श्राता कि में 
करू क्या ? पर उसी समय एक ऐसी वात हुई जिससे में हप॑ से उछल पढ़ा । 
सिश्रजी के बुखार का दसवाँ दिन था| सवेरे जव में उनके कपड़े बदल रहा 
था तब मेंने देखा कि उनके गले से छाती तक मोतियों के सदृश्य सफेद फुसिर्याँ 
निकली हुई हैं । मु्के मोतीकरा निकल चुका था अ्रतः मुझे इसमें जरा भी 
सन्देह न रहा कि मिश्रजी को वड़ा मोतीमरा है। यद्यपि मोतीकरा भी कठिन 
रोगों में से एक रोग है, पर उसकी मियाद है और गलपिंग थाइसेस के सदृश 
अ्रसाध्य नहीं । मेने जबलपुर तार देकर, हमारे घर में जयपुर के रामग्रतापजी 
नामक एक वैद्य रहते थे, उन्हें वुलवाया | मेरा मोतीभरे का निदान वैद्यजी 
ने भी माना और २१वें दिन मिश्रजी का बुखार नार्मल हो गया । 


१०२ , झ्रात्म-निरीक्षरा 


इन २१ दिनों में मेने मिश्रजी की जितनी तीमारदारी की उतनी जीवन 
में किसी की न की थी, पर मुझे इस तीमारदारी में जो सन्तोप मिल रहा था 
उसके कारण मुझे शारीरिक कष्ट का श्रनुमव तक न होता था । कनंल बूस के 
गलपिग थाइसेस के निदान तक मुझे चिन्ता तो श्रत्यधिक थी, पर उस चिन्ता 
में दुःख का मिश्र न था । बूस के गैलपिग थाइसेस के निदान के वाद मोती- 
भरे की फुसियाँ देखने तक तीन दिनों में मेरी जैसी मानसिक दशा रही थी 
उसका वर्णन में शब्दों में नहीं कर सकता । मोतीकरा जानने के वाद दुःख का 
निवारण हो गया था और चिन्ता तथा परिश्रम ही रह गये थे । 

बुखार नार्मल होने के वाद जब मेंने ब्रूस को फिर बुलाकर मिश्रजी 
को दिखाया तव वह स्तम्मित हो गया और उसे तथा मुझे दोनों को ही 
कसौली की रिपोर्ट पर बड़ा श्राइचर्य हुआ | कई बार इन निदानों में कैसी 
भयानक भूलें होती हैं । 

मिश्रजी के बुखार उतरने के वाद कोई तीन सप्ताह हम लोग सोलन में 
और रहे, पर भ्रव यह समय मिश्रजी के वल प्राप्त करने तथा उनकी बीमारी 
की तीमारदारी में मुके जो थकावट हुई थी उसके दूर करने में ही गया। 
मंदानों में लौटते समय दो दिनों को हम लोग फिर शिमला गये । 

सन्‌ १६२३ की इस पहाड़ी सैर के वाद सन्‌ १६९२६ तक, लगातार सात 
वर्षों तक, हम लोग हर गर्मी में पहाड़ पर जाते रहे । इसके वाद मेरी पतली 
भी हमारे साथ गयीं। पर इन छे वर्षों में हम लोग शिमला तथा सोलन केवल 
एक वार ही गर्मियों में और आये, क्योंकि इसके वाद ही मेरे केन्द्रीय असेम्व॒ली 
ओर उसके पश्चात्‌, कौंसिल श्रॉफ स्टेट में चले जाने के कारण एवं सन्‌ १६२६ 
में मिश्रजी के केन्द्रीय असेम्वली के सदस्य हो जाने की वजह से शिमला तो 
हमें यों ही हर वर्ष जाना पढ़ता था। उस समय इन घारा सभाश्रों का एक 
अ्रधिवेशन झिमले में जो होता था । सात वर्षों तक गर्मियों में हम जिन पहाड़ों 
पर गये उनमें थे पचमढ़ी और महावलेश्वर तथा एक वार सोलन भी । 

राजनैतिक जीवन के साथ ही यह दूसरा जीवन भी कितना सुखमय 


था । हमें श्रव अपना जीवन पूर्णा जान पड़ता और मिश्रजी तथा में सदा कहाँ 
करते--“आवर लाइफ इज ए रेग्युलर फीस्ट 7 


सन्‌ १९२३ के चुनाव और हमारे प्रान्त में स्वराज्य 
की जीत 


दिल्‍ली में कांग्रेस का विशेष अ्रधिवेशन सितम्बर मास में मौलाना श्रवुल- 
कलाम श्राजाद की श्रध्यक्षता में हुआ । कांग्रेस के दोनों दलों के झगड़े से घव- 
ड़ाये हुए होने से समझौता श्रवश्यम्भावी था। श्री राजगोपालाचार्य ने वहाँ जाना 
ही उचित न समझा । स्वराज्य पार्टी वाले तो कोई न कोई सम्मानप्रद समझौता 
चाहते ही थे | श्रपरिवत्तंनवादियों ने इस दृष्टि से समझौता करना चाहा कि इस 
मगड़े के कारण रचनात्मक काम में भी वाघा पड़ती है, क्योंकि परिवत्तंन- 
वादी कौंसिल प्रवेश के साथ-साथ रचनात्मक कार्य का प्रत्यक्ष या परोक्ष रीति 
से चाहे विरोध न करें, पर उपेक्षा तो करते ही हैं; इस समभौते से इतना तो 
हो ही जायगा कि कम से कम दोनों पक्ष अपने-श्रपने काम में लग जावेंगे और 
इस प्रकार शअ्रपरिवत्तंनवादियों को अपना रंचनात्मक कार्य करने वा श्रवसर 
मिल जायगा । आखिर यह प्रस्ताव पास हो गया कि जिने कांग्रेसवादियों को 
कौंसिल प्रवेश के विरुद्ध कोई श्रान्तरिक आपत्ति न हो उन्हें अ्रगले निर्वाचनों में 
खड़े होने और अपनी राय देने के श्रधिकार का उपयोग करने की पूरी श्राजादी 
है, इसलिए कौंसिल प्रवेश के विरुद्ध सारा प्रचार वन्द किया जाता है । 

इस प्रस्ताव के द्वारा स्वराज्य पार्टी जो कौंसिल प्रवेश के कार्य क्रम में काफ़ी 
आगे बढ़ चुकी थी उसके भ्रस्तित्व को सम्मान मान लेने से इस दीर्घकालीन भगड़े 
की समाप्ति हुई | अब कांग्रेस के मार्ग को निश्चित करने का कार्य समाप्त हो 
गया । यह बात स्पष्ट हो गयी कि सत्ताधारी कांग्रेसियों के दृष्टिकोरा में 
परिवत्तंन हो गया है। इस सममौता कराने में प्रधान हाथ मौलाना मुहम्मद 
अली का था । हम लोग सोलन और शिमला से शारीरिक और मानसिक 
दोनों ही दृष्टियों से ताजे होकर लौटे थे । इस समभौते से मेरो ताजगी और 
बढ़ गयी, यह इसलिए कि एक तो में सदा ही समभौते की वत्ति वाला रहा 
हैं, दूसरे घारा सभा में जाने का मेरा मार्ग भी खुल गया, क्योंकि जैसा पहले 
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कहा जा चुका है कि स्वराज्य पार्टी में रहते हुए भी कांग्रेस की अनुमति के विना 
मैं कौंसिल के लिए खड़ा न होरऊँगा यह मेरा निश्चय था । 
इस प्रमुख प्रस्ताव के अतिरिक्त कांग्रेस के इस विशेप अधिवेशन में रचना- 
त्मक कार्यक्रम को दुगुनी शक्ति देने, हिन्दू-मुस्लिम झंगड़ों को निपटा कर हल 
निकालने, प्रवासी भारतीयों की दशा पर विचार करने के लिए कमेटियाँ 
स्थापित की गयीं । - | 
2९ >< >< । 
कांग्रेस ने सन्‌ १९२० के चुनावों का वहिष्कार किया था। यद्यपि केन्द्रीय 
असेम्वली और प्रान्तीय असेम्वलियों की सीटें सव भर गयी थीं, परन्तु मतदान 
के लिए इतने कम मतदाता गये थे कि नैतिक दृष्टि से कांग्रेस के कॉंसिल वाय- 
काट का कार्यक्रम सफल माना जाता था। 
जिन कौंसिलों का सन्‌ २० में कांग्रेस ने वहिष्कार किया था, उन्हीं कौंसिलों 
में विधान में कोई परिवत्तंन हुए बिना ही अब कांग्रेसवादी जा रहे थे | स्व- 
राजिस्ट के नाम से कांग्रेसवादियों के इस दल का श्रखिल भारतीय नेत्त्व देश- 
वन्धु चित्तरंजनदास और पं० मोतीलाल नेहरू कर रहे थे । जहाँ तक मध्य 
प्रान्त का सम्बन्ध था मध्य प्रान्त के वरार में श्री अणे, नागपुर में श्री डा० 
“जे और हिन्दुस्तानी मध्य प्रान्त में मैं स्व॒राज्य पार्टी के सभापति थे । श्री राघ- 
वेन्द्र राव इस समय हिन्दुस्तानी भध्य प्रान्त में स्वराज्य पार्टी के सेक्रेटरी के 
रूप से काम करते थे । विधान के विना किसी परिवत्तंव के जिन कौंसिलों का 
कांग्रेसवादियों ने वहिष्कार किया था उन्हीं में फिर से जाने के विपय में मोती- 
लालजी ने एक बात कही थी जिसकी प्राय: वड़ी चर्चा होती थी। उन्होंने 
कहा था--“कन्सिसटेन्सी इज दी वच्यू ऑफ एन आस ।” देशबन्धु चित्तरंजन 
दास सन्‌ १३ में हमारी कलकत्ते की दूकान के एक मुकदमे में खड़े हुए थे 
और मोतीलालजी हमारे वकील रहे थे तथा मेरे पिताजी के मित्रों में से थे ! 
अतः ये दोनों ही हमारे कुदुम्व को अच्छी तरह जानते थे। फिर गत तीन 


वर्षों में इन दोनों 4 असहयोग आन्दोलन के अवसर पर मेरा काम भी देखा 
था । अतः में दोनों का ही विश्वासपात्र था ! 


असहयोग समाप्त हो चुका था । सत्याग्रह सम्भव न था। अ्रतः स्वराज्य 


सन्‌ १६२३ के चुनाव और हमारे प्रान्त में स्व॒राज्य पार्टी की जीत १०५ 


पार्टी देश में एक नवीन जीवन लायी । देश में चुनाव के .अनेक दृश्य इस जीवन 
के प्रमाण थे । 
मध्य प्रान्त और वरार में सन्‌ १६२३ के चुनाव श्रन्य प्रान्तों की अपेक्षा 
भी वड़ी सरलता से हो गये । इसका प्रधान कारण यह तो था ही कि सन्‌ २० 
के श्रसहयोग आन्दोलन के कारण अन्य प्रान्तों के सदृश हमारे प्रान्त में भी इस 
समय कांग्रेस की ही तृती वोलती थी, पर इसके सिवा इसका यह कारण भी 
था कि हमारे प्रान्त के प्रमुख राजनैतिक कार्यकर्त्ता श्रारम्भ से ही स्व॒राज्य पार्टी 
के साथ थे । यद्यपि भण्डा सत्याग्रह इस प्रान्त में ही हुआ था तथापि सेठ 
जमनालाल वजाज और उनके कुछ मुट्ठी भर साथियों को छोड़ हमारे प्रान्त के 
चोटी के राजनंतिक नेताशों ने इस सत्याग्रह में कोई भाग न लिया था । समूचे 
मध्य प्रान्त भर वरार में हिन्दुस्तानी मध्य प्रान्त को इन चुनावों में सवसे श्रधिक 
सफलता मिली । इसका वही कारण था जिसका उल्लेख अन्य प्रसंगों में पहले 
हो चुका है | जहाँ मराठी मध्य प्रान्त और वरार में पुरानी राजनैतिक चेतना 
थी तथा दोनों जगह राजनीति में भाग लेने वाले कई दल थे वहाँ हिन्दुस्तानी 
मध्य प्रान्त की वत्तमान राजनैतिक चेतना १६२० के वाद ही झायीं थी और यहां 
उस समय कांग्रेस को छोड़कर श्रन्य कोई राजन तिक दल न था | कांग्रेसवादियों 
में अपरिवत्तंनवादियों ने इस चुनाव में कोई दिलचस्पी नहीं ली । सारे चुनाव 
स्वराज्य पार्टी ने लड़े और स्वराजिस्ट ही उम्मीदवार भी खड़े हुए । श्री राघवेन्द्र 
राव, पं० रविशंकर शुक्ल, ठाकुर छेदीलाल, श्री दुर्गाशंकर मेहता, श्री घनश्याम 
सिंह गुप्त, श्री श्यामसुन्दर भागंव श्रादि प्रान्त के सभी प्रमुख नेता प्रान्तीय 
असेम्वली के लिए खड़े हुए और अनेक निविरोध तथा श्रनेक प्रचण्ड बहुमत से 
चुन लिये गये । प्रान्त के प्रमुख राजनैतिक कार्यकर्त्ताश्रों में केवल मैं उत्तरीय 
जिलों के मालग्रुजारों की ओर से केन्द्रीय श्रसेम्बली के लिए खड़ा हुआ और 
निविरोध चुन लिया गया । मालगुजारों की ओर से किसी कांग्रेसवादी का 
निरविरोध चुनाव एक आश्वयेंजनक वात मानी गयी थी । पर जैसा पहले कहा 
जा चुका है मेरे ताऊ श्री वललभदासजी के कारण हमारे प्रान्त के माल- 
गुजार शौर सम्पत्तिशाली व्यक्ति भी कांग्रेस के ही साथ थे। उस समय के 
भारतीय विघान में सभी प्रान्तों में जमींदारों श्रादि के प्रत्निनिधित्व के लिए 
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स्थान सुरक्षित थे | मुझे छोड़कर किसी भी प्रान्त का जमींदारों का प्रतिनिधित्व 
कांग्रेस को न मिल सका था | 

जहाँ-जहाँ चुनाव निविरोब नहीं हुआ वहाँ-वहाँ चुनाव में खूब चहल-पहल 
रही । उम्मीदवारों के भिन्न-भिन्न रंग, उन रंगों में उतकी चुनाव की सारी: 
सामग्री, कांग्रेसवादियों के इन रंगों के साथ कांग्रेस के तिरंगे भण्डे, चुनाव के 
पहले के प्रचार और कनवैसिंग, चुनाव के दिन मोटरों एवं लारियों की दौड़, 
चुनाव-स्थल पर पृथक्‌-पुथक उम्मीदवारों की अपने-अ्रपने रंगों में अपने-अपने 
स्थलों की सजावट, वालिग मताधिकार न होने पर और मतदाताग्रों की संख्या 
सीमित रहने पर भी उनका आवागमन एवं छोप जनता की तमाशा देखने के 
लिए उपस्थिति और जयजयकार, सव मिलकर एक नया जीवन-सा आ गया 
और असहयोग के अन्तिम दिनों की मुर्दनी का अन्त-सा हो गया । तीन वर्ष 
पहले भी ये चुनाव हो चुके थे, परन्तु उस समय कांग्रेस ने इन चुनावों का. . 
वहिष्कार किया था अ्रत: एक तो अधिकतर लोग विना विरोब के ही चुन लिये: 
गये थे श्जौर जहाँ कहीं चुनाव हुआ भी था, बहुत कम मतदाता मत देने आये 
थे | शेप जनता द्वारा तो उन चुनावों का पूर्ण वंहिप्कार' हुआ था |. 

जब सारे चुनाव हो चुके तव मालूम हुआ कि मध्य प्रदेश और वरार तथा 
बंगाल को छोड़ अन्य किसी प्रान्त में कांग्रेसवादियों का वहुमत न हो पाया था 
और केन्द्र में पं० मोतीलाल के नेत त्व में कांग्रेस दल सबसे बड़ा दल था । 

चुनाव के वाद समस्त देश्ञ में चुने हुए सदस्यों का वढ़ा सम्मान किया 
गया, हमारे प्रान्त में सबसे श्रधिक । 

जेसा अभी कहा गया है वंगाल और मध्य प्रान्त दो प्रदेशों में स्व॒राज्य दल 
का बहुमत हुआ था । नियमानुसार बंगाल और मध्य प्रान्त दोनों जेगह के 
गवनंरों ने स्वराज्य पार्टी के नेताओं को मन्त्रिमण्डल निर्माण करने के लिए 
निमंत्रित किया । बंगाल में स्वराज्य पार्टी के नेता देशवन्धुदास थे | उन्होंने... 
मन्त्रिमण्डल बनाने में अपनी अ्रसमर्थता प्रकट कर दी । मध्य प्रान्त-वरार में 
स्वराज्य पार्टी के नेता यद्यपि डाक्टर मुजे थे तथापि प्रदेश में तीन कांग्रेसी 
प्रान्‍्त होने के कारण डा० मुजे की अवीनता में हिन्दुस्तानी मब्य प्रान्त के 
स्वराजी सदस्यों के नेता श्री राघवेद्ध राव और वरार के श्री ताँवे थे। श्रीः 


सन्‌ | १६२३ के चुनाव झोर हमारे प्रान्त में स्व॒राज्य पार्टी की जीत १०७ 


राघवेन्द्र राव ने प्रान्‍्त का हित मन्त्रिमण्डल बनाने में है यह दलील दे 
स्वराज्य पार्टी के प्रतिज्ञा-पत्र के विरुद्ध मन्त्रिमण्डल बनाने का प्रयत्न किया । 
डाक्टर मुजे ने इस समय पूरी राजनंतिक ईमानदारी दिखायी, उन्होंने कहा 
कि यदिं हमें स्वराज्य पार्टी के कार्यक्रम पर विश्वास नहीं है तो हमें असेम्वली 
से त्याग-पत्र देकर फिर से चुनाव लड़ना चाहिए, पर जब तक हम यह नहीं 
करते तव तक स्वराज्य पार्टी के जिस प्रतिज्ञा-पत्र पर हमने हस्ताक्षर किये हैं 
उसे हम नहीं तोड़ सकते । डाक्टर मु जे के इस रुख के कारण श्री राघवेन्द्र 
राव को पार्टी में बहुमत न मिल सका और मध्य प्रान्त वरार में भी मन्त्रि- 
मण्डल न वन पाया । 

कौंसिल प्रवेश ने जब अ्रसहयोग के एक वहिष्कार को समाप्त किया तब 
अदालतों श्र कालेजों का वहिष्कार भी न रह सकता था | उन वकीलों ने 
जिन्होंने एक वर्ष के लिए ही वकालत छोड़ी थी, इसके बहुत पहले से वकालत 
शुरू कर दी थी, रहे हुए वकीलों ने श्रव शुरू कर दी । हमारे यहाँ जो तीन" 
वर्षों से नालिशें न होती थीं, फिर से होने लगीं । पं० द्वारकाप्रसादजी मिश्र 
ने भी पुनः कालेज जाने की सोची | मैं इसके पक्ष में न था, परन्तु मिश्रजी 
ऐसे विद्या-प्रेमी थे कि उन्होंने मेरे सदृश मित्र का भी इस विपय में कहना न 
माना । जबलपुर के रावर्टंसन्‌ कालेज में बी० ए० में वे भर्ती हो गये | उनके: 


कालेज जाने-आ्ााने के लिए हमारे यहाँ से एक घोड़े की वग्घी उनके लिएः 
नियुवत कर दी गयी । 


| 


केन्द्रीय असेम्बली का जीवन और कार्य 


“कौम के ग़म में डिनर खाते हैं हुदकाम के साथ । 
लीडर को ग़म बहुत है सगर झ्राराम के साथ ॥” 
यह शेर आधुनिक युग के उद्दँ' के महाकवि अ्रकवर ने शायद कौंसिलोंके 
सदस्यों की दिनचर्या और काम देखकर लिखा था । 
अ्रसहयोग आन्दोलन भारतवर्थ के इस काल का पहला सक्रिय आन्दोलन 
था और इसे गान्बीजी ने एक विश्विष्ट नैतिकता की नींव पर चलाया था, 
जिससे काम करनेवालों के केवल सावंजनिक जीवन से ही इस श्रान्दोलन का 
सम्बन्ध नहीं था, परन्तु उनके व्यक्तिगत जीवन से भी । असहयोग आन्दोलन 
में काम करनेवाले श्रपना व्यक्तिगत जीवन किस कठोर नियंत्रण में चलाते थे 
इस सम्बन्ध में अपने जीवन का ही मैं पिछले किसी श्रध्याय में उदाहरण. दे 
चुका हूँ । 
वारा सभाओं में प्रवेश करते ही जिन्होंने असहयोग में काम किया था 
उनकी भी सर्वप्रथम मानसिक दशा में परिवत्तन हुआ । फिर से मन कुछ 
आरामतलवी, कुछ शारीरिक सुख की श्रोर भुका । और मनोदशा में परिवर्तन 
होते ही दिनचर्या तथा काम की प्रणाली में श्रन्तर पड़ गया । इसी लिए कौंसिल 
के वायुमण्डल को गान्धीजी ने जहरीला वायुमण्डल कहा था। जो कुछ हो, 
परन्तु गान्धीजी का अनुसरण अधिकांश लोगों ने मोक्ष की प्राप्ति के लिए 
किसी धामिक क्षेत्र में थोड़े ही किया था | उनके अनुचर मित्रों में से श्रधिकतर 
लोग चाहते थे राजनैतिक स्वराज्य । राजनैतिक स्वराज्य के लिए गान्वीजी ने 
'एक नवीन मार्ग बताया । उस मार्ग के नेता स्वयं गान्बीजी थे और गान्चीजी 
का चरित्र एक साधु का चरित्र था। अ्रतः जिस ढंग से नेता अपना जीवन 
चला रहा था उसे अझनुयायियों ने भी अपनाने का प्रयत्न किया, परन्तु गान्वीजी 
के जेल चले जाने के वाद तथा असहयोग आन्दोलन का वह रूप परिवर्तित 
होने के पश्चात्‌ जव कांग्रेसवादियों ने घारा सभाओं में प्रवेश किया तब वहाँ 


वाया 
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के वायुमण्डल के अनुसार अपने जीवन, अपनी दिनचर्या, अपनी वेषभूपा श्रादि 
में परिवत्तेव कर एक नवीन ढंग से अ्रपता काम शुरू किया। कांग्रेसवादियों की 
यह कार्य-प्रणाली महाकवि अकबर के उपयु कत शेर के संदुश थी और मैं इसे 
अस्वाभाविक न माने सर्वथा स्वाभाविक मानता हूँ । 

मानव की वेपभूपा प्रायः उसकी श्रान्तरिक भावनाओं का वाह् प्रदर्शन 
होती है । खादी तो हमारी नहीं छूटी, पर भ्रव खादी यूती, ऊनी, रेशमी अच्छी 
से श्रच्छी मिलने लगी थी। हमारे नेता प॑० मोतीलालजी श्रसहयोग आन्दोलन 
के दिनों में मोटी खादी का कुरता और मोटी खादी की घोती पहनते थे | जब 
उन्होंने श्रच्छी से खादी की शेरवानी श्रौर चूड़ीदार पाजामा पहनना शुरू 
किया तब हम सबने भी उनका अनुसरण किया | वेपभूपा के साथ ही श्रन्य 
बातें भी बदलीं । 

भेरा भी यही हाल हुआ । पतले दाँतों की केंची से कटे हुए भेरे वाल फिर 
से बढ़ गये । वेशभूषा में खादी के कपड़े का उपयोग तो रहा, पर भ्रच्छी से 
अच्छी खादी का और मैं भी शेरवानी तथा चुड़ीवार पाजामा पहनने लगा । 
खाने की चीजों की संख्या में जो कमी हुई थी, वह तो झसहयोग श्रान्दोलन की 
बीमारी के वाद ठोक करदी गयी थी और घुम भटककर जो काम मैंने कांग्रेस में 
प्रविष्ट होते ही किया था उसमें भी उस बीमारी के बाद परिवत्तन हो गया 
था। अभी भी मेरा जनता के वीच काम न रह गया हो श्लौर घूमना-भटकना 
सर्वथा वन्‍्द हो यह वात न थी, पर नया मुसलमान बहुत प्याज खाता है इस 
कहावत के अनुसार पहले वाली वात न रह गयी थी । 

कौंसिल प्रवेश से जेल की वात दूर चली गयी यह मान तथा मेरी रहन- 
सहन में इस प्रकार का परिवत्तंन देख मेरे घर के लोगों को तो वहुत सन्तोप 
हो गया । पिताजी तो इससे भी वहुत प्रसन्न थे कि मैं श्रव मोतीलासजी के 
नेतृत्व में काम कर रहा था । उनका और मोतीलालजी का घनिप्ट सम्बन्ध 
जोथा। 

इस समय केन्द्रीय घारा सभा में देश के श्रनेक महान व्यवित्त थे | विरोधी 
पक्ष के नेता मोतीलालजी नेहरू कोई बड़े श्रच्छे वक्ता न थे, परन्तु उनके थाही 
व्यक्तित्व ' का जितना प्रभाव पड़ता अन्य किसी का नहीं। पं० मदनमोहन 
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मालवीय का धारा प्रवाह जैसा भापण चलता और घण्टों तक एकसा वैसा 
किसी का भाषण नहीं । श्री मोहम्मदअली जिन्ना के वोलने का अपना एक 
विशिप्ट ढंग था। पूर्व तैयारी कर शायद वे कभी न आते और जिस विपय 
पर भी उन्हें वोलना होता वे सदा अन्त में बोलने का प्रयत्न करते । कहीं की 
ईंट और कहीं का रोड़ा लेकर उनका एक अद्भुत भाषण हो जाता और उनके 
चोलने में जो एक विशेष प्रकार का उतार-चढ़ाव रहता उसके कारण उनके 
भाषण का प्रभाव भी खूब पड़ता । श्री विट्वलभाई पटेल एक वर्ष के वादे 
असेम्बली के अध्यक्ष हो गये । उन्होंने जिस प्रकार अ्रव्यक्षता का कार्य चलाया 
वह भारत के स्वतन्त्र होने के वाद भी घारा सभाश्रों के इतिहास में अपना एक 
विशेष स्थान रखेगा । श्री विट्वलभाई पटेल के सफेंद दाढ़ी थीं। सफेद “विग' के 
चीच में उनकी सफेद दाढ़ी खूब खिलती। सर पुरुपोत्तरदास के आर्थिक 
समस्याओ्रों पर बड़े मजे हुए भाषण होते यद्यपि वे सभी पूजीवादी सिद्धान्तों 
के समर्थन में रहते । कुछ समय वाद लाला लाजपतराय भी केन्द्रीय असेम्वली 
में आ गये । जब वे वोलते तव तो असेम्वबली का भवन काँप उठता । 
सरकारी पक्ष में कुछ प्रधान व्यक्ति अंग्रेज थे और कुछ भारतीय | सर 
मालकम हेली, सर श्रलैकजैण्डर मुडीमैन, सर चाल्स इनिस सर वैसल ब्लैकिट 
सर मुहम्मद शफी, सर वी० शर्मा प्रभावशाली व्यवित तथा अ्रच्छे ववता थे परन्तु 
अंग्रेजों को छोड़ भारतीय जब उस समय की सरकार का समर्थन करते तब 
एक विडम्वना-सी जान पड़ती । 
इन दिनों घारा सभाओं में चुने हुए सदस्यों के अतिरिक्त सरकार कुछ 
सदस्यों की नामजदगी भी करती, पर बहुमत चुने हुए सदस्यों का रहता। 
नामजद सदस्यों में कुछ सरकारी वेतनिक व्यक्ति और कुछ गरसरकारी सदस्य 
भी रहते | इन नामजद सदस्यों में दो को छोड़ शेप सव सदस्य सदा सरकार 
के पक्ष में ही अपना मत देते । दो अ्रपवाद थे एक मजदूर नेता श्री एम० एन० 
जोछी और दूसरे एक ईसाई डाक्टर दत्ता | ये दोनों सज्जन नामजद होने पर 
भी सदा सरकार के विरोघब में ही वोलते तथा सरकार के विरुद्ध ही अपना 
सत देते । नामजद गरस रकारी सदस्यों में एक कैप्टिन हीरासिह जितने सरकार 
के हिमायती थे उतने शायद सरकार के अंग्रेज होम मेम्बर भी नहीं । गलत- 
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सलत कैसी भी अंग्रेजी में उनका सरपट मापण चलता । कितनी हँसी होती 
उनके भाषण पर और वे तो यही मानते कि उन्होंने श्रपने भाषण से सारी 
असेम्वली को सुग्घ कर दिया है । 

इस देझ में रहनेवाले यूरोपियनों के लिए भी उस समय को केन्द्रीय 
असेम्वली में कुछ स्थान सुरक्षित थे। सारे यूरोपियन सदस्य मिलकर काम 
करते । इनका यूरोपियन ग्रूप के नाम से एक पृथक्‌ संगठन था। इस ग्रूप के 
नेता उस यमय थें सर डारसी लिंडसे | बड़े मिलनसार और भले श्रादमी । इस 
अप के दो सदस्यों ने अपने भाषणों के कारण असेम्वली में अपनी बड़ी प्रतिष्ठा 
वना ली थी। इनके नाम थे कनंल क्राफर्ड और मि० ग्रिफित्स। यूरोपियन ग्रूप 
हर विपय पर खूब श्रब्ययन करता और अलग-अलग विपय पर अलग्र-अलग 
व्यक्ति बोलते पर सव सदा सरकार का समर्थन करते और सरकार के पक्ष में 
ही झपना मत देते । यह यूरोपियन ग्रूप श्रपनी पार्टी के संगठन और अध्ययन 
पर सवसे छोटा होते हुए भी सबसे श्रधिक खर्च करता । 

जहाँ तक कोंसिलीं का काम था उसमें एक वड़ी भारी विश्येपता थी। 
इतने आराम के साथ काम करने पर भी उस काम का जितना प्रचार होता था 
वह श्रसहयोग के समय के श्रत्यधिक परिश्रम से किये हुए काम का भी नहीं । 
छोटा-सा प्रदन, मामूली-सा प्रस्ताव, साधारण-सा भाषण सभी पत्रों में छपते 
थे श्रौर बड़े-बड़े शीपंकों के साथ । इसीलिए कितने श्रातुर रहते थे वहाँ के 
सदस्य कुछ न कुछ करने के लिए । इन प्रश्नों, प्रस्तावों, भापणों श्रादि का 
कोई परिणाम न होता था, पर बिना कोई परिणाम निकले ही प्रश्नों को पूछ 
लेने, प्रस्तावों को रख देने शौर भापणों को दे डालते से ही सदस्यों का 
कत्त॑व्य पूरा हो जाता था । गीता में कहे हुए ”कमंण्येवरा धिकारस्ते मा फलेपु 
कदाचत” वाक्य को कार्यरूप में परिणत करने का इससे बड़ा दुष्टान्त मिलना 
कठिन है। 

श्रसेम्बली के इन सदस्यों में से कई से मेरा गत तीन वर्षो के सार्वजनिक 
जीवन में सम्पर्क पड़ चुका था। वड़ी-बड़ी सावंजनिक सभाओ्नों तक में जब 
इनसे बड़ी आ्ारजू मिन्नत की जाती तव कहीं इनका मुह खुलता, पर असेम्वली 
में बोलने के लिए ये कितने उत्सुक रहते | वार-वार उचक-उचक कर खड़े होते, 


५१२ आत्म-निरीक्षरम 


बड़ी आतुरता से श्रष्यक्ष की ओर देखते। अध्यक्ष महोदंय जिसका नाम 
पुकारते कैसा हप॑ होता उसे मानों श्राठों सिद्धि और नवों निधि मिल गयी 
हों । जिनका नाम न पुकारा जाता वे इस प्रकार बैठ जाते अपनी सीट पर 
जैसे उन्हें नरक में ढकेल दिया गया हो | श्रौर जिनका भाषण हो जाता दूसरे 
दिन कितने चाव से अ्रखवार देखते । श्रखवार के कालमों की पंक्तियाँ गरिनत्ते 
कि कितनी जगह दी गयी है, उनके भापणों को ) यदि किसी के भाषण के 
साथ उसकी तस्वीर छप जाती तब तो वह मानता कि वह अमर ही हो गया है । 

रूस के एक प्रसिद्ध साहित्यकार तुर्गनेव ने लिखा है--“ऐस। कोई 
जीवित व्यक्ति नहीं हो सकता जिसकी आलोचना करने का हम सबको 
अधिकार न हो ।” जब में धारा सभा के अपने साथियों के साथ अपने 
सम्बन्ध में भी उपयुक्त वातें लिख रहा हूँ तब इसी अधिकार का उपयोग 
कर रहा हूँ । 

अब हम थोड़ा कौंसिल में हुए काम पर विचार करेंगे । 

हम लोग कांग्रेसवादी घारा सभाओं में कोई छोटे कार्य करने को नहीं गये 
थे, हम वहाँ गये थे स्वराज्य की स्थापना के लिए | परन्तु केन्द्रीय धारा सभा 
का उस समय जैसा संगठन था उसमें हम वहाँ वहुमत में न पहुँच सके थे | 
अत: सबसे पहले इस बात का प्रयत्न हुआ कि राप्ट्रीय विचारधारा रखते 
वालों का वहाँ बहुमत वनाया जाय | श्री जिन्ना भी केचद्रीय धारा सभा मे 
पहुँचे थे और यद्यपि चुनाव के समय उनका कोई दल नहीं था परच्तु चुनाव 
के वाद कुछ चुने हुए सदस्यों का इण्डिपैण्डेण्ट दल के नाम से एक दल वना। 
इसके नेता चुने गये श्री जिन्ना | भ्रव प्रयत्त इस वात का आरम्म हुआ कि 
स्वराज्य पार्टी और इण्डिपैण्डेण्ट पार्टी मिलकर एक दल वन जाय | उस समय 
श्री जिन्ना संप्रदायवादी न हुए थे अ्रतः इस प्रयत्न में सफलता मिल गयी और 
स्वराज्य पार्टी तथा इण्डिपैण्डेग्ट पार्टी मिलकर नैशनलिस्ट पार्टी वन गयी। 
परन्तु इस प्रकार एक दल वन जांने के बाद भी उसका नेता कौन हो यह 
प्रश्न उठ खड़ा हुआ । जब मालूम हुआ कि इसका सुलभझना श्रासान नहीं तंव 
एक विचित्र वात तय हुई जो शायद दुनिया की किसी धारा सभा के किसी दर्त 
में न उसके पहले हुई थी श्लौर न उसके वाद ही श्रव तक हुई | यह वात थी 


केन्द्रीय असेम्बली का जीदन और कार्य ११३ 


नेशनलिस्ट पार्टी को बिना नेता के रहने दिया जाय । जव पार्टी की बैठक 
होती मोततीलालजी सभापति का काम करते और जब असेम्बली में पार्टी की 
झोर से कोई आवद्यक वक्तव्य देना होता तव पहले मोतीलालजी कुछ कहते 
आर उसके तुरन्त वाद जिन्ना साहव। आगे चलकर इसका नतीजा भी निकला 
बहुत दिन तक यह दल नहीं चल पाया । पर शुरू-शुरू में तो इस दल के 
कारण राष्ट्रीय विचारवालों का केन्द्रीय असेम्ब॒ली में वहुमत हो ही गया। 

इस बहुमत के बनने के वाद स्वराज्य सम्बन्धी माँग रखने का प्रहन 
झाया । दीवान बहादुर टी० रंगाचारी का इस सम्बन्ध में ता० ४ फरवरी 
सन्‌ २४ के लिए वेलठ से एक प्रस्ताव निकल आया था। इस प्रस्ताव की 
शब्दावली निम्नलिखित थी-- 
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ता० ८ फरवरी को पं० मोतीलालजी ने इस प्रस्ताव के सुधार के रूप में 
नोचे लिखा प्रस्ताव रखा--- 
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इस प्रस्ताव और इस सुवार पर .बड़े ऊँचे स्तर पर वहस हुई । यह वहस 
कई दिन चली । अन्त में श्री रंगाचारी ते नेहरूजी का सुधार स्वीकार कर 


११४ आ्रात्म-निरीक्षरा 


लिया और ता० १८ फरवरी को यह प्रस्ताव स्वीकृत हो गया । प्रस्ताव के 
पक्ष में ७६ मत और विपक्ष में ४५ मत आये । उस समय की असेम्वली में इस 
प्रकार का प्रस्ताव इतने बड़े वहमत से स्वीकृत होना एक विश्येपता मानी गयी । 
जब इस प्रस्ताव पर कोई सनन्‍्तोपजनक कारंवाई-न हुई तंव बजट के श्रनु 
दानों के समय प्रथम दिन १० मार्च २४ को चार अनुदान अ्रस्वीकृत कर दिये 
गये । इन पर जो वंहस हुई वह भी राजनैतिक विषय को ही मद्नजर रख 
कर | यह वहस भी बड़े ऊँचे स्तर की थी। अनुदानों की अस्वीक्रति के पक्ष 
में ६३ और विपक्ष में ५६ मत आये । 
मामला और आगे वढ़ा | १७ मार्च को राजनैतिक बिना पर ही फाई- 
नेंस विल अस्वीकृत कर दिया गया । इसे अ्स्वीकार करने के पक्ष में ६० और 
वियक्ष में ५७ मत थे । 
ता० १८ फरवरी को जो प्रस्ताव पास हुआ था उसके फलस्वरूप सरकार 
ने सर अलैकजैण्डर मुडीमन की श्रध्यक्षता में राजनैतिक सुधारों की जाँच के 
- लिए एक कमेटी वनायी जिसकी रिपोर्ट स्वीकृत करने के लिए ७ सितम्बर को 
सरकार की श्रोर से प्रस्ताव रखा गया | इस पर भी पण्डित मोतीलालजी ने 
एक लम्बा सुधार रखा | सरकारी प्रस्ताव को केवल ४५ वोट और मोती: 
लालजी के सुधार को ७२ वोट मिले । मोतीलालजी के इस सुधार पर केद्द्रीये 
असेम्वली में मेरा पहला भाषण हश्नमा। उस समय नियम थाकि जो 
सदस्य श्रंग्रेजी जानता हो उसे अंग्रेजी में ही बोलना होगा अ्रतः मेरा यह 
भाषण अंग्रेजी में हुआ और इसके वाद जव तक इस नियम में ढीलापन नहीं 
"आया तव तक जितने समय भी मैं केन्द्रीय व्यवस्थापिका सभाओं में रहा मुझे 
अंग्रेजी में ही वोलना पड़ा । 
केन्द्रीय धारा समा की आ्रारम्भिक इस सारी वंधानिक कारंवाई का 
' ताकिक परिणाम होना चाहिए था करवन्दी, का आन्दोलन, पर देश इसके 
- लिए उस समय तैयार न था | सरकार भी यह जानती थी । अ्रत: इसके वाद 
सन्‌ ३० के सत्याग्रह आरम्भ होने तक लगभग ६ वर्ष तक हम लोग धारा 
समांझों में रहे और घारा सभाओं का काम भी चलता ही रहा, पर आरम्भ का 
जो जोश था वह घीरें-चीरे घठता गया । ज्वार की जगह भाटा आ रहा था। 


सन्‌ २४ और २४ की कुछ महत्त्वप्रर्ण घटनाएँ 


सन्‌ १६२४ के आरम्भ में गान्वीजी की भयंकर वीमारी के समाचार 
से देदा में भारी उदासी छा गयी । “श्रपेंडिसाइटिस” पीड़ित गान्बीजी का 
जव १२ जून को श्लापरेशन हुआ तव सारे देश में ऐसी चिन्ता के बादल छाये 
जैसे इसके पूर्व कभी न देखे गये थे । उनके स्वास्थ्य लाभ के लिए समस्त देश 
में समाओं के वीच और मन्दिरों, मस्जिदों में सामूहिक प्रार्थनाएँ की गयीं । 
उस समय श्रपेंडिसाइटिस का श्रापरेशन बड़ा भयानक माना जाता था, श्राज- 
कल के सदुश साधारण नहीं | भगवत्‌-कृपा से गान्बीजी मोत के मुंह से 
सकुशल लौट श्राये तथा ५ फरवरी को उनको कारावास की झ्वधि पूरी होने 
के पहले ही विना शर्त छोड़ दिया गया । 

विश्राम के लिए कुछ दिन महात्माजी जुहू में जाकर ठहर गये । यद्यपि 
स्वराज्य पार्टी वाले हम लोग कौंसिलों में पहुँच चुके ये तो भी श्रभी श्रापसी फूट 
वढ़ती जा रही थी । हमें श्राशा थी कि यदि गान्घीजी मुक्त होते तो यह पिछले 
वर्षों का कद" वातावरण उत्पन्न ही नहीं होता, क्योंकि गान्वीजी अपने अ्रपरि- 
वत्तंन के हिमायती अनुयायियों जैसे हठी नहीं हैं । वहाँ गान्बीजी की रिहाई 
के उपरान्त श्रपरिवत्तंनवादी यह आशा लगा बैठे कि श्रव श्रसहयोग का कार्य- 
क्रम फिर से आरम्भ हो जायगा | में यद्यपि स्वराज्य पार्टी में श्रवश्य था और 
उसी के टिकट पर केन्द्रीय असेम्वली में चुना भी गया था, तव भी गान्बीजी 
के प्रति मेरी अटूट श्रद्धा थी । भ्रव स्वराज्य पार्टी को यह चिन्ता हुई 
कि दिल्ली और कोकोनाडा में प्राप्त विजयों के उपरान्त श्रपने ऊपर का कलंक 
गान्वीजी की स्वीकृति और सहमति से घो लिया जाय । 

देशवन्धु चित्तरंजनदास तथा पं० मोतीलाल नेहरू गान्धीजी से भेंट करने 
जुह पहुँचे तथा वहाँ वे कुछ दिन ठहरे और सममौते की वातचीत चलती 
रही । पर गान्वीजी के असहयोग के पक्ष में होने के तथा उस पर अभी 
भी जोर देने के कारण स्वराज्य पार्टी के इन नेताओं से उवकां मतदय हो न 


११६ ग्रात्म-निरीक्ष रण 


सका। फिर भी यह बुद्धिमानों का मतभेद था श्रतएवं बड़े शिप्टतापूर्वक एक 
दूसरे की भावनाओं को ब्यान में रखते हुए समभौते की असफलता के विषय में 
दोनों पक्षों ने अपने-अपने वक्तव्य निकाले । 
गान्वीजी के वक्‍तव्य का सारांश था कि वे श्रव भी वहिप्कारों के पक्ष में 
हैं तथा उनकी राय में कौंसिलों में जाना असंहयोग की नीति के विरुद्ध है, 
अब जव देशवन्धु और नेहरूजी आदि कौंसिलों में पहुँच ही गये हैं, वे इस 
सम्बन्ध में वाद-विवाद से कोई लाभ नहीं देखते । उन्होंने श्रपरिवत्तनवादियों 
को रचनात्मक काम में लग जाने को कहा । 
दोनों पक्षों ने अपने मत-वैभिन्य को किन शब्दों में व्यक्त किया था इसके 
लिए उनके ववतव्यों के यहाँ कुछ उद्धरण दिये जाते हैं, क्योंकि अ्रपने- पक्ष का 
आग्रह पर साथ ही समझौते की भावना का दोनों ओर कैसा सम्सिश्नण था 
यह दृष्टव्य है । 
गान्वीजी का वक्‍तव्य--- 
“यदि स्वराजियों को सफलता हुई और देश को लाभ पहुँचा तो मेरे जसे 
संशयशील व्यक्तियों को अपनी भूल अ्रवश्य ज्ञात हो जायगी श्लौर यदि अनुभव 
के द्वारा स्वराजियों का मोह दूर हो गया तो मैं जानता हूँ कि वे देशभक्त हैं 
और अवश्य अपना कदम पीछे हटा लेंगे ।” 
स्वराजी वक्‍तव्य--- ह 
“हम देश के वास्तविक हित के लिए असहयोग तक का वलिदान करवा 
अपना कत्तंव्य समभते हैं । हमारी राय में इस सिद्धान्त में उन सभी कामों को 
जिनके द्वारा राष्ट्रीय जीवन की समुचित वृद्धि हो और स्वराज्य के मार्ग मं 
वाघा डालनेवाली नौकरशाहीं का सामना किया जा सके, आत्मनिर्भरता के 
आवश्यकता है। हम उन्हें (गान्बीजी को) श्राइवासन देते हैं कि ज्यों ही हमे 
मालूम हो जायगा कि सत्याग्रह के विना नौकरशाही की स्वाथंपूर्ण हठवमा 
का सामना करना असम्भव है, हम तत्काल कौंसिलों को छोड़कर देद्य को सत्या- 
अ्रह के लिए तैयार करने में, यदि वह स्वयं ही उस समय तक उसके लिए तैयार 
न कर दिया गया हो तो, उनकी सहायता करेंगे । तब हम विना किसी हीले- 
हवाले के उनके पीछे हो लेंगे और कांग्रेस के संगठन के द्वारा उनके भण्डे के 
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नीचे काम करेंगे जिससे हम सव मिलकर सत्याग्रह का ठोस प्रोग्राम कर सकें ।” 

इस प्रकार इतना मत-वंभिन्य होते हुए भी दोनों पक्षों ने शिष्टता नहीं 
छोड़ी । पर मैं यह अवश्य कहूँगा कि जैसी गान्बीजी के प्रति मेरी अ्रटूट श्रद्धा 
थी वैसी कम स्वराजियों के मन में थी। इसी श्रद्धा के कारण मेरा पण्डित 
पोतीलालजी नेहरू से श्रचानक एक संघप॑ हो गया । वात इस प्रकार थी-- 

जुह में समझौते के असफल हो जाने के कारण यद्यपि दोनों पक्षों ने अपने- 
प्रपने वक्‍तव्यों में शिप्टता ही दर्शाया थी, पर समभौता न होने से पण्डित 
मोतीलालजी क्रोध से तिलमिलाते हुए जुहू से सीघे शिमला पहुँचे । शिमला पण्डित 
जी के आने का कारण था केन्द्रीय श्रसेम्बली का विशेष अधिवेशन, जो टाटा 
के लोहे के उद्योग को संरक्षण देने के लिए एक विशेष विधेयक पर विचार 
करने को बुलाया गया था । असेम्बली के श्रन्य सदस्यों के साथ मैं भी शिमला 
पहुँच गया था । 

असेम्वली के इस अधिवेशन की कारंवाई में टाटा के लोहे के उद्योग को 
संरक्षण देने के कानून को पास करने के सिवा और कोई काम न था और 
इस विधेयक को कानून में परिणत करने के काम में स्वराज्य पार्टी ने सरकार 
का समर्थन किया । 

इसी भ्रवसर पर डाक्टर मु जे ने श्रखवारों में जुह के समभौते की असफलता 
पर एक वयान दिया और इस वक्तव्य में कहा कि जहाँ तक मध्य प्रान्त का 
सम्बन्ध है वहाँ के लोग अब गान्धीजी का श्रनुसरण करने को तैयार नहीं । 

मुझे डाक्टर मु जे का यह वक्‍तव्य गलत जान पड़ा श्ौर डाक्टर मुजे के 
वक्‍तव्य का खण्डन करते हुए मैंने अखवारों को एक वयान दिया जिसमें कहा 
कि डाक्टर मुजे पूरे मध्य प्रान्त की ओर से बोलनेवाले कोई नहीं, वे चाहे 
मराठी भाषा-भापी नागपुर कमिश्नरी के छोटे से मराठी मध्य प्रान्त का हाल 
जानते हों, पर जहाँ तक म य प्रान्त के हिन्दी भापा-भापी चौदह जिलों का 
सम्बन्ध है, वे चौदह जिले गान्धीजी पर ही श्रद्धा रखते हैं और उन्हीं का अनु- 
सरण करेंगे । 

डाक्टर मुजे के वयान पर मेरा उत्तर उस दिन पत्रों में छपा जब केन्द्रीय 
असेम्वली का यह अ्रधिवेशन समाप्त हो रहा था। उसी दिन दो-चार दिन 
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विश्वाम करने के लिए मोतीलालजी सोलन आये । मैं भी सोलन गया और 
पण्डितजी से मिलने पहुँचा । जब मैं मोतीलालजी से मिलने गया उस समय वे 
कुछ लिख रहे. थे और उनकी टेबिल पर कुछ अ्रखवार पड़े हुए थे । मेरी तरफ 
एक बार श्रांख उठाकर देखने के सिवा उन्होंने मेरे श्रभिवादन कां उत्तर भी 
न दिया श्रौर जो कुछ वे लिख रहे थे उसे समाप्त कर सामने रखे हुए अ्रखवारों 
से एक अखवार उठा उसे मेरे सामने जोर से पटकते हुए बड़े क्रोध में उन्होंने 
कहा---यह बयान आपने अखबारों को दिया है ?” 
मैंने अखबार देखा । डाक्टर मु जे के उत्तर में जो वक्‍तव्य मैंने दिया था 
वही उसमें छुपा था। | 
पण्डितजी ने मेरे उत्तर की प्रतीक्षा किये विना ही और जोर से कहा-- 
“दो स्वराजिस्ट एक दूसरे के खिलाफ इस तरह अखवारों को बयान दें, यह 
मुझे जरा भी मंजूर नहीं | डाक्टर मुजे ने जो कुछ कहा था बिल्कुल ठीक कहा 
था । आपके सूबे में ही नहीं इस वक्‍त तमाम हिन्दोस्तान में कोई गान्धीजी की 
वात मानने को तैयार नहीं ।” जुहू में समझौता न हो सकने के कारण इस 
समय पण्डितजी गान्बीजी से नाराज थे, उसी क्रोध का कुछ अंश आज मुझ पर 
निकल रहा था । प बह 
मैं मोतीलालजी से विल्कुल सहमत न था और मेरे प्रति वे इस समय जैसा 
व्यवहार कर रहे थे, उस प्रकार के व्यवहार का अभ्यस्त न रहने के कारण 
मुझे वहाँ ठहरने का एक-एक क्षण भारी हो रहा था, पर मैंने उनसे प्रत्यक्ष मे 
कुछ न कहना ही उचित समझा और किसी तरह अपना पिंड छुड़ा जहाँ में 
ठहरा हुआ था वहाँ लौट झ्राया । मा 
मैं जल्दी ही जबलपुर आया । पण्डितजी के सोलन के व्यवहार ने मुमे 
इतना क्षुग्व कर दिया था कि मैंने वाइसराय के नाम अ्रसेम्बली से श्रपना 
त्याग-पत्र लिख तथा स्वराज्य पार्टी के खजानची पद एवं उसकी सदस्यता से 
त्याग-पत्र लिख इन तीनों त्याग्-पत्रों को रजिस्ट्री से पण्डितजी को इलाहाबाद 
भेज दिया । हाँ, कांग्रेस की सदस्यता से मैंने कोई त्याग-पत्र नहीं दिया । 
कुछ ही दिन वाद एक दिन मुझे पण्डितजी का तार मिला कि वे दूसरे द्ति 
प्रातःकाल जबलपुर पहुँच रहे हैं। पण्डितजी का इस प्रकार जबलपुर श्राना कोई 
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नयी वात न थी । जब कभी वे प्रयाग से नागपुर जाते, पहले जबलपुर आते, 
गोविन्द भवन में ठहर मुह-हाथ घो, चाय ले मेरी मोटर पर नागपुर रवाना 
होते । नागपुर से वे मेरी मोटर पर ही जबलपुर लौटते श्रौर जबलपुर से रेल 
में प्रयाग चले जाते । मैंने समझा कि सदा के समान इस वार भी पण्डितजी 
नागपुर जा रहे होंगे श्रतः उनके नागपुर जाने के लिए मोटर तैयार कर उन्हें 
लेने में स्टेशन पर पहुँचा । 

उस दिन फर्स्ट क्लास के डब्बे से उतरते हुए पण्डितजी ने जो कुछ कहा था 
उसका एक-एक शब्द मुझे अब तक जैसा का तैसा याद है। वे बोले, “कहो. 
मुझे देखने के वाद भी तुम्हारी खफ़गी दूर हुई या नहीं ?” 

मेरी खफ़गी सचमुच दूर न हुई थी। जब मेरे पास उनका पहुँचने का तार 
पहुँचा था तब शिंष्टाचार की दृष्टि से मेरा कत्तंव्य था कि मैं उन्हें लेने जाता 
ओर सदा के समान उनके नागपुर जाने की व्यवस्था कर देता। अ्रतः मैंने 
बातचीत का सिलसिला दूसरी ओर- करते हुए कहा--“पण्डितजी, श्रभी तो 
आप नागपुर जा रहे हैं । सारा प्रवन्च ठीक है । वहाँ से लोटने पर वातें हो 
जायेंगी । 

“नहीं, नहीं, मैं नागपुर जाने को नहीं आया हूँ। तुम्हारी खफ़गी के सबब 
तुम्हें मनाने थ्राया हूँ । 

पण्डितजी की वात सुन मैं श्रवाक्‌ रह गया । भावुकता का तो मैं जीवन 
भर शिकार ही रहा हूँ । मेरी आँखों में श्रॉसू छलछला आये | पण्डितजी से 
मेरी भाव॒कता छिपी न रही | उन्होंने स्टेशन पर ही मेरे स्तीफों को फाडकर 
फेंक दिया । 

दिन भर मोतीलालजी गोविन्द भवन में रहे । पिताजी से मिलकर मेरी 
प्रेममरी शिकायत की और रात की गाड़ी से प्रयाग लौट गये ! 

यदि मोत्ीलालजी को क्रोध श्राता था तो उसका बढ़ा से वड़ा परिमार्जन 
करना भी । इस दृष्टि से मोतीलालजी में जो महानता थी जवाहरलालजी में 
वह नहीं । सार्वजनिक जीवन में चाहे जवाह रलालजी मोतीलालजी से कितने 
ही बड़े क्यों न हो गये हों, पर मोतीलालजी में जो व्यवितगत महानता थी 
उसके पासंग में भी जवाह रलालजी नहीं पहुँचे हैं । 
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इसके कुछ समय वाद ही मुझे एक पुत्र और प्राप्त हुआ । इसका नाम 
जगमोहनदांस रखा गया । 
>< ><. >< हे 
यहाँ जुहू की वार्त्तालाप भंग हो जाने के वाद की भी कुछ घटलनांश्रों का 
उल्लेख आवश्यक हो जाता है । गान्बीजी ने जुहू से दिये गये अपने एंक वक्तव्य 
में यह कहा था कि कांग्रेस के संगठन के विपय में मेरे विचार कुछ कट्टर हैं 
अतएव उन्हें बाद में वतलाऊंगा । बाद में अपने कुंछ सिद्धान्तों को मद्देनजर 
रखते हुए गान्धीजी ने कांग्रेस संगठन के सम्बन्ध में जो प्रस्ताव प्रसारित कियें 
उनके कारण कांग्रेस में, उन स्वराजियों का जो वहुमत में थे, रहना कठिन-सों 
प्रतीत होने लगा । पंच-वहिष्कारों (कौंसिल, अदालत, विद्योलिय, शराव, 
विदेशी वस्त्र) के श्रतिरिक्‍त कांग्रेस सदस्यता के लिए २,००० गज सूत प्रतिं 
माह कात कर देना प्रत्येक सदस्य के लिए अनिवार्य कर.दिया गया । खासकर 
यह शर्त स्वराजियों को वड़ी कठिन जान पड़ी । 
कांग्रेस की इस परिस्थिति के साथ ही देश की उस समंय की बंदलतीं 
हुई भ्रवस्था पर ध्यान देना उचित होगा । उस समय सारे देश में यत्र-तत्रे 
होनेवाले भयंकर दंगों में हिन्दू-मुस्लिम एकता को जड़ से ही हिलो डाला 
था। कलकत्ता, जबलपुर, नागपुर, दिल्‍ली और कोहाट में बड़े भर्यकर दंगे 
हुए । फिर कठिनाई यह थी कि जिस किसी सम्प्रदाय पर इंसकी जिम्मेदारी 
डाली जाती वही मुकर कर दूसरे पर लांछन लगाता । उदाह रण के लिए एंक 
ही घटना लीजिए । कोहाट में हिन्दुओं का कत्लेआम सा किया गया तथों 
स्पेशल ट्रंन में विठाकर वह स्थान हिन्दुओं से खाली करा दिया गया । जब वहाँ 
की जाँच करने गान्वीजी के साथ मौलाना शौकत श्रली भी गये तो भगड़े की 
जिम्मेदारी के सम्बन्ध में दोनों में मत-वैभिन्‍न्य था। एक वार गान्वीजी ने 
दंगों के लिए हिन्दू महासंभा और आयंसमाज पर जिम्मेदारी डाली तो वे भी 
उनके विरुद्ध हो गये । श्राखिर गान्धीजी ने इस अ्रभीप्सित एकता के लिएं 
प्राणों की वोजी लगा दी और कठिन वीमारी से हाल ही में मुक्त होनें 


पर भी २१ दिन का अनशन ठान दिया । इससे वातावरण में कुछ सुधार 
सम्भव हुआ । 
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उधर स्वराज्य पार्टी ने बंगाल, मध्य प्रान्त और केन्द्र में सरकार को 
अपनी श्रडंगा नीति द्वारा परेशान कर डाला था | वस सरकार ने उन्हें दवाने 
के हेतु पड्यंत्रों का वहाना लेकर दंगाल क्रिमनल ला लागू कर दिया जिसके 
कारण श्री सुभापचन्द्र वोस प्रभूति युवक गिरफ्तार कर लिये गये । श्रफवाह तो 
देशवन्धु तक की गिरफ्तारी की भी थी। देश में हिन्दू-मुस्लिम झूगड़ों तथा 
कांग्रेंस के भी दो दलों में पूर्ण मतेक्य न होने के कारण सरकार को श्रपना 
उल्लू सीधा करते रहने का मौका न मिले इस दृष्टि से गान्धीजी ने स्वयं सरकार 
की दमन-नीति की घोर निन्‍्दा की और देश की परिस्थिति को देखते हुए 
सारी विखरी हुईं शक्तियों को संगठित करने के लिए बेलगाँव के कांग्रेस श्रधि- 
चेशन का सभापतित्व स्वीकार कर लिया । 

गान्धीजी ने यह सभापतित्व स्वीकार करने के पहले स्वराज्य पार्टी से 
समभौता भी कर लिया। उन्होंने देखा कि श्रसहयोग के वहिप्कारों के कारण 
लोग कांग्रेस के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम नहीं कर सकते, श्रतः उन्होंने 
इन बहिष्कारों को कुछ काल के लिए स्थगित कर दिया । श्रव तो स्वराजियों 
को कुछ भी माँगने भर की देर थी, वे जो भी माँगते उन्हें तत्काल मिल 
जाता । वैसे एक तो महात्माजी भुकते नहीं थे श्रौर यदि भुकते थे तो सोलहों 
आने । स्वराजियों के प्रति इस सीमा से वाहर की नम्नता को देखकर डा० 
राजेन्द्रप्रसाद ने जब गान्चीजी से पूछा कि क्‍या आपका स्वराजियों से कोई 
पैक्ट हुआ है ? तो उत्तर में गान्वीजी बोले, “नहीं, हमारा सम्मान कहता है 
किवेजो माँगें, उन्हें दे दो।” 

वेलगाँव कांग्रेस के उपरान्त गान्धीजी ने देखा कि उनसे समझौते के वाव- 
जूद भी शर्तों को तोड़ा जा रहा है और उनकी नम्रता का वेजा फायदा उठाया 
जा रहा है । उनकी सूतवाली शर्त को जिसे वे कांग्रेस सदस्यता के लिए 
अनिवार्य मानते थे, स्वराज्यी नहीं चाहते थे इसी प्रकार दवी जवान से उनके 
प्रति मरमराहट भी होती रहती थी । उनके पास कांग्रेस में यद्यपि वहुमत था, 
परन्तु वह इतना संकीर्णो था कि देश की उस समय की परिस्थिति में गान्धीजी 
की राय से उससे काम नहीं चल सकता था। झतः अन्त में उन्होंने राजनीति 
से संन्यास लेना ही उचित समझा । 
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! गान्धीजी की नम्नता पूर्णा दृढ़ता और न टलनेवाले हठ के साथ उनमें 
एक विशेषता यह थी कि यदि वे देखते कि श्रव उनके नेतृत्व को संशयालु: 
दृष्टि से देखा जाने लगा है, तो नेतृत्व से ही हट जाया करते । इस वार भी. 
उन्होंने यही किया ।.कुछ वर्षों के लिए पण्डित मोतीलाल नेहरू के व्यक्तित्व ने 
गान्धीजी को पृष्ठभूमि में डाल दिया, पर समय की वलिहारी कुछ दिनों बाद 
वही नेहरू गान्धीजी के बिना काम चलता न देख कलकत्ते के अधिवेशन के 
लिए गान्वीजी को बुलाने सावरमती भागे आये । | 


एक बड़े पद के लिए सरकार का 
मुझे गुप्त निमन्त्रण 


सन्‌ १€२४ में हमारे प्रान्त के होम मेम्वर सर मोरोपन्त जोशी का कार्य- 
काल पूरा हो रहा था | इसके कुछ समय पूर्व ही हमारे प्रान्त के गवर्नर होकर 
सर मांटेगू वटलर झाये थे। सर मांटेगू बटलर सर हारकोर्ट वटलर के भाई थे । 
बटलर कुटुम्व ग्रेट ब्रिटेन का एक प्रतिष्ठित कुठुम्ब माना जाता था झौर सर 
हारकोर्ट बटलर ने संयुक्त प्रान्त का शासन जिस राजनेतिक योग्यता से 
चलाया था, उसके कारण उस समय की राजनीति में इस कुठुम्ब का श्रीर ऊँचा 
स्थान हो गया था । अपने भाई के पद-चिक्नों पर चल सर मांटेयू बटलर भीः 
मध्य प्रास्त में कुछ ऐसा काम करना चाहते थे जिससे उनकी भी कुछ विशेष 
रुपाति हो जाय । 

गर्मी का मौसम था। श्रपनी पत्नी श्रौर मिश्रजी के साथ इस वर्ष मैं 
पचमढ़ी गया हुआ था। पचमढ़ी में पठन-पाठन के साथ-साथ हम लोगों के 
श्ामोद-प्रमोद भी चला करते थे, इनमें मुख्य होते थे पचमढद़ी के चारों ओर थेः 
खड्टों में घूमने को जाना, वहाँ के डेनवा नदी के कुण्डों में घण्टों तरना श्रौर 
फिर चूरमा बाटी का खूब भरपेट भोजन कर दिन भर उन्हीं सट्टों फे वृक्षों 
के नीचे विश्राम कर, ताश खेल, ग्रामोफोन वजा, सन्ध्या को अपने बंगले में 
लौट भ्राना । 

एक दिन हम लोगा “वाटर्स मीट” नामक स्थल को गये हुए थे । स्नान, 
भोजन, दिन भर विश्लाम, ताझ और ग्रामोफोन के कार्यक्रम के पश्चात्‌ संब्या को 
लौट ही रहे थे कि वहाँ सर मांटेयू ग्टलर, लेडी बटलर भर उनके कुछ सेक्रेटरी 
मित्र श्रादि पहुँचे । असहयोग के कार्यक्रम में सरकारी अफसरों से न मिलने 
ओऔर उनकी पा्यों आदि में न जाने का जो कार्यक्रम था वह धनी भी चल 
रहा था अ्रत: में न सरकारी अफसरों से मिलता था और न उनकी किसी पार्टी 


. 


झ्रादि में ही जाता था । मेरी सर मांटेयू बटलर से कोई जान-पहचास थे भी, 
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'परन्तु उनके साथ उनके जो एक सेक्रेटरी थे वे मुझे जानते थे अ्रतः उन्होंने 
मेरा सर मांदेगू आदि से परिचय कराया। प्रसंग ही ऐसा उपस्थित हो गया 
कि विना इच्छा के ही हम लोगों की सर मांटेगू श्रादि से मुलाकात हो गयी । 

जव लेडी वटलर मेरी पत्नी से मिलीं तव उन्होंने बच्चों के साथ मेरी 
पत्नी को चाय के लिए निमन्त्रित किया । मेरी पत्नी ने मेरी ओर देखा । लेडी 
वंटलर बड़ी होशियार महिला थीं । हिन्दी भी थोड़ी-बंहुत जानती थीं। मेरी 
पत्नी और मेरी ओर देखते-देखते उन्होंने मेरी पत्नी से जो कुछ कहा उसका 
भावार्थ यह था-- 

“उनकी तरफ आप क्या देखती हैं ? मैं जानती हूँ वे असहयोगी हैं. और 
हमारा निमन्त्रण स्वीकार न करेंगे इसीलिए मैंने उन्हें निमन्त्रित नहीं किया | पर 
आप तो असहयोगी नहीं । कहाँ है खादी आपके शरीर पर ? आपको मेरा 
“निमंत्रण मंजुर कंरने में क्या आपत्ति हो सकती है ? ” 

सचेमुच मेरी पत्नी असहयोगी नहीं थीं। वे खादी भी न पहनती थीं मैं 
व्यवितगत स्वतन्त्रता का सदा से पक्षपाती था अतः मैंने अंपनी पत्नी कों 
असहयोग आन्दोलन में श्राने तथा खादी पहनने के लिए कहने के सिवा उन पर 

.इंस सम्बन्ध में कभी कोई जोर न डाला था। मेरे सारे कुटुम्व की इस सम्बन्ध 
में जो भावनाएँ थीं उनका दिग्दर्शन पिछले कई अध्यायों में हो चुको है। मेरी 
पत्नी के शरीर पर खादी न देख लेडी वदलर ने जिस चतुराई से उनसे वात 
-कर वे किसी तरह उनका निमन्त्रण स्वीकार कर लें इस सम्बन्ध में जो कुछ 
कंहा था उस पर मैं हँस पड़ा और मैं वोला--- 

“ञ्राप बिल्कुल ठीक कह रही हैं, मिसेज गोविन्ददास असहयोग से सदा 
'कोसों नहीं, योजनों दूर रही हैं । उन्होंने मेरे असहयोग में सम्मिलित होने का 
मी विरोध किया था। पर जिस प्रकार मुझे श्रपना पथ निश्चित करने की 
स्वतन्त्रता थी उसी प्रकार मैंने ये अपना जीवन जिस प्रकार चलाना चाहें, 
चेलावें इसकी इन्हें भी सदा स्वतन्त्रता दी है । ये आपका निमन्त्रण स्वीकार 
'करने के लिए मुझसे इजाजत चाहती हैं, मैं इन्हें आज्ञा देने और न देने 
चाला कौन होता हूँ ? ये इस विपय में जो करना चाहें कर सकती हैं ।” 

मेरी पत्नी ने लेडी बटलर का निमन्‍्त्रण स्वीकार कर लिया । निमन्त्रण के 
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दिन हमारी पुत्री रत्तकुमारी तो हमारे साथ पचमढ़ी में थी नहीं, हमारा छोटा 
पुत्र जगमोहनदास श्रभी वहुत छोटा था श्रतः हमारे बड़े पुत्र मममोहनदास को 
वस्त्राभुपणों से सजा तथा स्वयं सजबज मेरी पत्नी लेडी वबटलर के यहां पहुँची । 

जब वे चाय के वाद लौठकर श्रायीं तव वहाँ जो कुछ हुआ था उसका 
सारा वृत्त मुके मालूम हुआ । मेरी पत्नी कट्टर सनातन घर्मावलम्धी है, अतः 
फलों के अतिरिक्त उनका वहाँ कुछ खाना-पीना तो श्रसम्भव था। मनमोहन 
के मिठाई श्रादि खाने तथा चाय पीने और मेरी पत्नी के फल खा लेने के वाद 
लेडी वटलर ने एक विशिष्ट वात मेरी पतली से कही थी जो कुछ इस प्रकार 
थी-.. 

“इस प्रान्त में श्रापके कुटुम्ब की सी प्रतिप्ठा किस कुटुम्व की है ? श्राव 
का कुटुम्व सदा राजभक्‍त कुटुम्व रहा है। श्रापकी वेषभूषा तथा श्रापके वच्चे 
की वेषभूपा श्रादि आपके कुटुम्ब के अनुरूप ही हैं । पर आपके पति ऐसे कंसे 
रहते हैं ? श्राप उनसे कभी कुछ कहती क्‍यों नहीं ? देश्व-सेवा बड़ी अच्छी 
चीज है, पर उसके कई रास्ते हैं। आपके पति ने जो रास्ता पकड़ा है वह न 
उनके कुद्वम्व॒ की प्रतिष्ठा के श्रनुकुल है श्रौर न उनका कुदुम्ध श्रव. तक जिस 
रास्ते पर चला उसके अनुसार । मेरे जेंठ ने महाराजा साहव महमूदाबाद को 
होम मेम्वर वनाया है । सर मोरोपन्त जोशी का कार्यकाल पूरा होने को श्रा 
रहा है । सरकार के पास ऐसी कौनसी जगह है जो झ्रापके पत्ति की इच्छा 
होते ही उन्हें न मिल सके । श्राप उनसे इस सम्बन्ध में वात करें और यदि 
मुझे इशारे से भी कहलवादें तो मेरे पति उनसे मिलकर सारा मामला तय 
कर लेंगे ।* 

अपनी पत्नी की ये सारी वातें सुन मैं ठठाकर हँस पड़ा | यह 'राउरि माया' 
मुझ पर चलने वाली न थी । 
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सन्‌ १६२५ की वरसात में एकाएक देशवन्घुदास का देहान्त हो गया । देश 
पर वजूपात-सा हुआ । 

सर मांटेगू वटलर के जाल में जब मैं न फेंसा तव उन्होंने स्वराज्य पार्टी 
के अन्य किसी सदस्य पर हाथ साफ करना चाहा । | 

जैसे पहले कहा जा चुका है मध्य प्रान्त और वरार की असेम्वली में समूची 
स्वराज्य पार्टी के यद्यपि एक ही नेता थे--डाक्टर म्रुजे तथापि हिन्दुस्तानी 
मध्य प्रान्त के चौदह जिलों, मराठी मध्य प्रान्त के चार जिलों और वरार के 
चार जिलों इस प्रकार एक ही प्रान्त में कांग्रेस के प्रान्तीय विभाजन के श्रनुसार 
यूरी स्वराज्य पार्टी के अन्तर्गत तीन अलग-अलग सेमूह भी - थे। हिन्दुस्तानी 
मध्य प्रान्त के समूह के श्री राघवेन्द्र राव, मराठी मध्य प्रान्त के समूह के श्री 
डाक्टर मुजे और वरार के समूह के श्री ताँवे नेता थे । सर मांठेगू ने मेरे वाद 
मब्यप्रान्तीय असेम्बली के वरार समूह के नेता श्री ताँवे को फाँसने का प्रयत्न 
किया । ताँवे इस जाल में फेस गये और उन्होंने सर मोरोपन्त जोशी के 
स्थान पर मध्य प्रान्त का होम मेम्वर होना स्वीकार कर लिया । : 

श्री ताँचे के होम मेम्वर होने से स्व॒राज्य पार्टी में आग-सी लग गयी औरं 
यह आग भड़कायी पूना के श्री नरसिंह चिन्तामरिंग केलकर ने श्री ताँवे को 
ववाई का तार भेजकर | जिस स्वराज्य पार्टी के कार्यक्रम में मिनिस्टरं तक 
होने का निषेध था उसी का एक प्रमुख सदस्य होम मेम्बर हो जाय और एक 
दूसरा प्रमुख सदस्य उसे बबाई का तार भेजे, इससे वड़ी आग लगने की और 
वात भी क्‍या हो सकती थी ? 

देशवन्युदास इस समय थे नहीं । स्वराज्य पार्टी के सभापति थे पण्डित 
मोतीलाल नेहरू । जब पण्डितजी को श्री केलकर के इस तार का हाल मालूम 
छुआ तव वे आग-बवूला हो गये । उन्होंने श्री केलकर से उनकी कृति पर 
कैफियत माँगी। श्री केलकर ने इतनी ही कैफियत दी कि उन्होंने श्री ताँबे 
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को -वह तार अपनी व्यक्तिगत हैसियत से दिया है, स्वराज्य पार्टी के सदस्य 
को हैसियत से नहीं । श्री तावे के घर में न तो किसी वच्चे का जन्म हुआ था 
और न विवाह आ्रादि अन्य कोई सामाजिक कार्य, वे हुए थे मध्य प्रान्तन्चरार 
के गृह सदस्य अत: उस वात पर कोई स्वराजी उन्हें व्यक्तिगत हैसियत से भी 
बधाई कैसे दे सकता था यह मोतीलालजी की समझ में न आया और उन्होंने 
श्री ताँवे के साथ ही श्री केलकर पर भी अनुशासन की कार्रवाई करने का 
प्रघन उठाया । इस पर श्री केलकर के अनेक महाराप्ट्र मित्र ऋद्ध हो उठे शोर 
उन्होंने नेहरूजी पर अनेक आरोप लगाना आरम्भ किया। श्री ताँवे का गृह 
सदस्य वनना, इस पर श्री केलकर की बधाई का तार झौर महाराष्ट्र के श्रवेक 
नेताश्रों का केलकर का समर्थन पण्डितजी की क्रोधानल में घी का काम कर गया 
ओर पण्डितजी ने भ्रपते एक भाषण में कह डाला कि “महाराष्ट्र देश का राग- 
ग्रस्त श्रंग हो गया है, अत: उसे काटकर फेंक देना चाहिए।” “रोमग्रस्त 
अंग” के लिए उन्होंने प्ंग्रेजी शब्दों "डिसीज्ड लिव” का उपयोग किया था भौर 
“काटकर फेंकने के लिए” “एम्प्यूटेड” | अ्रव क्या पूछना था, पण्डितजी के इस 
भापण ने सारे महाराष्ट्र में दावानल-्सी लगा दी। महाराष्ट्र नेता पागल हो 

उठे और उन्होंने नेहरूजी पर घृरित गाली-गलौज की वर्पा आरम्भ की। 
जितनी श्रधिक पण्डितजी को गालियाँ मिलती उतनी ही श्रधिक सभाग्रों में 
पण्डितजी महाराष्ट्र को रोगग्रस्त श्रंग कहते और काटकर फंक देने की वात | 
मोतीलालजी उस समय कितने ऋुद्ध थे और मैं उनका कितना विश्वासपात्र हो 
गया था यह उनके मुझे लिखे गये एक पत्र के निम्नलिखित अंश से ज्ञात हो 
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कुछ दिन पहले ही श्रपरिदरत्तन भौर परिवत्तनवादी कांग्रेसवादियों में झगफी 
तू-तू मैं-में हो चुकी थी | वही भ्रव स्वराज्यवादियों के दीच में प्रारम्भ हुई भौर 


१२८ शात्म-निरीक्षण 


“उससे भी कहीं उत्कट तथा कहीं ग्रधिक गन्दे रूप में । उस समय: के सारे पत्र 
:इसी तृ-तू मैं-मैं से भरे रहते। समस्त सार्वजनिक सभाओं का यही विषय रहता 
-और आपसी वार्त्तालाप पर भी इसी की छाया डोलती रहती । जो प्रत्यक्ष रूप 
से राजन॑तिक खिलाड़ी न थे वे सर मांटेगू वटलर की महान सफलता पर 
उनकी सराहना करते और सर मांटेगू ? उनकी उस समय की मुद्रा मैंने तो 
-देखी नहीं, पर जिन्होंने देखी उनसे सुना अवश्य । वटलर साह॒व कुछ कहते तो 
-नहीं पर उनकी मुद्रा से जान पड़ता कि श्रधिक से अधिक प्रसन्नता के प्रसंग पर 
जैसी किसी की मुद्रा रहती. है वैसी उनकी उस समय थी | | 
देश के इस वायुमण्डल में नागपुर में अखिल भारतीय स्वराज्य पार्टी की _ 
कार्यकारिणी एवं पूरी पार्टी की बैठक वुलायी गयी । मैं स्वराज्य पार्टी का 
कोषाध्यक्ष होने के कारण कार्यकारिणी का भी सदस्य था । किसी भी कार्य- 
कारिणी की ऐसी तूफानी बैठक मैंने न उस समय तक देखी थी श्रौर न उसके बाद 
देखी है । हर क्षण जान पड़ता था कि कहीं हाथापाई, मारपीट न हो जाय १ 
कार्यकारिणी ने श्री ताँवे, श्री केलकर, श्री जयकर आदि को पार्टी से निकाल 
उन पर लानत का प्रस्ताव पास करने की पार्टी को सलाह दी 4 जब “पूरी 
पार्टी की बैठक हुई तव वहाँ का वायुमण्डल भी कार्यकारिणी के वाग्रुमण्डल के 
ही सदुश था। पूरी पार्टी की बैठक में खूब गन्दगी घुली । मध्य प्रान्त और 
वरार काली स्याही एवं काले डामल से भी भ्रधिक काले रंग में रेंगा गया । श्री 
राघवेन्द्र राव के मन्त्रिमण्डल बनाने के प्रयत्न से लेकर श्री ताँवे के गृह सदस्य 
होने तक कुछ सत्य और कुछ कल्पित वातों की एक भयानक माला गूथ उसे प्रान्त : 
के गले में पहनाया गया। मुझे भ्रभी तक याद है उस दिन का श्री श्रम्यंकर का 
भाषण । शायद वह भाषण उस दिन के समस्त भाषणों से कहीं ऊँचे स्वर में 
दिया गया था और जितनी गाली-गलौज उस भापरा में थी उतनी कंदाचित 
अन्य भापणों में मिलकर भी नहीं । यद्यपि वह कोई सार्वजनिक सभा न थी, 
पर श्री अम्यंकर इस प्रकार वोल रहे थे मानो दस-वीस हजार उपस्थिति वाली 
सभा में बोल रहे हों और उनके मुह से शब्द नहीं गालियों की गोलियाँ बरस 
रही थीं। वुम्वार्डमेंट का पूरा .दृद्य था। इतना ही अन्तर था कि बम, तोप 
-के गोले और बन्दुकों की गोलियों का स्थान शब्दावली ने ले लिया था । 
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झाज इतने वर्षों के वाद जब मैं उस समय के स्वराज्य पार्टो की फूट के 
उन प्रसंगों को याद करता हूँ तब मेरे मन में कई वातें उठती हैं । 

. इसमें सन्वेह नहीं कि श्री ताँवे ने मब्य प्रान्त वरार का गृह सदस्य का यह 
पद स्वार्थ, पूर्ण स्वार्थ के वशीभूर्त होकर स्वीकार किया था। उन्होंने पार्टी का 
प्रतिज्ञा-पत्र तोड़कर असत्य की शरण ले एक घोर पाप भी किया था । 

श्री केलकर का उन्हें वधाई का तार भेजना भी किसी प्रकार उचित्त नहीं 
माना जा सकता । 

श्री ताँवे पर अनुशासन की कारंवाई करने के लिए मोतीलासजी का 
तत्काल स्वराज्य पार्टी की वैठक बुलाना भी सवंथा उचित बात थी । 

- श्री केलकर से पण्डितजी का उनके तार पर कंफियत्त माँगना भी ठीक था । 

पर इस सारी कारंवाई में जो गर्मी श्रायी श्रौर जिस गर्मी के काररसा 
पण्डितजी के मुह से सारे महाराष्ट्र के लिए रोगग्रस्त अंग शब्द निकले तया 
उसे काटकर फंक देने की वात निकली यह स्वराज्य पार्टी के नाथ का कारगा 
हुआ । इसमें सन्देह नहीं कि पण्डितजी को महारास्ट्र नेताश्नों ने ही उत्तेजित 
किया, परन्तु उत्तेजित करनेवालों से उत्तेजित होनेवाले सदा हानि उठाते 
देखे गये हैं ।॥ इसीलिए तो भगवान्‌ ने गीता में कहा है--“क्रोधादमवति 
संमोह:” । मोतीलालजी का पक्ष सर्वथा न्‍्याययुक्त होने पर भी इसके बाद सन्‌ 
२६ में जो चुनाव हुए, झौर वे चुनाव स्व॒राज्य पार्टी नहीं वरन्‌ कांग्रेस के नाम 
पर लड़े जाने पर भी कांग्रेस का हमारे प्रान्त में ही नहीं, कहीं भी, बहुमत न 
हो सका । 

क्रोध बुरा है, इसमें सन्देह नहीं, पर यहाँ एक प्रदन और उठता है श्रौर 
वह है श्रनुयाथियों को अपने साथ रखने का । पण्डितजी क्रोध का संवरग भी 
कर लेते तो भी श्री ताँवे शोर उनके साथियों को वे अपने साव तो रस न 
सकते थे । तव क्‍या स्वराज्य पार्टो का बहुमत रहता ? कहना कठिन है । जो 
कुछ हो, क्रोव की मात्रा न रहती तो सारे प्रकरण में कटुता न झ्ाती झौर 
विना कठुता के यदि स्वराज्य पार्टी वहुमत खो भी देती तो हानि ने भी । 
प्रजातन्त्र में बहुमत तो सदा एक दल का रह ही नहीं सकता । मिद्धान्तों पर 
यदि मतभेद हों तो श्रादमी को संधा अकेले खट्टे रहने का साहस भी होना 


“१8३० शात्म-नि री क्षण 


'चाहिए जैसा गान्धीजी मे कई प्रसंगों पर कहा है । पर प्रजातन्त्र में, और खास 
कर हमारे श्रद्धंजागृत देश के प्रजातन्त्र में, जो छोटी से छोटी वात पर भी 
'कट्गुता आ जाती है इसे न आने देने का प्रयत्न अवश्य होना चाहिए। यह कोई 
सरल वात नहीं है । प्रकृति ने मानव की जैसी रचना की है उसमें अ्रच्छाइयों के 
साथ काम, क्रोघ, लोभ, मोह, मद, मत्सरता -अनेक वुराइयाँ भी तो भरी हैं.। 
बड़े से बड़े मानव की भी इन वुराइयों से स्वंथा रहित कल्पना ही की जा 
सकती है । पर इन बुराइयों का झमन भी तो मानव ही कर सकता हैं, 
पशु नहीं । इसीलिए किसी विद्वान ने कहा है कि यदि मानव अपने ही पशु 
पर सवार हो सके तो क्या पूछना । सभी ऋषियों, मुुनियों, ज्ञानियों, तत्त्व- 
वेत्ताओं, दाशं निकों, धर्माचार्यों ने हमें यही उपदेश दिया है । संसार के सर्वश्रेष्ठ 
तत्व ज्ञान के ग्रन्थ गीता ने एक नहीं अनेक प्रसंगों पर हमें कैसा होना चाहिए 
इसका वरणंन किया है। जीवन के किसी भी क्षेत्र में काम करनेवालों के लिए 
हमें सच्चा मानव तो वनना ही होगा । इसके लिए अनेक साधनाएँ हैं भौर हो 
'सकती हैं । इस प्रसंग में में दो साधनाश्रों का उल्लेख कर दूं--एक तो हम 
विरोध करते समय भी सिद्धान्तों की ही चर्चा करें, व्यक्तिगत वातों की नहीं । 
दूसरे हम किसी प्रान्त, जाति अथवा समुदाय पर कभी श्राक्षेप न करें, चाहें 
हमारा पक्ष कितना ही सत्य और न्यायपूर्ं क्यों न हो । 
स्वराज्य पार्टी की इस वेठक के उपरान्त मुझ से सम्बन्ध रखनेवाली एक 
महत्त्वपूर्०णों घटना हुई। श्री राघवेन्द्र राव ने पण्डित मोतीलालजी से जाकर 
कहा कि श्री ताँवे के होम मेम्वर होने से मध्य प्रान्त और देश में स्वराज्य 
पार्टी को जो धक्का लगा है उस बक्‍्के का परिमार्जन करने तथा पार्टी की 
प्रतिष्ठा फिर से जमाने के लिए यह झ्रावश्यक है कि हम किसी योग्य उम्मीद- 
वार को खड़ा कर वीस दिन वाद जो कौंसिल ऑफ स्टेट का चुनाव होनेवाला 
है उसे जीतें । यदि हम यह चुनाव जीत्त लेंगे.तो मध्य प्रान्त तथा देश में लोगों 
का जो यह कहना है कि अ्रव स्वराज्य पार्टी का सारा प्रभाव नष्ट हो गया, 
इसे हम भ्ूठा सिद्ध कर देंगे। कौंसिल ऑफ स्टेट के मध्य प्रान्त का यह क्षेत्र 
वरार को छोड़ मध्य प्रान्त के १८ जिलों में फैला हुआ था और इसके मतदाता 
केवल वे लोग थे जो या तो तीन हजार के ऊपर सरकारी जमा देते थे, या 


स्वराज्य पार्दो में फूट १३१ 


वीस हजार रुपये की श्रामदनी के ऊपर इनकम टैक्‍स या म्यूनिस्पैलिटदियों 
अथवा डिस्ट्रिवट कौंसिलों के सभापत्ति थे या इन संस्थाओं के कभी सभापत्ति 
रह चुके थे। सन्‌ १६२५ में ऐसे व्यक्तियों में से बहुत कम पर कांग्रेस का 

प्रभाव था अतः श्री राघवेन्द्र राव ने पण्डितजी को सुझाया कि गोविन्ददास को 
ही खड़ा कर यह चुनाव जीता जा सकता है, क्योंकि ऐसे मतदाताओं पर प्रान्त 
भर में राजा गोकुलदास के कुटुम्ब का ही सबसे श्रधिक प्रभाव है। 

मोतीलालजी को राघवेन्द्र राव की वात जेंच गयी और मैं बुलाया गया । 
जब पण्डितजी ने मेरे सामने यह प्रस्ताव रखा तब मैं तो स्तब्ध-सा रह्‌ गया। 
अ्रदारह जिलों का विस्तृत क्षेत्र, समाज के इतने ऊँचे तपके के मतदाता श्रौर 
केवल बीस दिन का समय ! नागपुर के सर मानिकजी दादा भाई ओर सर 
हरिसिंह गौर दो-दो उसी तपके के व्यवित इस क्षेत्र से खड़े हो रहे थे और 
इनका प्रयत्न कोई छे महीनों से चल रहा था। मैंने पण्डितजी से मेरे खट्टे न 
करने के लिए लाख श्रनुनय-विनय की, यहाँ तक कहा कि मेरी हार निश्चित 
है, जिससे इस श्रारम्भिक अ्रवस्था में ही मेरा सावंजनिक जीवन भी समाप्त 
हो जायगा और पार्टी को भी कोई लाभ न होगा, परन्तु पण्डितजी जो बात 
ठान लें उसे बदलवाना कोई सहज वात न थी । मेरी एक न सुनी गयी। इस 
वातचीत के दूसरे ही दिन भामजदगी की श्राखिरी तारीख थी शत: मैं कॉसिल 
ऑफ स्टेट के लिए नामजद कर दिया गया । 

नामजदगी के उन्नीसवें दिन वोट डलने थे। नागपुर में नामजदगी होते 
ही में फौरन जबलपुर लौटा और चुनाव का सारा संगठन किया गया। सभी 
कांग्रेसवादियों ने भरपूर मदद की, परन्तु उनकी मदद इस चुनाव में बहच 
काम की न थी । उस चुनाव में तो मेरे कुट्म्व के सम्बन्धी ही श्धिकनर काम 
में श्राये । पण्डित मोतीलालजी स्वयं भी छुछ स्थानों को गये । उनया प्रभाव 
अवश्य पड़ा । वे जहाँ जाते एक ही वात्त कहते--'ताँबे के मुग्रमाफिक गोविस्द- 
दास ताँवा नहीं है। यह कसौटी पर कसा हुल्ला सी ठंच का सोना # 
पण्डितजी के इस कथन की प्रान्त में कई वर्ष तक चर्चा रही । 

डाक्टर मु जे ने मुझे बधाई देते हुए जो त्तार भेजा उनमें किस उम्मीदवार 
को कितने मत मिले थे यह घड़े हप॑ के साथ लिखा था । झुने; २२४८, करी दादा 
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भाई को १३२ और डा० गौर को ४१ वोट मिले थे । 

चुनाव का नतीजा मेरे पक्ष में निकला । सर हरिसिंह गौर की तो जमानत 
ही जब्त हो गयी थी । श्री राघवेन्द्र राव का सोचना ठीक था। इस चुनाव 
ने केवल हमारे प्रान्त में ही नहीं पर देश भर में स्वराज्य पार्टी की प्रतिष्ठा 
वढ़ायी । सन्‌ १६२४ में किसी कांग्रेसवादी का इतने थोड़े दिनों के प्रयत्न में 
इस प्रकार के क्षेत्र से चुनाव में सफल होना छोटी बात न थी। पर मेरी वह 
जीत चाहे मैं कांग्रेस की जीत ही मानू, पर यथार्थ में वह कांग्रेस की जीत न 
होकर मेरे कुटुम्व की जीत थी । समूचे देह के पत्रों ने इस चुनाव की चर्चा 
की और देश के कौने-कौने से मुझे वधाई के सन्देश मिले । सबसे पहला वधोंई 
का तार मुझे मिला सर मानिकजी दांदा भाई का | उन्होंने अपने तारे में 
लिखा था---/007 #6876ए ९०ाष्टा#पो४ईणा8 60 ए०ए छा०४णाक्कीए ऐप: 
706 $0 5०78] 7०7४9“ । पण्डित मोतीलालजी को मेरी इस जीत से जो हर 
हुआ उसका ठिकाना न था । वे श्री ताँवे के होम मेम्वर होने तथा श्री केलकरे 
के ताँवे को वधाई का सन्देश भेजने के कारण बहुत क्षुब्ध हो गये थे-। अत्यधिक 
क्षोभ के कारण ही ताँवे और केलकर की कृति पर उन्होंने समूचे महाराष्ट्र 
को रोग से ग्रस्त भ्रवयव कह उसे काट डालने करी वात कह डाली थी। मेरी 
चुनाव की इस सफलता ने उनके क्रो को बहुत दूर तक ठण्डा कर दिया। 
उन्होंने भी मुझे 'पछ०7०प्राध0७ लिखकर तार द्वारा वधाई दी, पर इस 
बधाई के साथ ही उन्हें इस वात की भी चिन्ता थी कि मरे स्थान पर केंन्द्रीय 
असेम्वली में मध्य प्रान्त के जमींदारों की ओर से जो प्रतिनिधि जावे वह 
पक्का “स्वराजिस्ट” हो, क्‍योंकि केन्द्रीय धारा सभा की जमींदारों की श्रोर से 
कोई भी प्रतिनिधि कांग्रेसवादी नहीं था, जो पहले भी लिखा जा चुका है | 
मुझे वधाई में भेजा हुआ पण्डितजी का तार इस प्रकार था-- 


“इझब्याए सणाष्टागपीगांगाड 9096 _ एएपा 8ए८८९४5०  - 
2555८ग्राणिए जी 79९ छणाटट8 59०7०]5६.--५४/009] उाशाए!, 


कॉोंसिल ऑफ स्टेट में मेरा काम 


कौंसिल ऑफ स्टेंट में में सन्‌ १६२५ के अन्त में चुना गया था। इस 
नयी कौंसिल का वजट अधिवेशन सन्‌ १६२६ के फरवरी महीने में हुआ । 
कौंसिल श्रॉफ स्टेट में जाने के पहले मैं केन्द्रीय असेम्बली में दो वर्ष रह चुवंग 
था अत: इस कौंसिल का थोड़ा-बहुत हाल जानता था। यह कॉसिल “हाऊस 
ऑफ फासिल्स” कहा जाता था । इसके अधिकांश सदस्य सचमुच ही अपनी 
उम्र, अपनी वेशभूपा और अपनी पदवियों के कारण “फासिल्स" ही जान पढ़ते 
थे। सदस्यों में केवल € कांग्रेसवादी थे और इन € में मध्य प्रान्त के श्री ताँबे 
के होम मेम्वर हो जाने तथा मेरा उसी प्रान्त से सर मानिकजी दादा भाई 
तथा सर हरिसिंह गौर के सदृश् व्यक्तियों को हरा कर वहाँ पहुँचने के वारण 
मुझे बढ़े गोर से देखा जाता था। फिर उस कौंसिल के समस्त सदस्यों में 
मेरी अवस्था सबसे कम थी श्रतः मैं वहाँ “इंडियाज़ यंगरट एल्डर” कहा 
जाता था । 

हम 6€ कांग्रेसवादियों की एक पृथक्‌ पार्टी वनी । उसके नेता मद्रास के 
श्री रामदास पन्तलू ओर मंत्री मैं चुने गये । 

यद्यपि सर मानिकजी दादा भाई को में हरा चुका था, पर सरकार ने 
उन्हें कौंसिल में नामजद कर दिया और लोगों को प्राइचर्य तव हझ्मा जब 
मुभसे हारे हुए सर मानिकजी को सरकार ने मेरे श्रागे की सीट दी शोर मुझे 
उनके पीछे । | 

कौंसिल ऑफ स्टेट में में सन्‌ १६२६ के ब्रन्त में कांग्रेसवादियों के घारा 
सभाओं से स्तीफा देने तक रहा । जिस प्रकार का इस कौंसिल का संगठन या 
उसमें यद्यपि इन चार वर्षो में कोई वड़ा महत्त्वपूर्ण काम नहीं हुआ, पर 
व्यक्तिगत दृष्टि से मेरा यहाँ का कार्य शऋच्छी से श्रच्छी कोटि का छार्य माना 





बहुत कम थे; दूसरे यहाँ के सदस्यों में इतने काम सदस्य प्रस्ताव, विधेषदा ग्रादि 
देते घे कि वेलट से उनका निकल कर कौसिल में घाना सर्दथा निश्चित रहना 
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था, यद्यपि इनमें से कोई भी प्रस्ताव या विधेयक विना सरकारी समर्थन के 
स्वीकृत नहीं होता था; हाँ, वहूस-पुवाहसा सव पर अवश्य हो जाता था । सर 
फीरोज सेठना के पश्चात्‌ मैं वहाँ का सबसे अच्छा वक्‍ता माना जाता था। 
उस समय के देश के प्रधान सेनापति (कमाण्डर-इन-चीफ) भी इस कौंसिल के 
सदस्य होते थे । मेरे इस कौंसिल के जीवन-काल में भारत के जो प्रधान सेवा-. 
पति थे वे तो जब कभी भी मेरा किसी से परिचय कराते तब मेरे त्ाम के 
साथ सदा एक वाक्य और कहा करते--“ही इज़ दि वैस्ट स्पीकर श्रॉफ 
आवर हाउस । / वक्‍ताओशं की कमी के कारण मैं वहाँ बोलता भी वहुत था | 
यहीं से मैंने भारत की वेदेशिक नीति में भी अनुराग लेना श्रारम्भ किया और 
मैं वहाँ पहुँचते ही सन्‌ २६ की १८ फरवरी को “इमीग्रेशन कमिटी” का 
सदस्य चुन. लिया गया । इसके बाद जब तक मैं केन्द्रीय घारा सभाओं में 
रहा श्रौर यह कमिटी रही मैं सदा इस कमिटी का सदस्य घुना जाता रहा। 

मैंने वहाँ जो काम किया उसमें से जिन कामों को अत्यधिक महत्त्व मिला 
उनका यहाँ उल्लेख करना अनुपयुकत न होगा । 

सन्‌ २६ में नयी कौंसिल का संगठन होते ही १८ फरवरी को श्री फीरोज 
सेठना ने कोंसिल में निम्नलिखित प्रस्ताव रखा-- 
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इसमें संदेह नहीं इस प्रस्ताव पर श्री फीरोज सेठन। का बड़े मार्क का 
भापरा हुआ । 
मेने इस प्रस्ताव पर निम्नलिखित संशोधन उपस्थित किया-- 
पु (०पचाएं। 7९८णग्रगराणते$ +0 गी€ (30एशा707 (शाशश्ों 
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इस संशोधन पर मेरा भाषण भी कम मार्क का नहीं माना गया। उस 
दिन कौंसिल में श्रसेम्बली के सदस्यों की गलरी में लाला लाजपतरायज्ी 
भी आये थे। मेरे भाषण के वाद कॉसिल की लावी में उन्होंने मुझे श्रनेक 
बंधाइयाँ दीं । 

इस प्रस्ताव और मेरे सुधार पर जो बहस हुई वह कौंसिल झ्रॉफ स्टेट के 
जीवन में एक विशिष्ट घटना थी । इस समय सर डिनशा वाचा भी कौंसिल 
श्रॉफ स्टेट के एक सदस्य थे । इस उम्र में भी वे कौंसिल की वैंठक आरम्भ 
होने के पहले आते, जब तक वंठक चलती एक क्षण के लिए लावी तक में न 
जाते और जब कौंसिल उठती तभी वे कौंसिल भवन छोड़ते । यह देखकर 
सभी राप्ट्रीय विचार रखनेवालों को खेद हुआ कि कांग्रेस के भूतपूर्व सभापति 
सर डिनशा वाचा के सदुश व्यवित ने मेरे सुधार का ही नहीं पर श्री फीरोज 
सेठना के प्रस्ताव का भी विरोध किया । 

उस निगोड़ी कौंसिल ने मेरा सुधार स्वीकृत होने की तो वाल ही नया, 
श्री सेठना का प्रस्ताव भी ठुकरा दिया गया । 

सन्‌ २७ के मार्च में भारत के उस समय के वित्त मंत्री सर वेसिल ब्तौकिट 
करेंसी के सम्बन्ध में केन्द्रीय घारा सभा में दो विधेयक लाये पे। एक का 
सम्बन्ध था रुपये श्रौर पाउण्ड के रेथो से और दूसरे का सम्बन्ध था सोने के 
सिक्के से । उस समय रेशो का प्रदन बड़ा विवाद का प्रश्न बन गया था । 
रुपये की कीमत १६ पेंस रखी जाय या १८ इस पर वेन्द्रीय असेम्बली में 
भी बड़ा भारी विवाद उठा था| सर पुझरुपोत्तमदास टाकुरदास ने यह सिख 
करने का यत्त किया था कि हमारे देश का हित रुपये की झोमत 2६ प्रेस 
रखने में हे श्रौोर सरकार कह रही थी १६८ पेस रसाने में। विदाद इसना 
टंक्‍्नीकल था कि यह मसला साधारण लोगों की ही नहीं पर बद़े-बटे खोगों 
की भी समझ में न आता था और कांग्रेस जनों के समर्थन कारने पर भी सर 
पुरुपोत्तमदास की ३ मतों से केन्द्रीय असेम्बली में पराजय हो गयी भी । 

जब ये दोनों विधेयवा कौंसिल झ्रॉफ स्टेट में आये तद कांग्रेस देख में परहें 
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मेरे सुपुर्दे कर दिया। मंते बड़े परिश्रम से इस विपय का श्रध्ययत किया और 
सर पुरुपोत्तमदास के मत के समर्थन में रेशों १६ पेंस का हो इसका विधेयक 
में सुघार पेश किया । मेरे इस भांपण को वहुत अभ्रधिक महत्त्व मिला और यह 
महत्त्व कुछ साहित्यिक भी वन गया । सर वैसिल ने अपने भाषण का अन्त कुछ 
कवित्वमय ढंग से किया था । उन्होंने कहा था--- ह 
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मैंने उनके उस गद्य काव्य का उत्तर उसी प्रकार के गद्य काव्य में दिया-- 
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स्वर्ण-मुद्रा पर भी मेरा भापण बहुत महत्त्व का माना गया । मेरे इन 
भाषणों पर मुझे बधाई देने के लिए सर पुरुषोत्तमदास ने मुझे एक बड़ी लम्बी 
चिट्ठी भेजी थी। 

चार वर्षो के इस कौंसिल के अपने जीवन में मैंने कौंसिल के सामने निम्न- 
लिखित विषयों पर प्रस्ताव उपस्थित किये-- 

१. रेल के तीसरे दर्जे का किराया एक तिहाई घटाया जाय । --& 
फरवरी १६२७ को | 

२. लिफाफे की कीमत फिर से २ पैसे और कार्ड की कीमत एक पैसा की 
जाय । ---१४ फरवरी १६९२७ को । 

३. केन्द्रीय घारासभाञ्रों के नियमों में इस प्रकार परिवर्तन किया जाय 
जिससे सदस्यों को हिन्दी या उद्ू' में भापण कर सकने का पश्रधिकार रहे । 
--१६ मार्च १६२७ को । 

४, देद में नवीन उद्योग-धन्वों के दगरसानों को स्वापित करने के लिए 


क्र व 


३८ आात्म-निरीक्षरप 


दस बरपष॑ तक हर वर्ष सरकार पचास लाख रुपया: लगावे और ये कारखाने 
सरकारी देख-रेख में रहें ।---५ सितम्बर १६२७ को । 


५. दस वर्ष की उम्र के नीचे की दुधारू गायें, भेंसें और खेती के जानवरों 
का वध रोका जाय | --१४ सितम्वर १६२७ को । 

६. थर्ड क्लास के यात्रियों को कम दर पर आठ महीने की रिटन॑ टिकट 
दी जायें ।---१८ फरवरी १६९२६ को | 

७. फौज को गोमांस देने के लिए जो गोवघ होता है वह तत्काल बन्द 
किया जाय । --२५ फरवरी १६२९ को । 

८. मध्य प्रदेश के उत्तरी जिलों में अकाल पीड़ितों को चरखे.वाँट तथा 
'उनसे सूत कताकर उन्हें सहायता दी जाय । --१८ मार्च १६२६ को । 
इन प्रस्तावों में सवसे अ्रधिक महत्त्व मिला गोवध रोकने सम्बन्धी दो 
प्रस्तावों को और हिन्दी तथा उद् में भापण देने के लिए सदस्यों को अधिकार 


देने सम्बन्धी प्रस्ताव को । यद्यपि मैं सदा से गोवध कतई बन्द करने के पक्ष 


का था, पर उस समय जितना में कराना चाहता था उतना ही अत्यधिक 
महत्त्व रखता था । 

हिन्दीवाला प्रस्ताव बहुत छोटी-सी चीज माँगता था, पर इस माँग के 
साथ भाषा विषयक सारी चर्चा ही हो गयी । इस प्रस्ताव पर का मेरा भापण 
-न जाने कहाँ-कहाँ पूरा का पूरा छपा ! उस समय कौंसिल श्रॉफ स्टेट के सदृशष 
स्थान में हिन्दी की चर्चा ! | 

इस प्रस्ताव पर मत देते समय सबसे दयनीय स्थिति थी हिन्दी के अनन्य 
प्रेमी श्री इयामविहारी मिश्र की । नामजद आ्राफीशल सदस्य होने के कारण 
'इस प्रकार के प्रस्ताव के भी विरोघ में उन्हें अपना मत देना पड़ा। इसका 
उन्हें घोर पश्चात्ताप हुआ, जो उन्होंने व्यक्तिगत बातचीत में न जाने कितनी 
बार मेरे सामने प्रकट किया | 

गाय के सम्बन्ध में मेने कॉंसिल में दो विधेयक भी उपस्थित किये | एके 
था गायों के देश से निर्यात वन्‍्द करने के सम्बन्ध में और दूसरा था गोमांस 


पनिर्यात वच्द करने के लिए। पहला २३ सितम्बर २६ को और दूसरा २५ 
पईसतम्बर २६ को रखे गये थे । 


फकौसिल श्रॉफ स्टेट में मेरा काम १३६ 


कॉोसिल ग्रॉफ स्टेट में सन्‌ २६ से २६ तक कोई ऐसा महत्त्वपूर्णा विषय 
नहीं आया जिस पर मेने कुछ न कुछ न कहा हो और मेरा ऐसा कोई भापण 
न हुआ जो उस विपय पर महत्त्वपूर्ण न माना गया हो। जनरल वजद, 
रेलवे वजठ, फाइनेंस विल, अन्य विधेयक, प्रस्ताव आदि न जाने कितने 
दविपयों पर में बोलता रहा । साइमन कमीशन से सहयोग करने का जो प्रस्ताव 
सर मुहम्मद हवीबुल्ला ने पेश किया था उस पर दिया गया मेरा भाषण 
साइमन कमीशन के वहिष्कार के देश में दिये गये अच्छे से अच्छे भाषणों में 
एक भाषण माना गया था। 

मेंने इन चार वर्षों में जो प्रश्न पूछे उनकी संख्या भी सैकड़ों हो गयी थी, 
क्योंकि उस समय एक सदस्य एक दिन में पाँच या तीन प्रइन ही पूछ सकता 
है, ऐसी कोई कैद नहीं थी । 

कौंसिल श्रॉफ स्टेट में मेरे साथ सवसे अधिक स्नेहपूर्ण व्यवहार रहा पंजाब 
के रायवहादुर लाला रामशरणदासजी का । मेरे कृटुम्ब से उनके कुटुम्ब का 
वहुत पुराना सम्वन्ध था। एक वार लाहौर में ब्रिटिश सरकार ने एक बहुत वड़ा 
दरवार किया था | वह दरवार यद्यपि पंजाव का था, पर मेरे पितामह राजा 
गोकुलदासजी का उस समय की सरकार से कुछ ऐसा सम्बन्ध था कि वे पंजाव 
के दरवार में भी विशेष रूप से आमन्त्रित किये गये थे । उस समय लाहोर में 
उनका घृमवाम से स्वागत तथा श्रपती लाल कोठी नामक इमारत में ठहरने की 
व्यवस्था रामश रणुदसजी के पिता ने की थी । रामशरणदासजी को वह प्रसंग 
याद था और वे अनेक वार उसकी चर्चा किया करते थे। श्रागे चलकर सन्‌ २६ 
के श्रन्त में जव में उसी लाहौर में कांग्रेस के अधिवेशन में गया तव रामशरख- 
दासजी ने मुझे श्रपती उसी लाल कोठी में ठहराया था । मेरे पितामह लाहौर 
गये थे सरकार के भक्त के रूप में और में गया था उसी सरकार के वागी के 
रूप में और दोनों रामशरणदासजी की लाल कोठी में ही ठहरे थे । 

कौंसिल ऑफ स्टेट के जीवन की एक और घटना है जिसे में न भूल 
सकूगा | सन्‌ १६२७ के फाइनेंन्स बिल पर कौंसिल में मेरा एक अच्छा-सा 
भापण हुआ; और भी कुछ लोगों के भाषण हुए। कौंसिल की कार्रवाई 
अंग्रेजी में होती ही थी भ्रत: ये सारे भाषण अंग्रेजी में ही हुए। उस वर्ष 


<क 
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अमरीका से एक महिला पत्रकार भारत आयी हुई थीं । वे उस दिन कॉसिल 
की गैलरी में थीं। लंच के समय जब कौंसिल की वैठक मुल्तवी हुई श्रौर में 
वाहर निकला तब इन पत्रकार महोदया ने मुझे! मेरे भाषण पर बहुत-बहुत 
वधाइयाँ दीं पर साथ ही यह भी कहां कि क्‍या आपके देश की कोई भाषा 
नहीं है ? में शर्म से गड़ गया। 


सन्‌ २६ के आम चुनाव और हमारे 
प्रान्‍्त की स्थिति 

वेलगाँव के वाद कानपुर में कांग्रेस का वापिक श्रधिवेशन हुआ । कानपुर 
कांग्रेस की पृष्ठभूमि देखने के लिए हमें पूरे सत्‌ १६२५ की घटनाओं को उनके 
कार्य-कारण सम्वन्धों सहित देखना पड़ेगा । सन्‌ १९२५ का साल बड़ी हलचल 
का साल रहा है। .देशवन्धु की मृत्यु हुई श्लौर उसके उपरान्त स्वराज्य पार्टी में 
फूट पड़ी साथ ही स्वराज्य पार्टी ने अपने गत २-३ वर्ष के जीवन में यह भी देख 
लिया कि उसे कौंसिलों में श्रपनी भ्रडंगा लगानेवाली नीति से कोई विशेष लाभ 
नहीं हुआ था । फिर देश की साम्प्रदायिक समस्या भी उग्र रूप घारण करती 
जा रही थी । जगह-जगह भयंकर दंगे हो रहे थे । हिन्दू सभा वाले एक ओर 
थे तथा मुस्लिम भावनाओं को भड़कानेवाले दूसरी ओर । इस प्रकार की संकीर्ण 
साम्प्रदायिक कुचेष्टाओं के सामने दोनों जातियों के शान्ति और समभौते के 
इच्छक नेताओं की कुछ भी नहीं चल रही थी | खिलाफत का सवाल, जिसने 
कुछ वर्षों तक मुसलमानों को हिन्दुओं के करीब ला दिया था, श्रव समाप्त हो 
गया था, अतएव मुसलमान श्रौर दूर खिच गये थे । 

इन परिस्थितियों में देश सत्याग्रह के लिए भी तैयार न था। अतः ऐसे 
समय किया क्या जाता, इसी कारण कांग्रेस के कानपुर के श्रधिवेशन में कोई 
िराली या विशेप वात न हो सकी । 

जन-समुदाय, जिस फड़कते हुए कार्यक्रम की आशा लगाये था, उंसके अ्रभाव 
के कारण शक्तिशाली होने पर भी, हनुमानजी जैसा झपनी शक्ति वल से अपरि- 
चित-सा बैठा था। जिस का्यप्रेरक प्रेरणा की आवश्यकता थी, वह उसे नहीं 
मिल रही थी श्रौर मिलती भी कैसे वह महान्‌ प्रेरक (गान्बीजी) तो सावर- 
मती में निराश हो वैठा था, जिसका वक्‍ृतव्य आगे दिया जायगा । 

इस बर्ष के अधिवेशन की सभानेत्री चुनी गयी श्रो कवियत्री सरोजिनी 
नायडू, जो गत वपं ही दक्षिण भ्रफ्रीका में प्रवासियों की दह्षा का श्रच्छा अध्ययन 


१४२ आत्म-निरीक्षण 


करने के कारण एक नयी प्रसिद्धि पाकर वापस आयी थीं । श्रीमती नायडू का 
भाषरा छोटा-सा था, परन्तु कवित्वमय पुटों से युक्त तया उनके सुरीले कण्ठ से 
निकला हुआ । वे अपने भाव व्यक्त करने में कितनी सिद्धहस्त थीं यह एक 
छोटे से वाक्य से ज्ञात हो जायगा। उन्होंने श्रपने भाषण में कहा था-- 
“स्वतन्त्रता के युद्ध में भय ही एकमात्र अ्रक्षम्य विद्वासघात है और निराशा एक 
मात्र अक्षम्य अपराध । 

गान्धीजी तो इस श्रधिवेशन में केवल ५ -मिनट ही बोले, क्योंकि उस परि- 
स्थिति में इससे अधिक बोलना वे आवश्यक नहीं समभते थे । उन्होंने कहा था-- 
“अपने ५ वर्ष के काम का पर्यालोचन करने के वाद मैं अपनी ऐसी एक भी वात 
नहीं पाता जिसे रद्द करू, न अपना ऐसा कोई वक्तव्य ही पाता हूँ जिसे 
वापस लू । 

और रचनात्मक कार्यक्रम करने के विपय में उन्होंने कहा था--“यदिं मुझे 
विश्वास हो जाय कि लोगों में जोश और उत्साह है, तो मैं सत्याग्रह 
आरम्भ कर दूँ । पर अफसोस ! हालत ऐसी नहीं है ।” कितनी. निराशा फिर 
भी कितनी दृढ़ता भरी थी उस वाणी में । स्वराजियों में फूट पड़- ही गयी थी। 
डा० मुजे, श्री जयकर, श्री केलकर, जो स्वराज्य पार्टी के टिकट पर कौंसिल 
में गये थे, उन्होंने स्तीफा दे दिया था। कांग्रेस के कानपुर के इस अधिवेशन ने 
सारी घटनाओं को मद्देनग॒र रखते हुए यह निश्चय किया कि आगामी सन्‌ २६ 
के चुनाव स्वराज्य पार्टी अपने नाम से न लड़कर स्वतः कांग्रेस श्रपने नाम से 
लड़ेगी । यह एक महत्त्वपूर्ण वात उस अधिवेशन ने की । 

एक अन्य विशेष वात इस अधिवेशन में और हुईं श्री पुरुषोत्तमदासजी 
टण्डन के प्रयतन से कांग्रेस की कारंवाई के लिए हिन्दुस्तानी भाषा श्रपनायी गयी । 


देश के दुर्भाग्य से जो हिन्दू-मुस्लिम समस्या इस देश में उत्पन्न हो गयी 
थी वह वढ़ती ही चली गयी । दोनों ओर के कट्टर सम्प्रदायवादी इस- आग को 
बुभने न देकर. सदा ही भड़काते रहते थे । सन्‌ १६२६ में ऐसे -भयंकर साम्भ- 
दायिक दंगे हुए कि जिनको देखकर मानवता थर्रा उठी । 

अप्रैल के प्रथम सप्ताह में कलकत्ते में भयंकर साम्प्रदायिक दंगा हुआ और यह 


सन्‌ २६ के श्राम चुनाव और हमारे प्रान्त की स्थिति श्डे३े 


लगभग दे सप्ताह तक चलता रहा । इस दंगे का कुछ श्रन्दाज इसी से लगाया जा 
सकता है कि प्रथम दो हमलों में क्रमशः ४४ और ६६ व्यक्ति मारे गये तथा 
११० और ३६१ घायल हुए । जो ११० जगह श्राग लगायी गयी थी, उसका 
तो पुछना ही क्‍या । 

फिर ऐसी पाशविंक घटनाएँ केवल कलकत्ता तक ही सीमित न रही थीं। 
वे दो दर्पणों के विम्ब, प्रतिविम्ब श्रौर अन्तर प्रतिविम्व के समान देश के श्रन्य 
नगरों में भी फेल गयी थीं। तभी अपने काल का मानवता का सवसे बड़ा पुजारी, 
जिसने मुसलमानों को कलह-प्रिय तथा हिन्दुओं को कायर कहकर पुकारा था, 
इन न टूटनेवाले तंति से व्याकुल होकर चीख उठा था-- 

“मैंने स्वीकार कर लिया है कि इस रोग (हिन्दू-मुस्लिम दंगे) की दवा 
मेरे पास नहीं है । में यह कहकर सन्‍्तोष कर लेता हूँ कि यदि हम अपने देश 
का उद्धार करना चाहते हैं तो एक न एक दिन हम हिन्दू-मुसलमानों को एक 
होना पड़ेगा श्रौर यदि हमारे भाग्य में यही वदा है कि एक होने के पहले हम 
एक दूसरे का खून वहाते रहें, तो मेरा कहना यह है कि जितनी जल्दी हम यह 
कर डालें हमारे लिए उतना ही श्रच्छा है । यदि हम एक दूसरे का सिर तोड़ने 
पर उतारू हैं तो हंमें ऐसा मर्दानगी के साथ करना चाहिए, श्र यदि हम 
एक दूसरे के साथ दया नहीं करना चाहते तो हमें किसी दूसरे से सहानुभूत्ति 
की याचना नहीं करना चाहिए ।” 

ऐसे वातावरण में धारा सभाओं के चुनाव सिर पर आगये। कांग्रेस के 
लव्धप्रतिष्ठित नेता मालवीयजी एवं लाला लाजपतराय हिन्दू महासभा की 
ओर भुके हुए थे, वे आजकल हिन्दू हितों के विज्ञेप हिमायती हो गये थे । 

महात्मा गान्वी तो एक तरह से तटस्थ थे ही, इस समय जिन पर 
कांग्रेस का समापतित्व था उन श्रीमती सरोजिनी नायडू ने भी चुनाव की ओर 
कुछ विश्येप उत्साह नहीं दिखलाया । यद्यपि अरब ये चुनाव स्वराज्य पार्टी के 
नाम से न लड़कर कांग्रेस के नाम से लड़े जा रहे थे, तो भी कांग्रेस वालों में भी 
फूठ पड़ गयी थी । श्री केलकर, जयकर श्रादि ने एक अपना अलगं दल वना 
लिया था। देशवन्धु को मृत्यु के उपरान्त केवल श्री मोतीलाल नेहरू ही ऐसे 
व्यक्ति थे जिनके ऊपर सारे चुनाव संचालन का उत्तरदायित्व श्रा पड़ा था ॥ 
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देश के सन्‌ १६२६ के इस साम्प्रदायिक और श्रन्य भी अनेक दृष्टियों से 
डूषित राजनैतिक वायुमण्डल का हमारे प्रान्‍्त पर भी असर न पड़ा हो यह 
नहीं, पर यह अस र मराठी मध्य प्रान्त और वरार पर श्रधिक पड़ा, हिन्दुस्तानी 
अध्य प्रान्त पर वहुत कम | इसका कारण वही था जिसका उल्लेख पहले हो 
चुका है अर्थात्‌ मराठा मध्य प्रान्त और वरार पुराने राजन॑तिक अखाड़े रह 
चुके थे जहाँ कई राजनैतिक दल थे और हिन्दुस्तानी मध्य प्रान्त की स्थिति इसके 
:ठीक विपरीत थी । 
सन्‌ २६ की इण्डिपैण्डण्ट कांग्रेस पार्टी और रिस्पान्सिव कोआ्रापरेशन पार्टी का 
जन्म यथार्थ में हमारे प्रान्त में ही हुआ । पहले दल को श्री राघवेन्द्रराव ने 
जन्म दिया और दूसरे को डाक्टर म्रुजे तथा श्री अरो ने । आगे चलकर लाला 
लाजपतराय और पं० मदनमोहन मालवीय सदृश अखिल भारतीय नेताश्रों का 
भी इन दलों को समर्थन प्राप्त हो गया । 
परन्तु कांग्रेस से श्रलग होने तया इण्डिपैण्डेण्ठ कांग्रेस पार्टी बनने के पूर्व 
'एक वार श्री राघवेन्द्र राव ने पं० मोतीलाबजी से सौदा पटाने का प्रयत्न भ्वश्य 
किया । 
हमारे प्रान्त का कांग्रेस संगठन अ्रत्यन्त शिथिल अवस्था में था | यद्यपि 
श्री राघवेन्द्रराव भर हम सव श्रभी भी कांग्रेस संगठन में थे, परन्तु सन्‌ २२ में 
छिंदवाड़े में सुन्दरलालजी के सभापति होने के वाद हम में से कोई भी प्रान्तीय 
कांग्रेस कमेंटी की कार्यकारिणी में न थे। सुन्दरलालजी भी बहुत दिन तके 
सभापति न रह सके थे । उनके दल में भी आपस में काफी जूती चल चुकी 
थी । सबसे पहले उनके दल को श्री दुर्गाशंकरजी मेहता ने छोड़ा था और वाद में 
अन्यों ने भी । श्री सुन्दरलाल के वाद प्रान्तीय सभापति सिवनी के श्री जटार हुए 
थे और उनके वाद सागर के श्री केशवरामचन्द्र खाण्डेकर । पर प्रान्तीय कांग्रेस 
कमेटी श्री राव के और मेरे हाथ में न रहने पर भी मध्य प्रान्त की राजनीति 
ऋमी दोनों के हाथ में मानी जाती थी । 
हमारे प्रान्त की इस समय की राजनीति से पं० मोतीलालजी प्रसन्न नहीं 
थे | सन्‌ २४ में श्री राघवेन्द्र राव ने स्वराज्य पार्टी के प्रतिन्ञा-पत्र के विरुद्ध 
जो मन्त्रिमण्डल बनाने का प्रयत्न किया था उसे वे जानते थे | फिर सन्‌ २५ 
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में तो श्री ताँचे के प्रान्त के गृह सदस्य होने पर वावेला मच ही चुका था। पर 
अ्रभी भी श्री राघवेन्द्रराव स्वराज्य पार्टी में थे श्रोर पंण्डितजी चाहते थे कि यदि 
वे पूर्ण रीति से कांग्रेस के साथ चलें तो हम दोनों संमंभौते के साथ ही किसी 
तरह काम चलावें । 
मैं कौंसिल श्रॉफ स्टेट में चुना जा चुका था, मेरा चुनाव होना नहीं था 
अतः मैं भी प्रान्त में व्यर्थ का कोई झगड़ा नहीं चाहता था । 
सन्‌ २६ के श्रक्टूवर नवम्बर से चुनाव होने वाला था। सन्‌ २६ की 
गरभियों में मोतीलालजी मसूरी गये हुए थे। मैंने पं० रविशंकरजी शुक्ल से 
प्रस्ताव किया कि राघवेन्द्रराव और में दोनों मसूरी जाकर पण्डितजी से सव 
मामला तय करनलें, परन्तु विना पण्डितजी के बुलाये राव ने मसूरी जाना मंजूर 
नहीं किया । मैंने बिना राव के मसूरी जाना निरर्थक समभा । 
इस विधय में शुक्लजी, राघवेन्द्र और मेरे वीच जो पत्र तथा तार गये 
श्राये वे नीचे उद्घृत किये जाते हैं-- ; 
१२ जुलाई २६ 
प्रियवर शुक्लजी, 
मिश्रजी श्रभी मुमसे मिले। मैं आरम्भ में ही स्पष्ट लिख देना 
चाहता हूँ कि यदि श्रीयुत राघवेन्द्रराव मसूरी नहीं जा रहे हैं तो मैं श्रकेला 
मसूरी जाने को विल्कुल तैयार नहीं हूँ 
भवदीय 
गोविन्ददास 
प्रिय बाबू साहेव, 
श्राप यहाँ से तो अकेले चलिये । मसूरी पहुँचते ही आप राव को 
तार पण्डितजी से दिलवा दीजिये । ज्योंद्दी तार मिलिगा राव फौरन रवाना 
होकर वहाँ पहुँच जायेंगे । श्रभी अगर श्राप दोनों साथ जायेगे तो मेरी 
समझ से ठीक न होगा । कज श्यामजी आपसे मिलेंगे। आप विश्वास 
रखिये । 
श्रापका स्नेही 
रविशंकर शुक्ल 


१४६ आत्म-निरीक्षरा 


पर यह झगड़ा मिट गया, क्‍योंकि मोतीलालजी ने मेरी प्रार्थना पर मुर्के 
तिम्नलिखित तार भेज दिया । 


“ (१0०ारग्ंतदक प्राएत02९ ०07पर0ा जछगि ए0ए रि०४9एशा- 
(7830 655९० ०. ?]088४९ ८076 ४00०९, उगरिए) रिव)4एटावीश30 
350. ४५०॥४४ धाा५०) 


इस पर श्री राव को मेने तार दिया जिसका उन्होंने मुके निम्नलिखित 

उत्तर भेजा-- 
“प्‌ ९३एंए0ए [079070ए ग66६ दबा (एयिटपाह ए्ों 7 

हम दोनों किसी तरह मसूरी पहुँचे । 

जैसा ऊपर कहा है सन्‌ २३ के चुनाव के वाद स्वराज्य पार्टी का भ्रतिज्ञा- 
पत्र भंग कर श्री राधवेन्द्रराव ने मन्त्रिमण्डल बनाने का जो प्रयत्न किया था वह 
पण्डितजी को भली भाँति मालूम था । कांग्रेस की पदग्रहणा करने के सम्बन्ध में 
अभी भी वही नीति थी अ्रतः पण्डितजी ने श्री राव से इस विपय में स्पप्ट 
आ्राशवासन चाहा । पण्डितजी चाहते थे कि स्पष्ट आइवासन लेकर श्री राव को 
तो वे प्रान्तीय असेम्बली में भेज दें, परन्तु शेप ऐसे व्यक्तियों को भेजें जो कट्टर 
कांग्रेसवादी हों । श्री राघवेन्द्रराव ने पण्डितजी को यह श्राश्वासन तो दें दिया 
कि वे कांग्रेस के आदेशों का पालन करेंगे, परन्तु जब प्रतिज्ञा-पत्र पर हस्ताक्षर 
करने की वाल आयी तब वे प्रतिज्ञा-पत्र पर हस्ताक्षर करने को तव तक राजी 
न हुए जव तक कांग्रेस की श्रोर से खड़े होनेवालों की उनकी सूची पण्डितजी 
स्वीकार न कर लें । वस फिर क्या था कुछ ही क्षणों में कुछ गरमा-गरम केहा- 
सुती हो पण्डितजी और राव साहव की वात टूट गयी । श्रीराव तत्काल मसूरी 
से लौट आये और चुनाव का सारा भार पण्डितजी ने मुझ पर रख दिया। 
इतने पर भी चलते-चलते नेहरूजी ने श्री राव से सब बातों पर फिर से विचार 
करने के लिए कह दिया । 

गसूरी से जब में जवलपुर लौठा तब मुझे मालूम हुआ कि वर्तमान वायु- 
मण्डल के कारण तया साधनों के सम्पूर्ण अभाव में हिन्दुस्तानी मध्य प्रान्तीय 
कांग्रेस कमेटी की कार्यकारिणी ने एक दिन पहले ही हमारे प्रान्त में कांग्रेस 
की ओर से चुनाव न लड़ने की घोषणा की है । मेरे पैरों के. नीचे से जमीत ही 
खिसकी हुई जान पड़ी । ऊपर से मोतीलालजी चुनाव का भार मुझ पर रख रहे 
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“हैं । नीचे से प्रान्तीय कार्यकारिणी चुनाव न लड़ने का निर्णाय कर रही है। 
श्री राघवेन्द्रराव ऐसे समय कांग्रेस से श्रलग हो रहे हैं। एक विचित्र परिस्थिति ! 
कुछ समय तक तो समझ में ही न श्राया कि क्‍या करूँ | उस समय मेरे सच्चे 
सलाहकार और सच्चे साथी केवल एक व्यक्ति थे पडित द्वारकाप्रसाद 
मिश्र $ परन्तु उस समय उनका प्रान्त की राजनीति में कोई स्थान न था । 

अन्त में हम दोनों ने सलाह कर उस समय के प्रान्तीय कांग्रेस कमेटी के 
मनन्‍्त्री ठाकुर लक्ष्मणर्सिहजी चौहान को पुनः कार्यकारिणी की बैठक बुलवा 
चुनाव न लड़ने के निर्णय पर पुनविचार करने के लिए राजी किया। कार्ये- 
कारिणी की वैठक हुई । में कार्यकारिणी- का एक सदस्य वनाया गया, क्योंकि 
श्रव प्रान्तीय विधान के अनुसार सभापति ही अपनी कार्यकारिणी नियुक्त 
करता था और कार्यकारिणी का एक स्थान रिक्त था । कार्यकारिणी ने अपना 
पूर्व निश्चय बदल कर चुनाव लड़ने का निरंय किया श्रौर चुनाव सम्बन्धी 
कुल काम मुझे सौंपा गया। प्रान्तीय कांग्रेस कमेटी के कोप में उस समय केवल 
तीन पैसे थे । 

.. उम्मीदवारों की सूची तंयार करते समय मेने फिर एक वार श्री राघवेन्द्र- 
राव से समझौते का प्रयत्न किया, पर श्रव राव साहव कांग्रेस के प्रतिज्ञा-पत्र 
पर हस्ताक्षर करने को किसी प्रकार भी तैयार न हुए । 

मेंने सारी परिस्थिति की सूचना मय उम्मीदवारों की सूची के मोतीलालजी 
को मसूरी भेज दी | उनका इस सम्बन्ध में जो पत्र श्राया वह नीचे उद्घृत 
किया जाता है-- 
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जैसा ऊपर कहा गया है मेरा तो चुनाव था नहीं, क्‍योंकि मैं तो एक वर्ष पूर्व 
कौंसिल ऑफ स्टेट में चुना जा चुका था, परन्तु केन्द्रीय और प्रान्तीय असेम्बली 
के सारे चुनाव थे। अब चुनाव की सारी तैयारी शुरू हुई और इसमें पानी के 
सदृश मेरा निज का पैसा वहना । मेरे सामने एक वात्त तो यह थी कि:जिस 
संस्था में मैं था उसकी प्रतिष्ठा । दूसरे मेरे नेतृत्व की भी परीक्षा होनी थी । 
'पं० माखनलालजी चतुर्वेदी को सहायता करने की प्रार्थना की गयी जो उन्होंने 
* स्वीकार कर ली । “देशवन्धु” नामक एक दैनिक पत्र निकाला गया । उस्मीद- 
&. वारों में पं० द्वारकाप्रसादजी मिश्र केन्द्रीय असेम्वली और ठाकुर लक्ष्मणर्सिहजी 
प्रान्तीय असेम्वली के लिए खड़े किये गये थे । 

उधर कांग्रेस के विरोव में श्री राघवेन्धराव ने इण्टडिपैण्डैण्ट कांग्रेस पार्टी 
का निर्माण किया । कई पुराने कांग्रेसवादी उनसे जा मिले, जिनमें मुख्य थे श्री 
श्यामसुन्दर भाव, पं० रविशृंकरजी शुक्ल, ठाकुर छेदीलाल, श्री गोकुलचन्द 
सिंघई। श्री घनश्यामसिंहजी गुप्त और पं० चन्द्रगोपालजी मिश्र किसी तरह 
उस ओर जति-जाते बचे | भारी संघर्ष हुआ। लाला लाजपतराय और पं० 
मदनमोहन मालवीय इण्डिपैण्डैण्ट कांग्रेस पार्टी का समर्थन करने हमारे प्रान्त में 
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पहुँचे श्र मोत्तीलालजी कांग्रेस का समर्थन करने । 

मराठी मध्य प्रान्त और वरार में तो कांग्रेस हार गयी, नागपुर से केन्द्रीय 
असेम्बली के लिए कांग्रेस उम्मीदवार श्री वैरिस्टर अमभ्यंकर को भी डाक्टर 
मुजे ने हरा दिया, पर हिन्दी मध्य प्रान्त में कांग्रेस का प्रचण्ड बहुमत चुना 
गया। कांग्रेस के विरोब में खड़े होने के कारण पं० रविशंकर शुक्ल के सदृश 
व्यक्ति भी सेठ शिवदास डागा से हारे। श्री राघवेन्द्रराव इसलिए जीते कि 
हमारे उम्मीदवार ठाकुर प्यारेलालसिंह की नामजदगी खारिज हो गयी। और 
सबसे बड़ी जीत हुई पं० द्वारकाप्रसादजी मिश्र की जिनका सबसे श्रधिक विरोध 
था, क्योंकि उन्हें हमारे प्रान्त का न मानकर बाहर से श्रानेवाला माना जाता 
था, साथ ही उस समय प्रान्त में उन्हें कोई जानता भी न था। मिश्रजी की 
यह जीत मेरी व्यक्तिगत जीत मानी गयी । 

सारे चुनावों में केन्द्रीय फण्ड से हमें केवल वारह हजार रुपया मिला । 
चुनाव के लिए प्रान्त में भी चन्दा न हों सका और मुझ पर मेरा स्वयं का 
चुनाव न रहते हुए भी कोई एक लाख रुपये से श्रधिक का भार आ्रा गया । 

कितनी बधाइयाँ मिलीं मुझे मोतीलालजी से । मेरे नेतृत्व की परीक्षा हो 
गयी । सफलता थी मुझे! मिली, पर यह चुनाव मेरे लिए श्राथिक दृष्टि से बढ़ा 
महंगा पड़ा । कर्ज के वो से तो हमारा घर दवा हुआ था ही, कर्ज झौर बढ़ 
गया । यहाँ एक प्रइन उठता है। यदि मेरे नेतृत्व का प्रदव न होता श्रौर केवल 
कांग्रेस की प्रतिष्ठा का सवाल होता तो क्‍या मैं इतना श्राथिक भार उठाने को 
तैयार होता ? मैंने निश्चय किया है कि इस पुस्तक में मैं सत्य का ही आश्रय 
लूगा और सत्य के नाम पर मैं कह देना चाहता हूँ कि कांग्रेस में श्रसीम निष्ठा 
रखते हुए भी यदि मेरे व्यक्तिगत नेतृत्व की वात भी न होती तो में इतना 
वंड़ा भार न उठा सकता । 

>< >< >< 

सन्‌ २६ के चुनावों के वाद किसी भी प्रान्त में कांग्रेस का बहुमत नहीं हो 
पाया | केन्द्र में पं० मोतीलालजी करीब-करीव उतने ही सदस्यों को लेकर 
पहुँचे जितने सन्‌ २३ के चुनाव में लेकर गये थे। इस वार मद्रास में एक नये 
व्यक्तित्व का उदय हुआ था। ये थे एस० श्रीनिवास आयंगर। कांग्रेस के 


१५० आत्म-निरीक्षरण 


कानपुर के अधिवेशन के बाद गोहाटी के कांग्रेस का जो अधिवेशन हुआ उसके 
श्री आयंगर ही सभापति हुए थे। मद्रास से इस चुनाव में केन्द्रीय असेम्व॒ली के 
लिए कांग्रेस की ओर से जो व्यक्ति खड़े किये गये थे उनमें अधिकतर सफल 
हुए थे । इसका श्रेय वहुत दूर तक श्री आयंगर को था । । 

इस चुनाव के वाद केन्द्रीय असेम्वली के कांग्रेस दल की जो पहली बैठक 
दल के पदाधिकारियों के चुनने के लिए हुई उसमें एक बड़ी दिलचस्प घटना 
घटी। चूंकि श्री श्रीनिवास झआयंग र उस समय कांग्रेस के सभापति थे श्रोर दक्षिण 
भारत के सबसे प्रधान व्यक्ति इसलिए उनके मन में मोतीलालजी को नेतृत्व से 
हटा स्वयं कांग्रेस दल के नेता होने की महत्त्वाकांक्षा की उत्पत्ति हुई | उन्होंने 
अपने पक्ष में कुछ सदस्यों का एक गुट वनाया और इसके प्रमुख वक्‍त चुने गये 
विहार के एक मुस्लिम सदस्य श्री शफी दाउदी | 

पदाधिकारियों के चुनाव के लिए कांग्रेस दल की _इस बैठक में केन्द्रीय 
श्रसेम्वली के सदस्यों के साथ कौंसिल ऑफ स्टेट के सदस्य भी दल के संविधान 
के अनुसार उपस्थित थे। मैं भी था | उस समय जो कुछ हुआ वह आज भी 
भुझे जैसा का तैसा याद है । 

श्री शफी दाउदी साहब ने कुछ इस प्रकार कहा “कांग्रेस पार्टी का लीडर 
और दूसरे ओहदेदार भी ऐसे शख्स होने चाहिए जो गान्धबीजी के तमाम उसूलों 
पर श्रमल करते हों, शराव न पीते हों, विलायती कपड़े का रोजगार “***” 

उन्हें वीच में रोककर मोतीलालजी ने कुछ इस तरह कहा “दाउदी साहव, 
आप घुमा-फिराकर वात क्‍यों करते हैं, साफ-साफ क्‍यों नहीं फरमाते कि मैं 
शराव पीता हूँ इसलिए मैं लीडर न चुना जाऊँ | सुन॒ लीजिए श्राप और सव 
साहवान, में जरूर शराब पीता हूँ ; लुका छिपाकर नहीं सवके जाहिरा में । 
' मैंने १६२० में शराव पीना छोड़ दिया था, पर उससे मेरी सेहत इतनी बिगड़ी 
कि डाक्टरों की राय हुई कि श्रगर मैं दवा के बतौर शराव न पिऊँगा तो मर 
जाऊँगा । गान्वीजी को यह सव मालूम है | इस सारे वजुहात जानने के बाद 
श्राप लोगों को सात दफा गरज हो तो मुझे लीडर चुनिए नहीं तो हर 
गिज नहीं ।” 

पण्डितजी के इस भाषण से उस बैठक में जैसा सन्नाटा छाया था उसे मैं 
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अब तक भी नहीं भूल पाया हूँ । श्री आयंगर महोदय के सारे प्रयत्न के लिए 
इस भाषण ने वही काम किया जो एक देहाती कहावत कहती है--/सौ सुनार 
की और एक लुहार की” । मोत्तीलालजी के सिवा नेतृत्व के लिए कोई और नाम 
ही प्रस्तावित नहीं हुआ और वे सर्वमत से फिर कांग्रेस दल के नेता निर्वाचित 
हुए । श्रीनिवास श्रायंगर उपनेता चुन गये, श्री रंगास्वामी श्रायंगर मंत्री और 
मैं फिर से कोपाध्यक्ष । ह 

उसी बीच एक और विनोदकारी घटना घटित हुई । पण्डित मोत्तीलालजी 
चड़ी-वड़ी मृ छें रखते थे | उनके गौर वर्ण, भरे हुए मुख और शरीर पर ये शुश्र 
मूछें खूब ही खिलतीं थीं, पर इस बीच उन्होंने इन मू छों को मुड़ा .डाला था । 
जव शिमले में केन्द्रीय अ्सेम्वली की वैठक हुई उस समय वहाँ की कुछ महिलाशों 
का एक शिष्टमण्डल पण्डितजी से मिला और इस शिण्टमण्डल ने उन्हें श्रंग्रेजी 
में एक “मंमोरेण्डम” दिया जिसका ज्ञीषक था “प्लीज़ कोआपरेट विथ योर 
मुश्टेसेज ।” इस शिष्टमण्डल को मोतीलालजी ने बड़ा विनोदपूर्ण उत्तर दिया । 
चहुत समय तक अखबारों में ये विनोदी समाचार छपते रहे, पर मोतीलालजी ने 
फिर अन्त समय तक अपनी मूंछों से सहयोग न किया । 


एक देंवी प्रकोप 


सन्‌ २६ के चुनाव अक्टूबर-नवम्वर महीनों में हुए । चुनाव के ठीक एक 
महीने पहले जवलपुर और आस-पास के स्थानों में एक भीपरा दँवी प्रकोप 
हुआ । सितम्बर के मध्य में एक दिन रातभर में १३ इंच और उसके दूसरे 
दिन दिन भर में ५ इंच इस प्रकार २४ घण्टों में १८ इंच पानी वरसा | ऐसी 
मूसलधार वृष्टि जबलपुर के लोगों ने न इसके पहले कभी देखी थी और न 
- इसके वाद ही अ्रव तक कभी देखी । इस वृष्टि को देखकर भगवान्‌ श्रीकृप्ण 
के अवतार के समय जब उन्होंने इन्द्र की पूजा बन्द करा गोवर्धन की पूजा 
आरम्भ करायी थी उस समय इन्द्र के प्रकोप श्नौर ब्रज पर सात दिनों तक 
लगातार जो वर्पा हुई थी उस वर्षा के श्रीमद्भागवत के वर्णान का स्मरण 
आजाता था | 
इत्य भघवता ज्ञप्ता भेघा निमु कत वन्चना 
ननन्‍्द गोकुल सासारेः पीडया सासु राजसा। 
विधोतमाना विध्ुश्दिः स्तनन्‍्तः स्तनयित्लुभिः 
तीव्रमंहदुगरोनु न्‍ना व वृषर्जल शककराः 
स्थ॒रया स्थूला वर्षघारा मुचत्स्व मेघ भीक्षयशः 
जलौघे: प्लाव्य माना भू नद्विब्यत नतोन्नतम्रु । 
कंसी गरज, कैसी चमक, कैसी घनघोर वृप्टि थी वह ! और फिर ब्रज की 
उस आपत्ति से रक्षा करने के लिए स्वयं भगवान्‌ मौजूद थे, इस वृष्टिस 
जवलपुर की रक्षा कौन करता ? नर्मदा में वड़ी भारी बाढ़ आयी, छोटे-छोटे 
नालों ने भी पूरवाली नदियों का उग्र रूप घारण किया । कितने मकान गिरे! 
कितने जानवर मरे ! कितनी हानि हुई गरीबों की ! गनीमत यही हुई कि 
मनुष्यों के मरने की कोई सूचना नहीं मिली | अतिवृष्टि का तथा वाढ़ों का 
हाल तो पहले अनेक वार पढ़ने और सुनने का अवसर आया था, पर इस 
प्रकार की दैवी आपत्तियों का हाल पढ़ना श्रीर सुनना एक वात है और इन्हें 


एक देदी प्रकोप श्ध्शे 


देखना दूसरी । जिनके मकान गिर गये या वह गये थे, जिनका सामान नष्ट 
हो गया था, उन लोगों की, विशेषकर स्त्रियों श्र बच्चों की, कैसी दर्दनाक 
अवस्था थी । अनेक की स्थिति देखकर तो श्रांखों के आँसू न रुकते थे । 
पीड़ितों को सहायता पहुँचाने का कार्य आरम्भ हुआ | मैंने तत्काल वाढ़ 
सहायक समिति के नाम से एक संगठन बनाने की घोपणा की । उबर श्री 
इयामसुन्दर भागंव ने एक अलग संगठन वनाया । लोगों को सहायता पहुंचाने 
की श्रपेक्षा ध्यान इस वात पर श्रधिक था कि कौन अधिक सहायता पहुँचाता है 
झौर इस सहायता के काम में अपने विपक्षी की कितनी श्रधिक वदनामी की जा 
सकती है। लगभग पाँच वर्ष पहले हम लोग इसी प्रकार एक सेवा-कार्य जबवल- 
पुर के प्लेग के प्रकोष के समय प्लेग रिलीफ कमेटी द्वारा कर चुके थे, परन्तु 
कितना अ्रन्तर था उस समय के और इस समय के काम में । इस समय हम दोनों 
दो भ्रलग-अलग दलों में काम कर रहे थे । ये दोनों राजनैतिक दल थे श्रौर ये 
दल एक दूसरे के विरोध में उम्मीदवार खड़े कर एक महीने के वाद ही धारा- 
सभाओं के चुनाव लड़ने वाले थे । वाढ़-पीढ़ितों की विशुद्ध सेवा के काम का भी 
हम अ्रव राजनैतिक उपयोग करना चाहते थे । इसीलिए न उस सेवा में सन्‌ २१ 
की प्लेग के समय की सेवावाली शुद्ध भावना थी, न वह लगन, न वह अ्रथक 
परिश्रम और न वह असीम साहस | जहाँ शुद्ध भावना न होकर सेवा का 
दिखावा हो, और उस दिखावे के भी श्रन्य उपयोग करने की कुल्सित इच्छा, 
वहाँ सेवा नहीं रहती ; वह हो जाती है असेवा से भी बुरी वस्तु | इसीलिए 
पूर्ण मिथ्या से अरद्धे मिथ्या को श्रधिक भयानक माना गया है । पूर्ण मिथ्या को 
पहचानने में कठिनाई नहीं होती, पर श्रद्ध॑ मिथ्या में सत्यांश के सम्मिलित 
रहने के कारंण श्रनेक वार उसके सच्चे रूप को नहीं पहचाना जा सकता श्रौर 
ऐसे अवसरों पर उससे कल्याण की अपेशा अकल्याण ही अधिक होता है | इस 
विचार को मैंने अपने उपन्यास “इन्दुमती” में जिस प्रकार प्रकट किया है 
उससे श्रच्छे ढंग से प्रकट 'करने में में अपने को असमर्थ पाता हूँ श्रीर मनो- 
वैज्ञानिक दृष्टि से इस विश्लेपण को मैं एक अत्यधिक महत्त्वपूर्ण विब्लेपण 
भानता हूँ । इस विचार का समाज में अधिक से अधिक प्रचार भी में झ्रवश्यक 
समभता हूँ | समाज को पूर्णे मिथ्या और श्रद्ध मिथ्या के भेद को समझा दौन 
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किस उद्देश्य से कौनसा कार्य करता है, यह समझना ही चाहिए, कम से कम 
सेवा करनेवालों की सच्ची वृत्ति जानना समाज के लिए परम श्रावश्यक है। 
इसलिए “इन्दुमती” में इस सम्बन्ध में मैंने जो कुछ कहा है उसका तथा जहाँ 
कहीं भी इस विचार का दिग्दर्शन हुआ हो उसका मैं ज्यादा से ज्यादा प्रचार 
जरूरी समकता हूँ। “इन्दुमती” में मैंने इस विपय में जो कुछ कहा है उसे 
जैसा का तंसा यहाँ उद्धत करता हैँ 

“अर्द्ध मिथ्या पूर्ण मिथ्या से भी बुरी चीज है । पूर्णा मिथ्या अपने सच्चे रूप 
में प्रकट हुए विना क्‍्वचित्‌ ही रहती है और जब वह प्रकट हो जाती है तव 
उससे होनेवाली हानि भी बहुत दूर तक रुक जाती है। लेकिन श्रद्धें मिथ्या 
में चूंकि सत्यांश मिला रहता है इसलिए एक तो उसका अपने सच्चे रूप में 
प्रकट होना ही कठिन होता है, दूसरे यदि वह प्रकट भी हो जाये तो पूर्णोरूप 
से वह सिद्ध नहीं हो पाता कि वह मिथ्या है । एक दल. उसे सत्य कहने लगता 
है तथा दूसरा मिथ्या ; भ्रौर ऐसी कलहाग्नि उत्पन्न होती है कि दूर-दूर तक 
उसकी आँच पहुँचे बिना नहीं रह सकती ।” 

सन्‌ २६ की वाढ़ के जबलपुर के सेवकों में किसी की मनोवृत्ति भी शुद्ध न 
थी, मेरी भी नहीं । इसीलिए उस समय के काम और सन्‌ २१ के इसी प्रकार 
के काम में आकाश-पातांल का, वड़ा भारी, महान अन्तर रहा । 
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में सन्‌ १६२० में माहेश्वरी महासभा में आया था, इसका उल्लेख पहले 
हो चुका है। वह समय ऐसा था जब देश में सर्वतोमुखी जागृति हो रही थी श्र 
माहेश्वरी जाति में भी वह युग अनेक सामाजिक सुधारों का युग रहा। 
माहेश्वरी महासभा का संगठन मी मजबूत हुआ तथा अभ्रखिल भारतीय माहें- 
इवरी महासभा के साथ कई प्रान्तों में प्रान्‍्तीय सभाएँ भी चलीं। परन्तु 
सुधारकों की यह सफलता जाति के पुराने पंचों की आँखों में सदा ही खलती 
रहीं श्रौर वे किसी न किसी ऐसे मोके की ताक में रहे कि हम सुधारकों के 
इस वलशाली संगठन को नष्ट-अ्रप्ट कर सकें । उन्हें इसका एक अवसर 
मिल गया । 

कुचामन के एक श्री कोठारीजी ने, जो दिल्ली में रहते थे, अ्रपने पुत्र का 
विवाह एक कोलवाल कन्या से कर दिया। कोलवाल श्रपने को कोलवाल 
माहेश्वरी कहते थे, पर उस समय के श्रन्य माहेश्वरी उन्हें माहेश्वरी नहीं 
मानते थे । इस प्रइन को लेकर कुचामन में माहेश्वरियों की पंचायत बैठी । 
वहाँ कोठारीजी तव तक जाति से वहिष्कृत माने गये जब तक इसका निर्णय 
माहेश्वरी महासभा न कर दे कि कोलवाल माहेश्वरी हैं या नहीं । 

इसी के वाद मध्य प्रदेश के होशंगावाद जिले के खापरखेड़ा नामक स्थान 
पर श्रीकृष्णदासजी जाजू की श्रध्यक्षता में मब्य प्रान्त-वरार की प्रान्तीय 
भाहेश्वरी सभा हुई। उस सभा के अवसर पर अखिल भारतीय माहेश्वरी 
महासभा के कार्यकारी मण्डल की भी वैठक थी । इस बैठक में श्रीकृप्णदासजी 
जाजू, ब्रिजलालजी बींयाणी, रामकृष्णजी मोहता और में इस प्रकार चार 
व्यक्तियों का एक कमीशन इस वात की जाँच के लिए नियुक्त किया गया कि 
कोलवाल माहेश्वरी हैं या नहीं । ः 

यह कमीशन उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले में, जिसे पुराने समय कोल 
जिला कहते थे, घूमा । इसने गवाहियाँ लेकर तथा अन्य कई प्रकार की जाँच 
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करके माहेश्वरी महासभा को रिपोर्ट दी कि कोलवाल माहेश्वरी हैं। कोलवाल 
कमीशन की रिपोर्ट पर भाहेश्वरियों के पुराने पंचों ने टीका-टिप्पणी शुरू की। 
जिस मौके की वे खोज में थे, उन्हें मिल गया । 

इस रिपोर्ट पर वम्बई में होतेवाला माहेश्वरी महासंभा का अधिवेदन 
विचार कर अपना निणांय देनेवाला था। माहेश्वरी महासभा के इस अधिवेशन 
की स्वागत-समिति के अध्यक्ष थे श्री रामेश्वरदासजी विड़ला । विड़लाजी की 
पत्नी का हाल में ही स्वर्गवास हुआ था। उन्होंने माहेश्वरी महासभा के निर्णय 
के पहले ही एक कोलवाल कन्या से अपना दूसरा विवाह कर लिया | 

वस अ्रव तो क्‍या था। सारे माहेश्वरी समाज में कलहाग्नि प्रज्वलित हो 
गयी । इसने दावानल का-सा रूप धारण किया । सुवारकों पर श्रधर्मी होने, 
सारे समाज को रसातल में ले जाने और न जाने कितने गाली-गलौज भरे: 
ग्राक्षेप आरम्भ हुए । कितनी कठुता ! कितना अनर्गल प्रलाप ! क्यानया 
होना शुरू हुआ ! जो कुछ हो, यह मानना होगा कि उस समय माहेइ्वरी 
समाज का प्रचण्ड वहुमत हम सुधारकों के विरुद्ध हो गया। इसका तत्काल 
फल यह निकला कि स्वागत-समिति के श्रध्यक्ष पद से विड़लाजी को स्तीफा 
देना पड़ा । 

ऐसा तप्त था माहेश्वरी समाज का उस समय वायुमण्डल जब महासभा 
का अधिवेशन वम्बई में हुआ । इस अ्रधिवेशन का में सभापति चुना गया यद्यपि. 
इसके पहले भी श्राकोले के अधिवेशन का में सभापति चुना जा चुका था, पर 
उस समय अचानक वीमारी के कारण में न जा सका था श्रौर मेरे बदले मरे 
ताऊ दीवान वहादुर वल्लभदासजी ने उस अधिवेशन का समभापतित्व 
किया था । | 

वम्बई के अधिवेशन में वड़ी घृमघाम थी । कोई छः हजार ब्रतिनिधि देश 
के कोने-कोने से आये थे । में यद्यपि सुवारकों में गिना जाता था, और जिस 
कमीशन ने कोलवालों को माहेश्वरी घोषित किया था उसका एक सदस्य था, 
तथापि अन्य सुधारकों की अपेक्षा मुक पर सनातनियों को कुछ अधिक 
विश्वास था । इसके कई कारण थे। पहला कारण था हमारे कुट्रम्व का 
कट्टर सनातनवर्मी श्रीर वलल्‍लभीय सम्प्रदाय का होना | दूसरा कारण था 
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मेरी स्वयं की रहन-सहून का ढंग-- त्रिकाल सन्ब्या करता, पूजा-पाठ करता, 
मन्दिर जाता, जो श्राज भी करता हूँ । उस समय में पगड़ी वाँधता था और 
वल्लभकुली तिलक लगाता था, इसका भी उस फिरके पर कम असर न था । 
और तीसरा कारण यह था कि माहेब्वरी महासभा के श्रधिवेशन के पहले 
विड़लाजी के इस प्रकार विवाह करने को मेने श्रनुचित वताया था, साथ ही यह 
कहा था कि माहेश्वरी महासभा का कोलचाल कमीशन के पश्च या विपक्ष में 
जो भी निर्णय होगा उसे में मानूगा । सनातनियों को पूरी आशा थी कि मेरे 
संभापतित्व में सभा की कारंवाई सर्वथा निष्पक्षता से होगी । 

वायुमण्डल श्रत्यन्त क्षुब्ध होने पर भी सभा की कार्यवाही निविध्नता से 
आरम्भ हुई। विड़लाजी के स्थान पर रामरिखजी मालाणी स्वागताध्यक्ष 
थे। उनका और मेरा भाषण भी लोगों ने बड़ी शान्ति एवं घैये से सुना । 
मेरा भापण पसन्द भी वहुत किया गया । सामाजिक दृष्टि से वह अच्छा था, 
इसमें सन्देह नहीं । 

इस रस्मी कारंवाई के पदचात्‌ वियय निवाचिनी समिति की बैठक हुई । 
कोलवालों का विरोधी पक्ष यह चाहता था कि कोलवाल कभीशन सम्बन्धी 
अस्ताव पहले ले लिया जाय, पर मैं उसे अन्त में लेने का निर्णय कर चुका था । 
कौन विपय पहले लिया जाय भौर कौन वाद में इसका अधिकार सभापति को 
था श्रतः इसके सम्बन्ध में मेरे निर्शाय को कोई न बदल सका । 

दो दिनों तक सभा की सारी कारंवाई शान्ति से चलवा सकने में मैं 
सफल हो गया और जव श्रन्य समस्त प्रस्ताव पास हो चुके तब अन्त में मैंने 
कोलवाल कमीशन की रिपोर्टवाला प्रस्ताव लिया । नियमानुसार १हले प्रस्ताव 
विपय निर्वाचनी में आया ) वहाँ का निर्णय बहुत थोड़े बहुमत से सुधारकों के 
'पक्ष में गया | अब तो क्या पूछना था। आग में मानो घी की आहुतियाँ नहीं 
अखण्डधारा पड़ने लगी। पर अधिक-घी पड़ने से ज्वाला बुक जाती है वैसा 
नहीं हुआ । अग्नि इतनी भीपरा थी कि यह श्रखण्डधारा भी उसे और प्रज्वलित 
करते में ही सहायक हुई । ' 

जव खुले अधिवेशन में विपय निर्वाचनी का प्रस्ताव आया तव तो ऐसा 
होहलला मचा कि किसी की कोई वात ही सुनायी न देती थी | लाउडस्पीकर 
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उस समय थे नहीं । पूरे तीन घण्टे के एक पहर तक यह अ्रव्यवस्था चली और 
यहाँ तक सुनने में आया कि एक समुदाय पण्डाल में आग लगाने की तैयारी. 
कर रहा है। 

मेरे सामने सभा को समाप्त करने के श्रतिरिक्त और कोई उपाय नहीं 
था । मैंने, तीन घण्टे तक शान्ति के सारे प्रयत्न करने के वाद जब किसी प्रयत्त 
में भी सफलता न मिली तो, उस अधिवेशन को समाप्त कर दिया । 

दूसरे ही दिन वम्वई में माहेश्वरी महापंचायत की स्थापना हुई । 

इसके वाद माहेश्वरियों का यह संघर्ष पाँच वर्ष तक चला | इस पाँच 
वर्षों में पंचायतवालों ने अपने अधिवेशनों, पत्रों तथा अ्रन्य सभी प्रकार के 
प्रचार में हजारों नहीं लाखों रुपये खर्च किये। माहेश्वरियों में जो सज्जन 
पंचायत में सम्मिलित थे उनमें अनेक करोड़पति थे और उन्होंने-जव यह प्रह्त 
अपनी झान-वान का सवाल वना लिया था तब पैसे की क्या कमी थी । 

माहेश्वरी महासभा के अधिवेशन फिर भी होते रहे, पर जहाँ माहेश्वरी 
महासभा का अधिवेशन होता वहीं महापंचायत का। महासभा के अधिवेशन 
में हम मुद्वी मर सुधघारक रहते और महापंचायत के अ्रधिवेशन में हजारों लोग । 

परन्तु समय पंचायत के साथ न था। धीरे-धीरे फिर से उनकी गति ,मन्द 
होने लगी और सुधारकों की तेज। अन्त में तो घुधारकों की गति ने इतनी 
तेजी पकड़ी कि जिन माहेश्वरियों में कोलवालों से विवाह सम्बन्ध होने पर इतना 
ऊंगड़ा उठ खड़ा हुआ था, उन्हीं में अग्रवालों से सम्बन्ध होने लगें, यहाँ तक 
कि हाल में तो वीयाणीजी ने अपने पुत्र का सम्बन्ध पंजाबी कन्या से किया है । 

. इसके वाद एक वार फिर माहेश्वरी महासभा के अजमेर अ्रविवेशन का मैं 

सभापति हुआ । अव कई वर्षों से न महासभा का श्रधिवेशन हुआ है और न 
प्रान्तीय समाश्रों का। अन्य जातीय सभाओों की भी यही स्थिति है। शायद 
अव इनका कोई विज्ञेप काम नहीं रह गया है। अपनी-अपनी जाति में सुवार 
का काम प्राय: समाप्त हो चुका है। अ्व तो स्वतन्त्र भारत के पूरे भारतीय 
समाज के सुधार की श्रावश्यकता है । फिर भी यदि इन जातीय सभाश्रों के 
अधिवेशन आदि हों तो मैं इनका विरोधी नहीं हूँ, क्योंकि इन सभाझ्रों ने हिन्दू 
महासभा या मुस्लिम लीग के सदृश अराप्ट्रीय कार्य नहीं किये हैं ; वरत्‌ 
अपनी-अपनी जाति को राप्ट्रीय क्षेत्र में ही खींचा है । 


साइमन कमीशन 


सन्‌ १६१६ की मांटेग्यू चैम्सफोर्ड रिपोर्ट के अनुसार भारत का शासन 
चलानेवाला कानून बना था। उस समय सरकार ने यह घोषणा की थी कि 
इस कानून के १० वर्ष वाद एक कमीशन नियुक्त किया जायगा जो यह 
देखेगा कि भारतवर्ष ने भ्रपने उत्तरदायित्व को किस प्रकार निभाया है श्लौर 
वह स्वशासन में और कितनी श्रधिक जिम्मेदारी दिये जाने के योग्य है | परल्तु 
कौंसिलों में कांग्रेस पार्टी को अडंगा-नीति के कारण सरकार जान गयी थी कि 
वह कानून श्रसली रूप में तो कार्य में परिणत किया ही नहीं गया । इसी से 
शायद सन्‌ १६२६ में जिस कमीशन को नियुक्त करने की घोषणा हुई थी उसेः 
समय के पहले ही नवम्बर १६२७ में नियुक्त कर दिया गया । 

यह कमीशन सर जॉन साइमन की श्रध्यक्षता में गठित हुआ था । श्रतएव 
इसका नाम साइमन कमीशन पड़ा। ज्योंही इस कमीशन के सदस्यों की 
नामावली घोषित की गयी, त्योंही उसमें एक भी भारतीय को न लेने से 
भारतवासियों के वदन में श्राग-सी लग गयी । इस प्रतिक्रिया का अंदाजा इसी 
बात से लगाया जा सकता है कि मरम दल के नेताओं ने भी, जिनमें सर तेज- 
बहादुर सप्रू सबसे प्रमुख थे, साइमत कमीशन के बहिष्कार की आवाज उठायी । 
इस प्रकार देश की सारी संस्थाओं ने कमीशन के वायकाट की आ्रावाज बुलन्द 
की । सरकार ने घमकी दी कि वहिष्कार के बावजूद कमीशन अपना काम 
करता रहेगा भर पालियामंण्ट में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा । 

कांग्रेस की दृष्टि से समस्त विषय पर विचार करने अखिल भारतीय 
कांग्रेस कमेटी की वैठक हुई और कांग्रेस ने सारे देश से कमीशन के सर्व प्रकार 
से वहिष्कार की अपील की । बहिष्कार का मुख्य कार्यक्रम इस प्रकार रखा 
गया--जहाँ-जहाँ कमीशन जाए, वहाँ हड़ताल रखने के साथ ही काले भण्डे 
दिखाकर अ्रहिसात्मक प्रदर्शत करना, कमीशन के सामने किसी भी प्रकार की 
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गवाही देने न जाना और कमीशन के सम्मान में दी जानेवाली पार्टियों का भी 
वायकाट । 

इस वहिष्कार के साथ ही साथ कांग्रेस ने जव देखा कि यह कमीशन प्रमुत् 
रूप से संसार के सामने हम भारतवासियों को उत्त रदायित्त्वपूर्ण शासन चलाने 
के लिए अनुपयुक्त सिद्ध करके बदनाम करेगा तो उसने एक ऐसी कमेटी के संगठन 
का प्रस्ताव किया जो देश के समस्त दलों के प्रतिनिधियों से युक्त हो और उसका 
कार्य यह हो कि सवकी सहमति से भारतवर्ष के शासन के उपयुक्त संविधान वना 
कर संसार को यह दिखला दे कि भारतवासी भी कुछ दिमाग रखते हैं श्रौर 
आपसे में मिलकर अपने लिए संविधान भी वना सकते हैं । इस कमेटी के अध्यक्ष 
श्रीमोतीलालजी नेहरू नियुक्त हुए । श्रतएव कमेटी का नाम नेहरू कमेटी पड़ा । 

अब नेहरू कमेटी की रिपोर्ट के सम्बन्ध में .कुछ कहने के पहले साइमन 
कमीशन की भी कुछ खबर लेना अनुपयुकक्‍त न होगा । कमीशन जब फरवरी में 
वम्बई में उतरा तो सारे देश में शान्तिपुूर्ण हड़ताल रही। केवल मद्रास मे 
पुलिस की जल्दवाजी से गोली चल गयी और कलकत्ते में विरोधियों और 
पुलिस में मुठभेड़ हो गयी । जब सरकार ने इस संगठनपूर्ण देशव्यापी हड़ताल 
को देखा तो उसने दमन से काम लेना आरम्भ किया | जहाँ-जहाँ कमीशन 
जाता था, वहीं-वहीं उसका पूर्ण वहिष्कार होता था । जनता काले भण्डे लिये 
“साइमन गो वैक” के गगनभेदी नारे लगाती हुई श्रपना उत्साह दर्शाती और 
पुलिस लाठो चार्ज द्वारा जनता पर करता करती | सरकार का दमन वढ़ रहा 
था और कमीशन पुलिस की लाठियों की छत्रछाया में भारत के भिन्न-भिन्न 
भागों की जातियों व सम्प्रदायों से व्यक्तिगत सम्पर्क स्थापित (जैसा कि श्रां 
साइमन ने स्वतः लिखा है) करता फिर रहा था । 

देश में एक अजीव उत्साह छाया हुआ था जो सन्‌ १९२१ के असहयोग के 
दिनों की याद दिलाता था। छोटे-छोटे बच्चे तक जहाँ-तहाँ “साइमन गो 
वैक” “साइमन गो वैक” चिल्लाते फिरते थे। यद्यपि पूरे देश में दमन शुरू 
हुआ, पर लाहौर श्र लखनऊ ने तो गजब कर दिया । लाहौर में लाला लाज- 
पतराय को लाठी चार्ज में इतनी गहरी चोटें श्रायीं कि उसी के फर्लेस्वरूप , 
वीमार होकर कुछ दिन उपरान्त उनका देहान्त हो गया । लखनऊ में पुलिस 
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ने घरों में घुसकर लोगों को मारा और घुड़सवार पुलिस तो लाठी चार्ज से 
घायल हुए लोगों पर घोड़े दीड़ाने में मी न हिचकी | और तो और, युवक 
सम्राट्‌ पण्डित जवाहरलाल नेहरू को भी उन्होंने लाठियों का स्वाद चखा दिया। 
विहार के पटना शहर में सरकारी श्रधिकारियों की दयनीय दशा हुई । 
रात्रि के श्रन्तिम पहर में करोव ५० हजार व्यक्ति साइमन साहव के विरुद्ध 
नारे लगाने पहुँचे । सरकार देहातियों को मोटर में भर-भर कर स्टेशन लाती, 
पर वे लोग मोटरों से उतरकर बहिप्कारवालों में शामिल हो जाते | जब 
, कमीशन आया तो एक ओर श्रट्ट जन समुदाय के गगनभेदी नारे लग रहे थे 
और दूसरी ओर कुछ अफसरों के साथ उनके चपरासी कमीशन वा स्वागत 
क्या खिल्लियाँ उढ़ा रहे थे । 
ह इस प्रकार कमीशन का पूर्ण बहिष्कार किया गया । देश की हवा किस 
' ओर बह रही थी इस वात का अंदाज इसी से लगाया जा सकता है कि जब 
. कमीशन वम्वई में घूम रहा था तो सर पदवीघारी २२ नाइटों में से एक भी 
व्यक्ति कमीशन वालों से मिलने नहीं पहुँचा | 
हमारे प्रान्त में नागपुर में भी कमीशन का सफल वहिप्कार हुश्रा । उस 
समय मराठी मध्य प्रान्तीय कांग्रेस कमेटी के सभापति श्री अ्रम्यंकर थे श्रौर 
. यद्यपि केन्द्रीय श्रसेम्बली तथा कौंसिल श्रॉफ स्टेट को श्रधिवेशन चल रहा था 
तथापि पं० द्वारकाग्रसादजी मिश्र श्लौर मैं कमीशन के वहिप्कार के आयोजनों 
में भाग लेने नागपुर गये थे | इन आयोजनों में सवसे प्रधान जो बात हुई थी 
वह श्री साइमन साहब की एक मूर्ति (एफिजी) का जलाना था । 
कमीशन वापस गया और इधर नेहरू कमेटी ने अपनी रिपीर्ट भी तैयार 
कर ली । उन्होंने 'औपनिवेशिक स्वराज्य' को लक्ष्य मानते हुए भारतवर्ष के लिए 
संघ सरकार की योजना प्रस्तुत की थी तथा हिन्दू-मुस्लिम प्रतिनिधित्व के वादे 
में भी कुछ शर्ते तय कर ली थीं । 
हि >< 4 >< 
- जब साइमन कमीशन की घोषणा हुई थी उस समय यद्यपि साइमन 
. कमीशन के वावकाट के लिए सर्वप्रथम नरम दल के नेता सर तेजवहादुर समश्र्‌ 
' मे आवाज उठायी थी परन्तु इस आवाज के वावजूद इधर-उधर. चर्चा सुनायी 


 भलु 
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'पड़ने लगी थी कि देशं-के जमींदार इस कमीशन से सहयोग करें | इसके लिंए 


महाराजा दरभंगा जमींदारों की एक परिपद्‌ बुलानेंवाले ये। इस देक्ष में 
अंग्रेजी राज के जो स्तम्भ- थे उनमें जमींदार ही प्रमुख ये । | 

यह पहले अध्यायों में कहा- जा चुका है कि सन्‌ १६२३ में केन्द्रीय घारा 
सभा के लिए मुमे कांग्रेसवादी होते हुए भी मब्य प्रदेश के जमींदारों ने निविरोब 
चुना था और उसके दो वर्ष के वाद ही मैं कॉंसिल ऑफ स्टेंट में मध्य प्रदेश 
'की ओर से चुना गया था | कौंसिल श्रॉफ स्टेट के मतदाताओं में भी अधिकांश 
मतदाता जमींदार ही ये । यह भी पहले कहा जा चुका है कि केन्द्रीय घारा 
सभा में उस समय ऐसे हर प्रान्त से जमींदारों के लिए. एक सीट सुरक्षित थी 
जहाँ जमींदारी प्रथा का वन्दोवस्त था और मुझे छोड़ किसी भी प्रान्त का 
ज़मींदारों का प्रतिनिधि काँग्रेसवादी नहीं था। कौंसिल श्रॉफ स्टेट में भी बहुत 
धोड़े सदस्य कांग्रेस टिकिट पर खड़े किये जा संके थे औरं जो खड़े किये गये थे 
उनमें से भी चुने जा सके थे वे देशभर में केवल नो ही थें। मैं भी इन दोनों 
चुनावों में कांग्रेसवादी होने के कारण नहीं जीता था, वरन्‌ मेरा कांग्रेसवादी 
होना तो मेरे विपक्ष में जाता था | मेरी जीव हुई थी मेरे राजा गोकुलदास के 
क्रुटुम्व का होने के कारण । ह | 

महाराजा दरभंगा की इस कार्रवाई का हाल जब मुझे मालूम हु तव 
मैंने भी अपने जमींदार होने का तथा उनके एक राजनैतिक प्रतिनिधि होते की 
ईसियत का साइमन कमीशन के वहिष्कार करनेः में उपयोग करना चाहा और 
मैंने ऐसे जमींदारों . को सगठित कर उनकी एक परिपद्‌ं करने की वात सोची 
जिन्हें में अंग्रेजों से दवनेवाला. न समझता था और जिन्हें में देशभवत मानता 
था | इसके लिए मेंने महाराजा सा० महमूदावाद, राजा सर रामपालरसिह, 
सर अली इमाम और श्री हसन इमाम से लिखा-पढ़ी की । भागे चलकर इसे 
सम्बन्ध में श्री सी० वाइ० चिन्तामरिं जी से भी मेरी लिंखा-पढ़ी हुई.। 

मेरे इस प्रस्ताव का यद्यपि उपयुवत सभी सज्जनों ने एक प्रकार 
स्वागत किया, परे कुंछ ने दायें-वायें काँकते हुए तथा एक दूसरे पर जिम्मेदारी 
डालते हुए । इन सज्जनों में सें कुछ के पत्रों के उद्धरण परिश्षिष्ट १ में इसलिए 
दिये गये हैं कि इंनसे उस समय के जंमींदारों की मंनौवैज्ञानिक स्थिति की कुछ 
पता लगता है । 


एक अंप्रं जी फीोजी अफसर की एक गाड़ीवान 
से माफी 


«सन्‌ १९२८ के आरम्भ में एक दिन में जबलपुर में नमंदा के ग्वारी घाट' 
; गया । मेरे साथ पण्डित माखनलालजी चतुवदी भी थे, जो उन दिनों एक 
' औपधि सेवन कर रहे थे और मेरे ही महमान थे | शहर से यह नमंदा का 
: घाट कोई पाँच मील दूर है। तीर्थ के सिवा इस स्थल के महत्त्व का उस समय 
| एक कारण शौर था | उस समय जबलपुर से नागपुर जाने-आने के लिए नर्मदा 
' के तिलवारे घाट का पक्का पुल न वना था | जबलपुर श्र नागपुर के बीच 
; मोटरों, लारियों आदि का जो यातायात होता था वे सवारियाँ नर्मदा को इसी 
स्थान पर पार करती थीं। वरसात को छोड़ शेप आ्राठ महीने इन सवारियों का 
'आ्राना-जाना एक कच्चे पुल पर से होता था जो हर साल वरसात के वाद बनाया 
“जाता था । वरसात में वड़ी-बड़ी नावों पर ये सवारियाँ जाती-श्राती थीं। 
जब में ग्वारी घाट पर खड़ा हुआ ऊपर शरद्‌ के श्राकाश में रुई के पहल 
* के सदृश दौड़ते हुए मेंघ खंडों को श्रौर नीचे नमंदा के वहते हुए निर्मल तथा 
* शान्त सलिल को देख रहा था उसी समय नमंदा के उस कच्चे पुल पर एक 
“ऋरता भरी घटना घटित हुई । पुल को पार करती हुई एक वेलगाड़ी भ्रा रही थी । 
उसके पीछे एक मोटर आयी | पुल पर इतना स्थान न था कि बैलगाड़ी की 
* बगल से मोटर निकल आवे अतः मोटर को रुकना पड़ा और मोटर में से एक 
£ अंग्रेज फौजी श्रफसर ने उतर कर उस बैलगाड़ी के गाड़ीवान को पीटना घुरू 
# किया । एक निरपराब व्यक्ति की यह पिटाई मुझसे न देखी गयी और में 
: उस ओर बढ़ा । जब तक मैं बहाँ पहुँचा तव तक वह गाड़ी श्रीर मोटर दोनों 
(बुल को पार कर चुकी थीं झौर मोटर रवाना हो ही रही थी। जब मैंने उस 
£अंग्रेज की मोटर रोक उससे उसके इस कुर कर्म का कारण पूछा तव मोटर से 
/उतर कर उसने मुझ से कहा कि मैं दवीच में वोलनेवाला कौन ? मैंने उसे 


हि 
दा 


श्द्दे आत्म-निरीक्षण 


उत्तर दिया कि वह गाड़ीवान मेरा देश-भाई है और इस नाते मुझे वीच में 
पड़ने का पूरा अधिकार है । उस अंग्रेज से मेरा यह सारा संभाषण अंग्रेजी में 
हुआ । और अ्रधिक कुद्ध हो अंग्रेज ने एक चपत मुझे भी जड़दी और यह कहते 
हुए “डेम यू एण्ड योर कंट्री” फिर मोटर में- वैठ मोटर वेतहाशा भगायी । ह 

उसकी मोटर का नम्बर और गाड़ीवान का नाम तथा पता ले अपनी 
मोटर में घर लौदा और गाड़ीवान से कह दिया कि वह मेरे घर श्राकर 
मुभसे मिले-। । 

घर लौटकर मुझे पता लगाने पर मालूम हुआ कि वह अंग्रेज फौज में 
कप्तान था और उसका नाम था--जे० एन० ए० हेरिस । वकीलों की राय 
ले मैंने कप्तान को मान-हानि की नालिश का नोटिस दिलाया । 

'इस नोटिस का जब कोई उत्तर न मिला तब मैंने उस गाड़ीवान को जिस 
का नाम गुट्टू था श्रपने साथ वादी बना कप्तान पर फौजदारी में मान-हानि 
की नालिश कर दी । सारी घटना के वृत्त के साथ नालिश का हाल पत्रों में 
छपा तव एक तहलका-सा मच गया । जबलपुर के श्रंग्रेजों के “नर्मदा क्लब” 
में तो यह उस समय की चर्चा का सबसे प्रवान विपय हो गया। आखिर 
कॉोंसिल ऑफ स्टेट के एक सदस्य तथा फौज के श्रफसर के बीच का झगड़ा था 
ओऔर फिर उस समय परावीनता के कारण ऐसी घटनाओं को बहुत अ्रधिक 

महत्त्व मिल जाता था । 

आखिर पिताजी के द्वारा मुझ पर इस वात का जोर डाला जाने लगा 
कि कप्तान हैरिस मुझे माफी की एक चिट्ठी लिख देगा और मैं मुकदमा उठा 
लू । पहले तो यह सन्देशा आया कि पहले में मुकदमा उठा लूँ उसके बाद 

मुझे पत्र लिखेगा, पर वाद में इसमें संझोधन कर दिया गया कि दोनों 
बातें साथ-साथ हो जायेगी । मैं पहले तो मुकदमा उठाने को-ही राजी न हुआ 
पर बहुत वाद-विवाद के बाद मैंने यह कहा कि पहले वह मुझसे और गाड़ीवान 
से दोनों से लिखित माफी माँगे, फिर मुकदर्म की पहली पेशी पर अदालत में 
गाड़ीवान से हाथ मिलावे, तब सुकदमा उठेगा।. और वाद-विवाद होंने पर 
मुझसे तो वह मुकदमा उठाने के पहले लिखित माफी माँगने को भी तैयार हो 
गया, पर गाड़ीवान से नहीं । मुझे मेरे हितैपियों ने बहुत समझाया कि आखिर 


एफ ग्रंग्र जी फौजी भ्रफलर फी एक गाड़ोबान से माफी श्दश्‌ 


मुकदमे में कुछ होना जाना नहीं है अ्रतः में कप्तान हैरिस के प्रस्ताव पर राजी 
हो जाऊँ, पर में टस से मस न हुआ । समझौते के सारे प्रयत्न श्रसफल 
हुए और बड़ी उत्सुकता से मुकदर्म की पेशी की तारीख की प्रतीक्षा की 
जाने लगी। 

परन्तु पेशी के एक दिन पहले कप्तान कुलप्स हो गया और उसने सममौते 
की मेरी शर्तों को स्वीकार कर लिया | जो चिट्ठी अंग्रेजी में उसने मुझे लिखी 
थी वह परिशिष्ट १ में दी गयी है । 

दूसरे दिन मुकदमे की पेशी पर अदालत में इतनी भीड़ थी जितनी जबज- 
पुर की अदालतों में वहुत कम अवसरों पर देखी गयी है । वहाँ जब कप्तान 
ने मेरे साथ ही गरुट्टू गाड़ीवान से भी हाथ मिलाया तब मेंने मुकदमा उठा 
लिया । 

इस घटना की केवल जबलपुर और मेरे प्रान्त में ही नहीं समस्त देश में 
बड़ी चर्चा हुई और मुझे अनेक क्षेत्रों से वघाई के सन्देश मिले। 


| के में ९ € 
सन्‌ श्८ की कांग्रं स में पिता-पुत्र संघ 
नेहरू रिपोर्ट निकलने के वाद लखनऊ में एक सर्वंदल सम्मेलन हुआ, 
जिसने उस रिपोर्ट को मंजूर कर लिया । अब उस रिपोर्ट पर कांग्रेस के कलकत्तें 
के वाधिक अधिवेशन में विचार किया जाना था। कांग्रेस के.अधिवेशन के साथ 
ही कलकत्ते में इस रिपोर्ट पर विचार करने एक सर्वंदल कन्वैन्शन भी बुलाया 
गया । कांग्रेस अधिवेशन के सभापति पण्डित मोतीलाल नेहरू मनोनीत हुए थे ।' 
उनकी नेहरू रिपोर्ट की दो बातों पर समझौता न हो सका था अ्रतः कलकत्तें 
में फिर उन पर विवाद की सम्भावना थी । एक तो उसमें हिन्दृ-मुस्लिम दोनों: 
के लिए ज़ो संयुक्त निवरचिन-क्षेत्रों की माँग थी उसका मुसलमानों के एक 
फिरके ने विरोध: करना आरम्भ किया था | दूसरे नेहरू रिपोर्ट में कांग्रेस का- 
जो अन्तिम लक्ष्य औपनिवेशिक स्वराज्य रखा गया था उस पर विवाद छिढड़ 
गया था । लखनऊ के सर्व दल सम्मेलन में ही उसके सभापत्ति डॉ० अंसारी को 
इस लक्ष्य के विरोधियों ने एक पत्र में लिख भेजा था कि हम कांग्रेस का अन्तिम 
लक्ष्य औपनिवेशिक स्वराज्य नहीं, वल्कि पूर्य स्वतन्त्रता मानते हैं । इन विरो- 
धियों के नेता श्री श्रीनिवास आयंगर, श्री जवाहरलाल नेहरू और श्री सुभाप- 
चन्द्र वोस थे । कलकत्तें में इस विरोध के सामना करने को सम्भावना पं० 
मोतीलाल नेहरू को कम व्याकुल नहीं कर रही थी । यही व्याकुलता नेहरूजी 
को फिर गान्धीजी के पास खींच ले गयी और वेलगाँव कांग्रेस के पश्चात्‌ 
गान्धीजी ने जो एक प्रकार से अवकाश ग्रहण कर लिया था कलकत्ता कांग्रेस 
में उन्होंने पुन: उत्साह से प्रस्तावों की रूपरेखा वनायी । 
वैसे तो कांग्रेस के इस अधिवेशन में अन्य वातें पिटी-पिटाई ही थीं, परन्तु 
उपयु कत दो विवादों के कारण इस अधिवेशन का महत्त्व वहुत वढ़ गया। 
एक ओर मुसलमानों की तरफ से फिर कांग्रेस के अधिवेशन के साथ जो 
सवंदल कन्वेन्शन था उसमें विलायत से ताजे लौटकर आनेवाले श्री जिन्‍्ता ने, 
जो कि नेहरू रिपोर्ट को कोसा करते थे, मुसलमानों को केन्द्र में एक तिहाई 


सन्‌ २८ की कांग्रेस में पिता-पुंन्र संघर्ष १६७ 


स्थान सुरिक्षत करने जैसी वबेढंगी माँगें उपस्थित कीं और दूसरी ओर हिन्दुश्रों 
की तरफ से हिन्दू महासभाई सदस्यों का पृष्ठ पोपण लेकर श्री जयकर ने श्नीः 
जिन्‍ना का खूब विरोब किया | संक्षेप में यह स्वंदल सम्मेलन जिसका कार्य - 
हिन्दू-मुस्लिम एकता करना था, कलकत्ते में सर्वंथा असफल हो गया । इसका 
परिणाम यह निकला कि अ्रली वच्चु आदि प्रभावशाली मुसलमानों ने कांग्रेस 
को छोड़ दिया । इसके वाद श्रन्त में श्री जिन्ना के नेतृत्त्व में मुसलमानों की 
माँगें वढ़कर पाकिस्तान तक पहुंचीं । 

कांग्रेस के लक्ष्य के सम्बन्ध में वयोवद्ध श्री श्रीनिवास झ्रायंगर और पं० 
जवाहरलाल नेहरू एवं सुभाषचन्द्र इस पक्ष में थे कि कांग्रेस का श्रन्तिम लक्ष्य 
पूर्णां स्वतन्त्रता कर दिया जाय । यहाँ वाप-बेटे का आदर्ण मतभेद देखने योग्य 
था। कोई भी श्रपनी वात से टलने को तैयार न था। अपनी उस समय की: 
मानसिक स्थिति का हवाला पं० जवाहरलाल ने इस प्रकार दिया है-- 

“उन्हें (पिताजी को) मेरी श्रसहमति ज्ञात थी तथा समकौता कठिन 
समभकर वह इस वात पर मुझ से क्रोधित भी थे। यद्यपि हम लोग कभी 
विवाद में नहीं पड़ते थे परन्तु एक मानसिक संघर्ष की भावना बड़ी स्पप्ट थी । 
जब: हम दोनों ही इससे दुखी थे ।* 

जब गान्धीजी द्वारा समझाये जाने पर जवाहरलाल और सुभाष वाबू 
समभौते को तैयार होकर दूसरे दिन पुनः खुले अधिवेशन में विरोध करने उठ 
खड़े हुए तो गान्चीजी को वड़ा दुःख हुआ तथा उनके मन में जो क्रोघात्मक 
प्रतिक्रिया हुई उसको उन्होंने इस प्रकार व्यक्त किया--- 

“आ्राप लोग चाहे स्वतन्त्रता का राग अलापा करें, जैसे कि मुसलमान 
अल्ला का राग अलापते हैं और हिन्दू राम का, लेकिन यदि इस श्रलाप के पीछे 
सचाई नहीं है तो आपका यह भ्रलाप कोई मतलब नहीं रखता | आप यदि 
अपने शब्दों की कदर नहीं कर सकते (रात्रि को दिया हुआ वचन श्रव तोड़ रहे 
हो) तो फिर स्वतन्त्रता कहाँ की रही ? आखिर स्वतन्त्रता तो ठोस चीज है । 
वह शब्दों के प्रपंच से थोड़े ही झा सकती है ।”* 

शआ्राखिर गान्धीजी के यह कहने पर कि यदि सरकार साल भर के भीतर 
नेहरू रिपोर्ट को मानकर उसी के अनुसार हमारा संविधान नहीं बनाती तो 


श्ध््८ पा आत्म-निरीक्षरा .. 


फिर अगले वर्ष हम झपना लक्ष्य .औपनिवेशिक स्वरांज्य से बदल कर पूर्ख 
स्वेराज्य कर देंगे, कांग्रेस के खुले श्रधिवेशन में नेहरू रिपोर्ट को स्वीकृत किया 
गया । इस विषथ पर जब कांग्रेस में प्रतिनिधियों के मत लिये गये तब वह- 
दृश्य दर्शनीय था। एक ओर जवाहरलालजी का पूर्ण स्वतन्त्रता का पक्ष 
था और दूसरी ओर मोतीलालजी का ओऔपनिवेशिक स्वराज्य का पक्ष + 
किस उत्साह से दोनों पक्ष अपनी-अपनी विजय के लिए प्रयत्न कर रहे 
थे | यदि गान्धीजी मोतीलालजी के साथ न होते तो नेहरू रिपोर्ट का स्वीकृत 
होना शायद ही सम्मव होता । प्रतिनिधियों की मत-गणना होते-होते रात भर 
बीत गयी थी और पौ फटने का समय हो गया था । हमारे प्रान्त का वहुमत- 
पूर्ण स्वतन्त्रता के पक्ष में गया--जवाहरलालजी के साथ, मोतीलालजी के साथ 
नहीं, यद्यपि द्वारकाप्रसादजी मिश्र और मैं मोतीलालजी के साथ थे । 


दुगावती आश्रम 


सन्‌ २६ की वर्षा और नदियों की वाढ़ का एक नतीजा यह निकला था 
कि जबलपुर सागर और दमोह की फसलें लगातार विगड़ना आरम्भ हुश्ना था 
और १६२८ में इन तीनों जिलों में बड़ा भारी दुर्भिक्ष पड़ गया । इस क्षेत्र के 
दुर्भिक्ष पीड़ितों को सहायता पहुंचाने की मैंने एक योजना वनायी | चुनाव 
निपट जाने के कारण इस समय इस काम में मुभसे स्पर्द्धा करने को भी कोई 
खड़ा न हुआ । सन्‌ २१ में प्लेग के प्रकोप के समय जब मैंने फाम किया था 
उस समय मेरी ज॑सी भावनाएँ थीं वैसी तो इस समय भी न थीं, पर सन २६ 
की बाढ़ के समय की मेरी भावनाओं में और इस समय की भावनाओं में 
अन्तर था। सन्‌ २१ का काम बहुत बड़ा काम था । उसे करनेवाले भी बहुत 
थे। उसमें जितने परिश्रम, जितनी निर्भीकता, जितने साहस की श्रावश्यकता 
थी, उतनी इस समय नहीं । हाँ, सन्‌ २६ की भावनाशञ्रों में जितनी अ्रशुद्धता 
थी उतनी इस समय नहीं । 

दुभिक्ष पीड़ितों को यह सहायता कताई श्रौर वुनाई कराकर दी जाने की 
योजना वनायी गयी, जो उस समय सहायता देने की एक सर्वथा नयी पद्ध 
थी । सरकार की शोर से ऐसे श्रवसरों पर जो सहायता दी जाती थी वह गिट्टी 
फोड़ कर सड़क बनाने के तथा इसी प्रकार के अन्य काम कराकर । कताई- 
बुनाई के द्वारा जो सहायता देने की योजना वनी इसके लिए “दुर्गावत्ती आश्रम" 
नामक एक संस्था बनायी गयी । लगभग दस हजार रुपया इकट्ठे कर मेंने इस 
आश्रम को दिये श्ौर इसका संचालन करने के लिए गान्धीजी को किसी अ्रनुनवी 
व्यक्ति को भेजने के लिए लिखा । गान्धीजी ने समय-समय पर इस काम के खिए 
तीन सज्जनों को अपने झ्राश्षम से भेजा--श्नी प्रेमराज, श्री रमणीकलाल मोदी 
और श्री नर्मंद्याप्रसाद अवस्थी । 

इन सज्जनों ने जबलपुर के श्री सूरजप्रसादजी शर्मा दमोह के श्री रगछोाडु 
संकर घगट के साथ यह कार्य सुचारु रूप से श्रारम्भ किया । 


* . १७० आत्म-निरीक्षरय 


जब तक दुभिक्ष चला, हमारा काम चलता रहा । इस काम से बहुत लोगों 
को सहायता पहुँची । यह किस प्रकार यह दुर्गावती श्राश्नम की दो रिपोर्टों से 
मालूम होता है, जिनके कुछ अंश यहाँ उद्घुत किये जाते हैं । 

दुर्गावती आश्रम की प्रथम रिपोर्ट (१ जुलाई १६२६ से ३१ अगस्त 
१६२६ तक) से कुछ उद्धरण-- प कि 

“जबलपुर जिले में ४०-४५ मील के घेरे में १० केन्द्र खोले गये औरं वहाँ 
नियमित रूप से चरखे तया पौनी भेजने की व्यवस्था की गई । १ जुलाई २६ 
से व्यवस्थित रूपेशा सूत कतंकर श्राने लगा । पहले-पहल कताई का भाव १ 
रु० फी सेर (८० तोला) रखा गंया था, क्योंकि लोगों को कातने का अभ्यास 
नहीं थां | 

“चूँकि आश्रम से पौनी दी जाती हैं श्रौर वही कत जाने पर कताई देकर 
सूत ले लिया जाता है इसलिए हर एक केन्द्र में पुराने बेकार पड़े हुए चरखे 
भी फिर॑ से चलने लगे हैं। विशेषकर मुसलमान, महार श्रौर कोरी स्त्रियाँ 
बहुतायतं से चरखे कातने लगी हैं | *** *** । 

“दिनों दिन सूत कातनेवालों की संख्या बढ़ रही है ।****** ह 

“कताई के सम्बन्ध में कुछ केन्द्र श्रपनी खास विशेषताएँ रखते हैं। जंसे 
पनागर केन्द्र में कातनेवाले सब जाति के लोग हैं । शिक्षक लोग भी कातते 
हैं । दो सज्जन ऐसे मिले जो अपना सूत श्राप कातकर उसका कपड़ा भी स्वेय 
तैयार कर लेना चाहते हैं। उन लोगों ने श्रभी चरखे लिये हैं । वे १४-१६ 
अंक का सूत कात लेते हैं, यद्यपि उसमें फिलहाल समानता और मजबूती कम 
है | सिहोरा केन्द्र में भी सव जाति के लोग कातते हैं भौर वहाँ भी अपने ही 
कते हुए सूत का कपड़ा तैयार करने की प्रवृत्ति बढ़ रही है । तेवर में ६ श्रांदमी 
ऐसे हैं जिन्होंने अपने कपड़ों के लिए स्वयं सूत काता है और उनमें से एक ने 
तो उस सूत को बुनवा कर खादी भी तैयार करा ली है। वह धुनता भी है 
ओर उसकी स्त्री घर में सूत कातती है । 

“सूत की कताई की दर अधिक देने की श्रपेक्षा गरीबों को सहायता देने 
की दृष्टि से अन्त में यह सोचा गया हैं कि जो लोग बहुत गरीब हैं उन्हें चरखे 
मुफ्त में दे दिये जाये । इससे उन्हें धन्धे का एक साधन मिल जायगा ॥"7**** 


दुर्गावती श्राभथम १्७९ 


“सरकार जिन मार्गों द्वारा ऐसे अवसरों पर लोगों को सहायता देती है 
वे दो हैं--एक मुफ्त में सहायता वाँटना और दूसरे गिट्टी फुडवा कर भ्रौर 
मुरम खुदवाकर मजदूरी देना | इस मार्ग से भी लोगों को सहायता पहुँचती 
है, इससे हम इंकार नहीं करते, किन्तु यह सहायता अ्रधिकृतर मजदूर वर्ग को 
ही मिलती है। कृपक वर्ग यदि अ्रपनी खेती का कार्य भी करना चाहे तो उसे 
या स्त्रियों को इस सहायता से विशेष लाभ नहीं पहुँचता | दूसरे कृपक दर्ग 
इस प्रकार के कार्य को अपमानजनक भी समभता है । स्त्रियों को तो ऐसे कार्यों 
के लिए जाने में वड़ा पद्मोपेश होता है । फिर इस कार्य के लिए उन्हें मीलों 
चलना पड़ता है, घर व॑ठे उन्हें सहायता नहीं मिल सकती । हमें इस बात का 
हप॑ है कि दुर्गावती श्राश्रम द्वारा इस प्रकार के लोगों को घर बैठे अपना कृषि 
सम्बन्बी कार्य करते हुए भी सहायता पहुँची है चाहे उनकी संरुया कितनी ही 
कम क्यों न हो । जितना रुपया आश्रम के पास हैं उतना यदि मुफ्त में वाँट 
दिया जाता तो यह सहायता नहीं के वरावर होती, क्योंकि रवी फसल के आने 
तक इस छोटी-सी रकम से उतने लोगों का भी पोपण न हो सकता जित्तना 
इस कार्य के द्वारा होगा ।” 

दुर्गावती भ्राश्नम की दूसरी रिपोर्ट (१ सितम्बर १६०६ से ६० अश्रप्रल 
१६३१ तक) से कुछ उद्धरण -- 

“ग्राश्नम की पिछली रिपोर्ट में इस वात की चर्चा की जा चुकी है कि 
आश्रम का उद्देश खासकर उन जिलों में जहाँ गत कई वर्षों से अकाल पड़ रहा 
है, लगातार चर्खा और खादी द्वारा सहायता पहुँचाना है। 

“प्रथम जबलपुर जिले में ११ केन्द्र खोलकर और दमोह जिले में श्री 
रखणछोड्शंकरजी घगट को कार्य झारम्म करने के लिए नियुवत्त किया गया था। 
किन्तु थोड़े दिनों ही वाद जव जबलपुर जिले में खरीफ को फसल झा गयी थी 
अकाल पीडित लोगों में कुछ शान्ति-सी जान पढ़ने लगी थी तब आद्नम के 
उद्देंश पर ध्यान रखते हुए यह जरूरी हो गया था कि उन जिलों में जहाँ प्रभी 
भी खरीफ की फसल संतोपजनक न आने से जनता इसी प्रकार ग्रसित है जंसे 
कि पहले थी, सहायता पहुँचाना | अञ्रत: यह निश्चय किया गया कि दमोह 
भर सागर जिले में शीत्र से झीघ्र सहायता पहुँचाने का प्रवन्ध किया जाय । 


२१७२ आत्म-निरीक्षण 


चमोह जिले में श्रगस्त १६२६ में ही कार्य आरम्भ हो चुका था, किन्तु उसे 
चढ़ाने और संगठित करने के लिये वह कार्य वन्‍्द कर नये सिरे से सागर जिले 
में गढ़ाकोटा केन्द्र और दमोह जिले में पथरिया केन्द्र दिसम्बर १६२६ में 
खोला गया । 

“मुख्य स्थान गढ़ाकोटा ही में रखा गया, क्योंकि यह स्थान दमोह और 
सागर जिले के मध्य में पड़ता है | पथरिया केन्द्र यहाँ से ११ मील की दूरी 
'पर है| इस स्थान में पथरिया और आस-पास के ग्रामों में भली प्रकार सहायता 
'पहुँचाई जा सकती है | उपयुक्त कारणों से ही जबलपुर जिले के केन्द्रों को 
वीरे-घीरे वन्दर करने का निरचय हुआ और मई १६३० तक प्रायः सभी केन्द्र 

जबन्द कर दिये गये । 

“सूत के अंक सुधारने में कुछ भी प्रयत्न नहीं हो सका था, किन्तु गढ़ा- 
कोटा और पयरिया केन्द्र में इसके ऊपर व्यान दिया गया है। इन केन्द्रों में 
प्रायः ६ अंक से १२ अंक तक का सृत कता है। जिसमें ६ से ८ नम्बर का, 
सूत अधिक कता है । कुछ वुद्धा स्त्रियों को अ्रपवाद के रूप में ज्यादा मजूरी. 
दी गई है । 

“उपरोक्त कार्यों के अलावा आश्रम का व्यान हमेशा इस वात पर रहा 
है कि जहाँ तक हो सके अभ्रकाल पीड़ित क्षेत्रों से ही ऐसे किसान नवयुवक लिये 
जायें जो अपने ग्रामों के आस-पास चर्खा कातना, चर्खा सुधारता और पौनी 
पहुँचाना आदि कार्य करें। इसी कारण झ्ाश्रम का कार्य आ्रारम्भ करते के 
समय ३२ नवयुवकों को जबलपुर में रखकर चर्खा कातना, चर्खा सुधारना, 
'घुनना आदि कार्य सिखाया गया था और बाद को उन्हें उनके ग्रामों में कार्य 
करने को वापिस कर दिया गया था| 

“सबसे प्रथम अड़चन तो आश्र म को अपने मोटे सूत बुनवाने और दूसरी 
उसकी खादी बेचने में उठानी पड़ी है, खादी की बिक्री ज्यों-ज्यों कम हुई है 
. त्यों-त्यों उसे सुन्दर वनाने का भमरसक प्रयत्न किया गया है। जिन महानुभावों 
ने श्राश्रम की खादी पहिनी है उन्हें इस वात का अनुभव होगा कि इतनी 
अड़चनों के होते हुए भी आश्रम ने सुन्दर और मजबूत खादी वनाने में कितनी 
सफलता प्राप्त की हैं ।जिसके-फलस्वरूप गत मार्च १६३१ को भरे हुए स्वदेशी 


दुर्गावती झाश्रम श्ष्रे 


वाजार सागर से प्रथम श्रेणी का प्रशंसा पत्र प्राप्त हुआ है। लगभग १७ 
माह के वीच में श्राश्रम ने १६६१३॥)॥ की खादी तैयार की है श्रौर १७३४८ 
रु० ५ आने की खादी बेची है--भाव के वार-बार कमी होने के कारण उसे 
अपने स्टाक पर हमेशा घटी उठानी पड़ी है । सिवाय आश्चम ने तो उन वेचारे 
किसानों से ही सूतत कतवाया था जिन्होंने अपने जीवन में पहले पहल ही गिट्टी 
फोड़ने के हथौड़े के वजाय ऐसे श्रकाल के समय में चर्खा धारण किया था । 

“सारे काय॑ में ध्यान देने योग्य एक वान श्रीर है कि जो बारह हजार 
रुपये के लगभग इस कार्य के लिए एकत्रित किया गया था उसे यदि अकाल 
पीड़ितों को ही वाँट दिया जाता तो उस रकम से इत्तने दीर्घकाल तक इतनी 
जनता को कभी सहायता नहीं पहुँच सकती थी । मध्य प्रान्त के इन भागों में 
गिट्टी फोड़ने भर मिट्टी खोदने के अतिरिक्त श्रकाल पीड़ितों को सहायता 
पहुँचाने का और सावन नहीं था । अत: दुर्गावती आश्रम ने उन्हें सहायता 
पहुँचाने का एक नवीन मार्ग निकाला है ।” 

इस कार्य की सारे देझ्य में वड़ी चर्चा भी हुई श्रीर इस वियय में पत्रों में 
बहुत कुछ निकला । 

गान्वीजी ने भी इस कार्य की प्रशंसा करते हुए मुझे जो कुछ लिखा था 
उसका केवल एक वाक्य यहाँ उद्धुत किया जाता है-- 

“श्राप बड़ा काम कर रहे हैं। 

कुछ लोगों को उस समय इस विपय में कुछ गलतफहमी हुई । जब यह 
काम बन्द हुआ तब उन्होंने समझा कि दुर्गावती झाश्तम का कार्य असफल हो 
गया । पर वात ऐसी न थी । यह काम स्थायी रूप का था ही नहीं | जिस 
प्रकार दुभिक्ष के अ्रन्य काम दुभिक्ष पीड़ितों को सहायता पहुँचाने के लिए खोसे 
जाते हैं, इन पीड़ितों से कुछ न कुछ काम लेकर उन्हें सहायता दी जाती है 
श्रौर दुर्भिक्ष समाप्त होने पर वे काम वन्द कर दिये जाते हैं, उसी प्रकार कताई 
ओर बुनाई करा दु्भिक्ष पीड़ितों को दु्गविती श्राश्षम से सहायता दी गयी गौर 
इस काम के लिए जितना घन एकत्रित हुआ था उसके खर्ज हो जाने तथा 
दुर्भिक्ष समाप्त हो जाने पर यह काम भी समाप्त कर दिया गया । इस दगम 
से इतना अवश्य सिद्ध हो गया कि कुछ विशिष्ट स्थानों पर अकाल पीड़ितों को 
कताई झौर बुनाई के कार्य द्वारा भी सहायता दी जा सवती है । 


मैं प्रान्तीय कांग्रेस का समापति 


सन्‌ १६१३ को लगभग १४५ वर्ष बीत चुके थे । सन्‌ १६१३ में जब हमारे 
अर पर पहला वड़ा आथिक संकट आया उस समय कर्ज को घटाकर सोलह 
लाख पर ले आया गया था| उस समय पूरा कर्ज न चुका देने का कारण था 
जायदाद की विक्री कम दामों पर होना तथा यह आशा कि रहा हुआ कर्ज 
आमदनी से चुक जायगा । यदि भालिकों में घर को कोई देखनेवाला होता 
और खर्च पर नियंत्रण रख श्रामदनी वढ़ाने की कोशिश की जाती तो इन 
पन्द्रह वर्षों में कर्ज चुककर श्राथिक दृष्टि से घर का ठीक हो जाना असम्भव-न 
था, परन्तु पूनमचन्दजी सुरजन को छोड़ घर को देखनेवाला कोई न था। 
पूनमचन्दजी की चलती न थी और खर्च आमदनी से अधिक हो कर्ज बढ़ता जा 
रहा था.। 

नित्य के शाही खर्चो को छोड़ इसी बीच दो बड़े खर्च पिताजी के हाथ.से 
हुए थे । खंडवा में उन्होंने मेरी माताजी के नाम एक घमंशाला बनवायी थी 
जिसमें कोई तीन लाख रुपया खर्च हुआ था और मेरी पुत्री रत्नकुमारी का 
विवाह किया था जिसमें करीब तीन लाख रुपया लगा था । यद्यपि यह विवाह 
सारे सुवारों के साथ किया गया था, गाने-वजाने के लिए वेश्याओ्रों को न् बुला 
चम्बई गन्धर्वें महाविद्यालय के संचालक श्री विष्णु दिगम्बरजी को वुलाया गया 
था, तया अन्य भी इसी प्रकार की वातें की गयी थीं, तो भी खर्च अंधाचुन्ध 
हुआ था । 

मेरे सार्वजनिक जीवन का खर्च भी सन्‌ १६२५ के मेरे कॉसिल श्रॉफ स्टेट 
के चुनाव के समय से बहुत बढ़ गया था । मेरे कौंसिल श्रॉफ स्टेट के चुनाव में 
कोई बीस हजार और सन्‌ १६२६ में चनावों में कोई एक लाख रुपया खर्च 
हुआ था. । और भी वहुतेरे खर्च हो रहे थे । 

सन्‌ १६१३ के घर के आर्थिक संकट की कोई जिम्मेदारी. मुक पर न थी, 
पर अब जो. फिर से घर पर आथिक संकट की घनघोर घटाएँ मेंडराने लगी 
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“थीं, इनकी जिम्मेदारी मुझ पर पिताजी से कम न थी । मेरा इस ओर ध्यान 
“मी गया । मैंने देखा कर्ज वढ़कर अट्ठाइस लाख पर पहुँच गया है और इस 
“अट्ठाइस लाख में करीव-वरीव सारी जायदाद रहन हो चुकी है । मैंने सोचा 
“कि सन्‌ १६१३ के समान फिर से जायदाद वेचकर कर्ज उतारा जाय, परन्तु 
एक तो सन्‌ १६२८ का जमाना ऐसी मही का समय था कि एक एकड़ जमीन 
विकना भ्रसम्भव था दूसरे रहन शुदा जायदाद कौन खरीदता है ? जायदाद न 
विकती देख आमदनी बढ़ाने की योजनाओं पर विचार किया जाने लगा । 
वीड़ी बनाने के काम में उस समय लोगों ने बहुत कमाया था अतः वीड़ी 
का काम शुरू किया गया। अकेले बीड़ी के काम पर निर्मर रहना ठीक 
“न समझ लकड़ी चीर कर बेचने का काम प्रारम्भ किया गया। हमारे खुद के 
१८ जंगली गाँव थे भ्रीर उनमें काफी सागौन था। लकड़ी चीरने के लिए एक 
चड़ा भारी-सा मिल खोला गया । 
द्वारकाप्रसादजी मिश्र का श्रोर मेरा जैसा सम्बन्ध था उसमें उन्होंने 
भी मेरे घर को संकट से निकालने की योजनाओं में दिलचस्पी ली | सामिल 
का काम तो उन्हीं को सौंप गया । 
परन्तु घर की श्रोर इस प्रकार लक्ष देने पर भी मेरा ध्यान प्रधानतया 
सावंजनिक जीवन की झओर ही था। मिश्रजी भी मेरे मुख्यतः सार्वजनिक 
जीवन के ही साथी थे । 
देश की राजनंतिक घटनाएँ जिस शीघ्रता से घटित हो रही थीं प्रौर सन्‌ 
१६२६ में श्री राधवेन्द्रराव के कांग्रेस छोड़ देने के वाद सारे हिन्दुस्तानी मध्य 
आन्‍्त के राजनैतिक जीवन की जो समस्त जिम्मेदारी मुझ पर भ्रागयी थी उसे 
देखते हुए सावंजनिक जीवन हम लोगों का सारा समय चाहता था। हम लोग 
घर को ठीक करने के इच्छुक भी थे, कुछ काम भी उसे ठीक करने के लिए 
शुरू किये थे, पर हमारे पास यथार्थ में घर को ठीक करने श्रौर इन यार्मों को 
चलाने के लिए जिस समय की श्रावश्यकता थी वह समय नहीं था । 
जब मेरे घर की ऐसी आथिक अवस्था थी उस समय हमने एक दैनिक पत्र 
प्रकाशित करने की वात सोची । इस समय राष्ट्रीय हिन्दी मन्दिर और उसके 
सारे विभाग समाप्त हो चुके थे। “कमंवीर” पत्र भी बन्द हो चुका था। 


१७६ ::... » » झआात्म-निरीक्षण 


'पण्डित माथवरावजी सप्रे का वेहान्त हो गया था । राष्ट्रीय: हिन्दी मन्दिर या 

“कर्मवीर रहता तो शायद इस दैनिक का प्रकाशन इन दोनों में से किसी 
एक स्थांन से होता, परन्तु इन दोनों संस्थाओं के न रहने के कारण इस पत्र के 
लिए स्वतन्त्र योजना वनी । वाहर कहीं से रुपया मिलने की सम्भावना नहीं थी 
अतः इस पत्र में सामिल से रुपया लगाया गया । पत्र का नाम “लोकमत” रखा 
गया और इसके “प्रधान सम्पादक पण्डित द्वारकाप्रसादजी मिश्र हुए । “लोक- 
मत” हमारे “गोपाल वाग” नामक मकान में एक प्रेस लगाकर निकालना 
आरम्म हुआ और मिश्रजी भी वहीं रहने लगे । 

“लोकमत” का सम्पादन मिश्रजी ने इतनी योग्यता से किया कि उस समय 
के हिन्दी संसार का वह सर्वोत्तम पत्र हो गया । उसकी ग्राहक संरुया हिन्दी के 
उस सुप्त काल में ग्यारह हजार तक पहुँची, जितनी आहक संख्या हिन्दी के 
उस काल के किसी भी दैनिक पत्र की न थी। उसका मसुकावला अंग्रेजी पत्रों 
से किया जाता था । 

>< ग्र ८ 

यह ऊपर कहा जा चुका है कि सन्‌ २६ के चुनावों के पूर्व श्री राघवेन्द्र 
राव के कांग्रेस संगठन से निकलने के वाद महाकोश्वल प्रान्त का कांग्रेस संगठन 
पूर्ण रूप से मेरे हाथ में आ्रा गया था | उस समय कांग्रेस संगठन जिनके हाथ 
में एक प्रकार से सारा सार्वजनिक जीवन  बक के हाथ में ) फिर महा- 
कोशल प्रान्त में तो आधुनिक काल के सौव॑जनिक जीवन का संगठन और 
विकास कांग्रेस के नये संगठन और विकास के साथ हुआ था । श्रतः यद्यपि अब 
कांग्रेस संगठन पुरतः मेरे हाथ में था तथापि प्रान्तीय कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष 
सागर निवासी श्री केशवरामचन्द्र खांडेकर ही चले आते थे । हाँ, सन्‌ २६ के 
चुनाव से में प्रान्तीय कार्यकारिणी का एक सदस्य हो गया था और प्रान्तीय 
कमेटी का सारा काम मेरी इच्छानुसार ही होता था। 

सन्‌ १६२८ में श्री खांडेकरजी के प्रस्ताव पर मैं सर्वमत से प्रान्तीय 
कांग्रेस कमेटी का समापति चुना गया। मैंने द्वारकाप्रसादजी मिश्र को मन्‍्त्री 

धनाया और उन्हीं के साथ दूसरे मन्त्री श्री लक्ष्मणर्सिहजी चौहान को । 
प्रान्तीय कांग्रेस कमेटी की आशिक अवस्था बहुत समय से अच्छी न थी । 
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सन्‌ २६ के चुनाव के खर्च का भार कितनी दूर तक मुझ पर पड़ा था इसका 
उल्लेख भी पहले हो चुका है। मेरी आथिक अवस्था भी दिन पर दिन विगड़तो 
जा रही थी । दैनिक पत्र “लोकमत” प्रकाशित कर मैंने श्रपने सिर पर एक 
बहुत वड़ा आर्थिक वोक ले ही लिया था और अब प्रान्तीय स्रभापत्ति होने के 
कारण, विशेषकर प्रान्तीय कांग्रेस कमेटी की आथिक अवस्था खराव होने की 
वजह से, मुझ पर एक और बढ़ा आथिक भार लद गया । इस समय मेरी 
स्थिति हो रही थी संस्कृत की “ऋणांकृत्वाघृतं पिवेत्‌” उक्ति के श्रनुसार और 
अंग्रेजी की “मोमबत्ती को दोनों सिरों पर जलाने” की कहावत को मैं चरि- 
तार्थ कर रहा था श्रपने आचरण में । जो कुछ हो, मैंने बढ़े उत्साह से इस 
पद को स्वीकार किया श्नौर खूब सन्देही से प्रान्त के कांग्रेस संगठन को संग- 
ठित करने का कार्य झ्रारम्भ किया । 

सन्‌ १९२० के ऊँचे तपके के श्रधिकांश कांग्रेसवादी कांग्रेस संगठन को छोड़ 
चुके ये जैसे श्री राघवेन्द्रराव, ठाकुर छेदीलाल, पण्डित रविश्वंकर घुक्ल, श्री 
द्यामसुन्दर भागंव, श्री गोकुलचन्द सिंघई आदि । कुछ सन्‌ २० के कांग्रेस 
कार्यकर्त्ताओं और कुछ नये श्रागन्तुकों की सहायता से इस नये सभापतित्व में 
प्रान्त में कांग्रेस संगठन पनपने लगा । 


के 
लाहीर-कांग्रे स 

, साइमन कमीशन के वहिष्कार स्वरूप जनता में जो जोश की भावना उठी 
थी, वह वारदोली सत्याग्रह की सफलता देखकर और भी वढ़ गयी | यह 
सत्याग्रह भी वल्‍लभभाई पटेल के नेतृत्व में जिस सफलता से हुआ था वह उस 
काल के भारतीय इतिहास की एक विज्येप घटना है । 

अब जनता कुछ न कुछ भौर करना चाहती थी। इस कुछ न कुछ करने को 
उतारू हमारे वहके हुए युवक हिसात्मक कारंवाई पर उत्तर आये थे । जहाँ-तहाँ गुप्त 
आन्दोलन हो रहे थे और यदा-कदा राजनंतिक हत्याएँ हो जाती थीं | पंजाब 
में लाला लाजपतराय पर घातक चोट करनेवाले अंग्रेज अफसर को दिन-दहाड़े 
गोली से उड़ा दिया गया । बंगाल में भी कुछ ऐसी घटनाएँ घटीं | मेरठ-पड़यंत्र 
केस भी क्रान्तिकारियों के इतिहास में अपना अ्रलग स्थान रखता है। सरदार 
मगतर्सिह श्रीर श्री वी० के० दत्त ने केन्द्रीय असेम्वली में घमकाने को दो वम 
फेंककर अ्रसेम्बली के भीतर और वाहर तहलका मचा दिया था । ला्ड अविन 
की गाड़ी को बम से उड़ा देने का प्रयत्न यद्यपि असफल हुआ फिर भी ये सब 
घटनाएँ भारत की स्वतन्त्रता के लिए होनेवाली युवक हृदयों की छुटपटाहट 
को व्यक्त करती हैं । 

श्रव दूसरी विचारवारा पर आइए जो असहयोग आन्दोलन को छोड़कर 
कौंसिलों में अडंगा नीति को अपनाना अधिक उपयुक्त समझती थी। समय 
के साथ वह प्राथमिक आकर्षण गायव हो गया था तथा अपने अभीप्सित की 
पूर्ति न हो सकने के कारण उस विचारवारा के हिमायती पं० मोतीलालजी 
नेहरू तथा उनके हम सव अधिकांदा अनुयायियों की आँखों के सामने से भ्रम 
का परदा हट गया था। अ्रव हम प्रायः सभी कौंसिल छोड़कर अन्य कदम 
उठाना चाहते थे ; पर इस कदम का कार्यक्रम देता कौन ? वे ही गान्बीजी 
जिनको छुछ वर्ष पहले कौंसिल प्रेमियों ने ही दृध की मक्खी समझा था। 
'महात्मा गान्वी अभी भी कांग्रेस से उदासीन थे, परन्तु कलकत्ता-कांग्रेस के 
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बाद देश की नाड़ी को परख रहे थे तथा माँगी हुई प्रत्येक सलाह पर उपयुक्त 
मत देते थे । उन्होंने कौंसिल प्रवेश के विपरीत जो अपने खादी आन्दोलन को 
प्रमुखता दी थी उसी के लिए महात्माजी “ दरिद्रनारायण” की सेवा करते हुए 
देश भर के चक्कर लगा रहे थे | शायद ही भारतवर्ष में इतना श्रधिक दौरा 
किसी एक व्यवित ने किया हो | गान्धीजी के इस प्रकार के दोरे से जहाँ 
जनता के लक्ष-लक्ष व्यक्ति अपने उपास्य के दर्शन कर सके वहाँ महात्माजी 
को भी उनको पास से देखने का श्रवसर मिला । उनकी समस्याएँ उनकी प्रवृ- 
त्तियाँ जाँच कर वे उनका उपयोग झागे कर सके । 

झ्रव इन सब राष्ट्रीय हलचलों को गिद्ध-दुष्टि से देखनेवाली सरकार पर 
आइए । जनता के इस उमड़ते हुए जोश को वरगलाने ला अविन ने, जो 
चार माह की छुट्टी के उपरान्त विलायत से लौट कर आये थे, यह घोषणा की 
कि ब्रिटिश सरकार भारतीयों की माँग पर विचार करने के लिए एक गोल- 
मेज परिपद्‌ का आयोजन कर रही है। कलकत्ता-कांग्रेस ने जो सरकार को एक 
वर्ष के भीतर श्लौपनिवेशिक स्वराज्य देने को कहा था, उसके प्रत्युत्तर में ही 
यह शाब्दिक जाल रचा गया था । 

इस घोषणा के उपरान्त इसी घोषणा पर विचार करने भद्दे तरीके तक 
पहुँचनेवाली शीघ्रता से सरकार ने दिल्‍ली में नेताश्ों का सम्मेलन बुलाया । 
नाना दल इसमें श्राये ; नरम दल से तेज वहादुर सप्र जैसे व्यक्ति और दांग्रेस 
की श्रोर से महात्मा गान्वी, पं० मोतीलाल नेहरू और विद्वलनाई पदेल 
आदि। कांग्रेस ने निम्नांकित छार्तों को लगाकर वाइसराय की घोषणा को 
मान लिया--- 

(१) उस गोलमेज परिपद्‌ की सभी वातें झौपनिवेशिक स्वराज्य के 
आधारभूत सिद्धान्त पर होंगी । 

(२) उसमें कांग्रेस के प्रतिनिधियों को वहुसंस्यक स्वान मिलेगा । 

(३) सारे राजनंतिक कैदियों को छोड़ दिया जावेगा । 

(४) जहाँ तक सम्मव होगा श्राज से आगे भारतीय शासन झौपनिवेशिक 
सरकार के तरीके पर ही चलाया जायगा । 

जहाँ नरम दलवाले इन शर्ता के मानने या न मानने पर सरकार को 
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अपना सहयोग देना सिर्भर न रखेना चाहते थे, वहाँ अपना सहयोग देने के 
लिए सरकार कौ कांग्रेसवालों ने इन शर्तों का मानना अनिवाय्य बतलाया। 
ओऔर उनका यह मानना ठीक ही था, क्योंकि जो कुछ दिनों वाद पूर्ण स्वराज्य 
को ही अपता लक्ष्य बनाने वाले थे उनके लिए इतना मानना ही कम श्रप्नतिष्ठा 
की वात नहीं थी । 

सरकार ने जैसी सम्भावना थी, कांग्रेसवालों की इन शर्तों को नहीं 
माना तथा कांग्रेस आगामी सत्याग्रह के लिए अधिक शक्तिशाली और सुगठित 
हो गयी । 

एक अन्तिम प्रयत्न दिल्‍ली में लाहौर-कांग्रेस के थोड़े पहले किया गया, 
जिसमें गान्वीजी, श्री जिनना, श्री पटेल, वाइस राय आदि सम्मिलित थे, पर उस 
मुलाकात का भी कुछ परिर्शम नहीं निकला । 

' भव वह लाहौर-कांग्रेस पास झा गयी थी जहाँ स्वतन्त्रता को अन्तिम 
लक्ष्य मानकर उसकी पूत्ति के लिए कोई कार्यक्रम वनाकर देश के उमड़े हुए 
जोश का सदुपयोग करना था । 

कांग्रेस के लाहौर के इस अधिवेशन का सभापत्ति कौन हो, यह प्रश्न बड़े 
उग्र रूंप में उठा | तीन महानुभाव इस पद के लिए प्रस्तावित हुए--गान्वीजी, 
सरदार पटेल श्रौर जवाहरलालजी नेहरू | बंगाल में उस समय श्री सुभाष 
'वाबू और श्री सेन गुप्त साय-साथ काम करते थे । ये चाहते थे कि क्रिसी प्रकार 
जवाहरलालजी सभापति न हो पायें, अत: उन्होंने भिन्न-भिन्न ग्रान्तों को तार. 
भेजे कि गान्धीजी सभापति चुने जायें । उस समय कांग्रेस का सभापत्ति प्रान्तीय 
वोटों के आधार पर चुना जाता था | सुभाप वावू और सेन गुप्त का तार मुझे 
भी सिला पर हम लोग तो नेहरू परिवार के साथ थे ही, हमारे प्रान्त ने 
जवाहरलालजी के पक्ष में मत दिया । गान्धीजी को दसे प्रान्तों के, सरदार 
पटेल को पाँच प्रान्तों के और जवाहरलालजी को तीन प्रान्तों के वोट मिले। 
चूकि गान्वीजी को संवसे अधिक मत मिले:थे और उन्होंने कहा कि वे इस पद 
को स्वीकार करने को तैयार नहीं हैं इसलिए इस विपय का निर्णय करने के 
लिए प्रयाग में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की बैठक हुई । कितनी अनुनय- 
सिनय, आग्रह लोगों ने किया गान्घीजी से समापति पद स्वीकार ऋरने के लिए, 
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पर वे अपने निर्णय पर पर्वत के सदृश श्रडिग रहे । गान्धीजी की दूरदशिता झौर 
लोगों को साथ लेने की सूक सदा अद्वितीय रहती थी । उन्होंने अपना नाम 
वापस ले जवाहरलालजी का समर्थन किया । ऐसी स्थिति में सरदार पटेल को 
भी अपना नाम वापस लेने में देर न लगी और उस समय जिन जवाहरलालजी 
को सबसे कम प्रान्तों के मत मिले थे, वे श्रखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी द्वारा 
सर्व-सम्मति से कांग्रेस के श्रव्यक्ष निर्वाचित हो गये । 

वहाँ समझौता न होने से कल्‍लाई हुई सरकार पंजाब में दमन चला रही 
थी, शायद उसका व्येय लाहौर-कांग्रेस के श्रधिवेशन में प्रवन्ध की गड़बड़ी 
उत्पन्न करना ही था। पर यहाँ कोई छुईमुई तो थे नहीं जो अ्रंगुली दिखलाते 
ही कुम्हला जाते । 

लाहौर का कांग्रेस अधिवेशन बड़े धुमधाम से हुआ । कढ़ाके की सर्दी को 
लोगों ने हृदय के जोश की गर्मी में सहा | सव ओ्रोर बड़ा ही उत्साह थरा। पण्डित 
जवाहरलाल नेहरू का भापण व्या था, उन्होंने अपना हृदय निकाल कर 
भारतवासियों के सामने रख दिया था । 

श्राखिर ३१ दिसम्बर की १२ वजे रात को विना किसी विरोध के “पूरा 
स्वतन्त्रता” का प्रस्ताव पास हो गया । लोगों के महान्‌ उत्साह भरे नारों से 
कान के परदे फटे जाते थे । फिर भी प्रत्येक के हृदय में वया भावनाएं थीं 
उनका सच्चा चित्रण पण्डित नेहरू ने इस प्रकार किया है-- 

“समय चक्र चल रहा था, परन्तु हम इस वात के श्रेधेरे में हो थे कि कया 
किया जाय, कैसे किया जाय और कहाँ से श्रारम्भ किया जाय ?**' हम भविष्य 
के बारे में ग्रनिश्चित थे, परन्तु जोश भरे होने से कुछ ठोस कंगम अवश्य करना 
चाहते थे। हमारा (स्वतन्त्रता का) भविष्य तो घूमिल था, पर हाँ, यह 
भविष्य अवश्य स्पप्ट था कि (इस पूर्ण स्वतन्त्रता के प्रस्ताव को कार्य रुप में 
परिणत करने के लिए) अपने ओर अपने प्यारों के लिए विश्नह श्रीर कप्ट 
अवश्य सहना होगा । इस विचार से हमारे जोश मन्द पड़ जाते में श्लौर प्रपने 
उत्तरदायित्व की भावना बड़ी तीद्न हो जाती थी । हम जानते थे कि स्वतन्त्रता 
के पक्ष में दिया जानेवाला प्रत्येक वोट आराम, नसुविवा, . गृहस्थी के सु्य तथा 
मंत्री के आमोद-प्रमोद से हमें दूर लिये जा रहा है ।***' 
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जो कुछ हो, अपूर्व जोश से पूर्ण स्वाबीनता का प्रस्ताव पास हो गया तथा 
भावी कार्यक्रम निश्चित करने का काम अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के 
ऊपर छोड़ा गया जिसका अर्थ था कि गान्वीजी जो निश्चय करेंगे वही होगा । 
इस प्रकार घोर अंघकार में आशा के श्रुवतारे गान्वीजी ही थे । उनके नेतृत्व 
में अटल निष्ठा को डा० पट्टाभि ने इन शब्दों में व्यक्त किया है -- 
“हमारी यात्रा कठिन, नाव कमजोर, समुद्र तूफानी, श्राकाश मेघाच्छादित, 
चारों ओर कुहरा और केवट नौसिखिए थे। केवल एक वात हमारे वचाव की 
थी और वह यह कि हमारा कप्तान निश्चिचत रूप से अपना मार्ग जानता है ।” 
लाहौर-कांग्रेस में ही यह भी तय हुआ कि अव कांग्रेसवादियों को घारा 
समाओं से निकल आना चाहिए। इस निणंय को इने-गिने सदस्यों को छोड़ 
सब ने कार्यरूप में परिणत किया । कांग्रेस में अनुशासन की श्रव पूर्णा भावना 
'जो आ गयी थी । 
मुमसे सम्बन्ध रखनेवाली भी एक घटना इस सम्मेलन में हुई जिसका 
उल्लेख कर देना श्रनुचित न होगा । उस समय कांग्रेस के दो कोषाब्यक्ष होते 
थे जो उस हैसियत से कांग्रेस की कार्यकारिणी के सदस्य भी रहते थे। सेठ 
'जमनालालजी व्रजाज तो सन्‌ १६२० से ही कांग्रेस के कोपाध्यक्ष चले झा रहे 
थे। उनके साथी समय-समय पर बदले थे । इस समय उनके साथी थे वादबू 
शिवग्रसादजी गुप्त । गुप्तजी लाहौर-कांग्रेस के समय विलायत में थे। 
मोतीलालजी का मुझ पर जैसा स्नेह था, उसका उल्लेख पहले कई स्थानों पर 
“आया है । मोतीलालजी ने लाहौर-कांग्रेस के श्रधिवेशन के पूर्व मुझे कहा कि 
'इस बार तुम्हें कांग्रेस का ट्रजरर होना है। पर लाहौर में शिवप्रसादजी का 
'विलायत से तार आया कि वे आगे भी उस पद पर रहना चाहेंगे । मोतीलालजी 
बड़े असमंजस में पड़े । उन्होंने मुझे वुलाया और ग्रुप्तजी का तार मेरे सामने 
-रख दिया। मैंने तत्काल पण्डितजी को कहा कि गुप्तजी को ही आपको रखना 
चाहिए | मोतीलालजी वहुत भावना-प्रघान व्यक्ति न थे, परन्तु मेरे इस कथन 
“पर वे गदुगद्‌ से हो गये और उन्होंने कुछ इस तरह मुझे कहा, “जब रोज ही 
लोग कांग्रेस वर्किंगः कमेटी में आने के लिए गान्चीजी के और मेरे पीछे पड़े 
रहते हैं. तब तुम्हीं ऐसे मिले .कि मेरे वादाखिलाफी करने पर -भी तुम्हें कोई 


लाहौर-कांग्र स श्फ्रे 


नाराजी नहीं मालुम होती ।” 

लाहौर-कांग्रेस के वाद शीघ्र ही जनता की भावनाओं की परख के लिए 
कांग्रेस कार्यकारिणी ने एक वात की ; वह यह थी २६ जनवरी को देश में 
स्वतन्त्रता दिवस मनाने की घोषणा । निश्चित दिन बड़े उत्साह और झास्ति के 
साथ सारे देश में जुलूस निकले, सभाएँ हुईं और स्वतन्त्रता प्राप्त करने के लिए 
सर्वस्व वलिदान करने की लोगों ने प्रतिज्ञा पढ़ी । हमारे प्रान्त श्लौर जबलपुर 
में भी ये झायोजन वड़ी सफलता से हुए । अपने प्रान्त की कांग्रेस के समापति 
होने के कारण इन कार्यो के नेतृत्व का उत्तरदायित्व मुझ पर था । 
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सन्‌ १६३० का सत्याग्रह आन्दोलन की पृष्ठभूमि यथार्थ में सन्‌ १६२० 
का असहयोग आन्दोलन ही था। सत्याग्रह श्रान्दोलन वहाँ से आरम्भ हुआ 
जहाँ श्रसहयोग आन्दोलन समाप्त हुआ था । जो लोग समभते हैं कि सन्‌ २० 
का असहयोग आन्दोलन अ्रसफल हो गया उन्हें यहाँ में यूरोप के एक महाकवि 
की कविता की निम्नलिखित पंक्तियों का स्मरण दिलाता हँ-- 


“ए९९त0ग्राड एक 0762८ ए९8ए7 
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प्रफठप्ा) छगीते 507 एटा ९एछ/ एठप. 

अर्थात्‌ “स्वतान्त््य युद्ध एक वार आरम्भ होने के पश्चात्‌ रक्तरंजित पिता 
के बाद पुत्र द्वारा चलाया जाता है, और चाहे अनेक वार पिछड़ क्‍यों न जाय 
अन्त में विजय प्राप्त करके रहता है ।” पश्चिम के एक प्रसिद्ध साहित्यिक 
आप्टन सिक्‍्लेशर ने अपने साहित्य में एक वस्तु का वर्णन करते हुए लिखा है-- 
“आत्मा मरी नहीं थी, वह केवल सो रही थी ।” श्रहसयोग के वाद भी हमारे 
देश की आत्मा की यही अवस्था थी । 

स्वतन्त्रता प्राप्त करने के लिए जो असहयोग आन्दोलन हुआ था वही 
सत्याग्रह श्रान्दोलन की सच्ची पृष्ठभूमि होते हुए भी अन्य जो वातें सत्याग्रह 
शआ्ान्दोलन को ला सकी उन पर भी हमारा यहाँ विचार कर लेना उपयुक्त 
होगा । 

असहयोग आन्दोलन के समाप्त हो जाने और देश में हिन्दू-मुसलमानों के 
ऐतिहासिक विह्वेप के समय पर देश के विभिन्न ब्रामों तथा नगरों में दंगों के 
रूप में फूट पड़ने पर भी देश की राजनंतिक घारा शुष्क न हो गयी थीं । कई 
कारण ऐसे थे जिनसे देश की जनता की दृष्टि राजनंतिक समस्याओं एवं 
प्रदनों की ओर लगी रहती थी | जो लोग रचनात्मक कार्यक्रम के पक्षपाती थे 
वे देश के विभिन्न भागों में फैले हुए उसे चला रहे थे श्रौर उस दिन की प्रतीक्षा 
में थेंजव उनके नायक महात्मा गान्धी राजनेतिक स्वतन्त्रता आन्दोलन 
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के लिए उनका फिर श्राहद्धान करें। श्रतः यद्यपि वे किसी साक्षात्‌ राजनैतिक 
कार्यक्रम का पालन या प्रसार नहीं कर रहे थे, किन्तु जनता के बीच में वरावर 
रहने श्रौर उसके सुख-दुःख में हाथ वटाने के कारण उनका जनता से घनिष्ठ 
सम्बन्ध बना हुआ था । यह कहना अनुचित न होगा कि वे राजनैतिक संगठन 
की रीढ़ की हड्डी या लौह ढाँचा थे । जिन लोगों ने घारा सभाझरों में जाने 
तथा वहाँ श्रन्दर से त्तोड़ो नीति अपनाने का निश्चय किया था उन लोगों ने 
. भी देश में राजनेतिक चिनगारी को जागृत रखा था। चुनावों में जनता में 
: पर्याप्त प्रचार होता था, वारा सभाश्रों में प्रश्नों, प्रस्तावों श्रौर भाषणों द्वारा 
सरकार की कमजोरियाँ तथा खराबियों को दिखाया जाता था और चाहे मत-- 
दान द्वारा ही क्‍यों न सही सरकार एवं उसके हिमायतियों को हराने या हराने 
के प्रयास में भी काफी जोश ख़रोश पंदा होता था । 
:. नगरों के पढ़े-लिखे युवकों में भी राजनंतिक लहर फैल रही थी, किन्तु 
८ उनमें अब पुनः: यह विचार पैदा हो रहा था कि देश की स्वतन्त्रता के लिए 
हिसात्मक संघर्प की आवद्यकता हो सकती है । हिन्दुस्तान रिपव्लिकन क्रान्ति 
, कारी दल कुछ युवकों ने इस उद्देश्य से संगठित किया था कि शस्त्र एकत्रित 
» किये जायें, युवकों को सेनिक शिक्षा दी जाय और समय आने पर अ्रंग्रेजों के 
विरुद्ध सशस्त्र विद्रोह किया जाय । इन सब कार्यो के लिए श्रावदरयक घन एक-- 
/ त्रित करने के निमित्त सरकारी खजानों को लूटने का भी उनका कार्यक्रम था । 
» यद्यपि इस दल में कुछ थोड़े ही लोग थे, किन्तु लगभग समस्त उत्तरी भारत 
/ उनका कार्य-क्षेत्र था । काकोरी डकतती तथा उसके पश्चात्‌ उसके सम्बन्ध में 
पकड़े गये श्री रामप्रसाद विस्मिल एवं उनके साथियों के मुकदमे से भी देश 
के लोगों में और विशेषतः यहाँ के युवकों में पर्याप्त जोश फैल रहा था 
विस्मिल की नज़्में युवक बड़े चाव से गाते और उनसे प्रेरणा पाते थे । 
कुछ युवकों में रूसी साम्यवाद के विचार भी फल रहे थे। १६१७ की 
: राज्य-कान्ति के पश्चात्‌ रूस में जो कायापलट हो रही थी तथा नये समाज 
।क्‍ श्रौर नयी संस्कृति की रचना हो रही थी उसकी ओर संसार भर की आँखें 
खिंचने लगी थीं। वहाँ मित्रराण्ट्रों के हस्तक्षेप एवं गृह-युद्ध श्रौर तत्पश्चात 
श्रकाल के कारण आरम्म में तो कोई महान्‌ प्रगति न हुई थी किन्तु १६२४ के 
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लगभग वहाँ साम्यवादी दल का पूरा प्रभुत्व तथा दवदवा जम गया था 
और रूस साम्यवाद के पथ की ओर अग्रसर हो रहा था । सामन्तशाहियों एवं 
“विदेशियों के विपक्ष तथा विरोध के वावजुद रूस ने जो सफलता प्राप्त की 
'थी उसको देखकर यहाँ के लोगों में, विशेषतः युवकों में, यह विचार फंल रहा 
था कि सच्ची ऋन्ति के हेतु मार्क्स द्वारा प्रचारित साम्यवाद को अपनाना 
चाहिए | स्मरण रहे कि इन्हीं दिनों श्रमिकों और कृपकों में भी अ्रसंतोष की 
लहर फंलने लगी थी । श्रमिकों में कुछ साम्यवादी विचार के लोग प्रचार तथा 
संगठन करने लगे थे । देश में साम्यवादी दल का संगठन हुआ था और उसकी 
पछिपी शाख्राएँ स्थापित करने का प्रयास चलने लगा था। इन्हीं दिनों कुछ 
“भारतीय रूस गये थे । इनमें श्री जवाहरलालजी और कवि-सम्राट्‌ रविवादू 
'के नाम विश्येप उल्लेखनीय हैं । जवाहरलालजी ने अपने रूसी अ्रमण के वारे 
में एक पुस्तक लिखी थी, जिससे उनका युवकों में भारी झ्रादर हो गया था । 
साइमन कमीशन के सफल वहिष्कार ने जनता में जोश को और बढ़ा दिया 
था और लाहौर-कांग्रेस के पूर्ण स्वतन्त्रता के प्रस्ताव ने तो इस जोश को भी 
कई गुना कर दिया था । देश पुनः अंग्रेजी साम्राज्य से लोहा लेने के लिए तैयार 
था और इस वात की माँग कर रहा था कि देश के नेता उसे इस संधर्प का 
"पथ दिखायें । यहाँ यह कह देना भी अनुचित न होगा कि राजनैतिक अ्रसंतोष 
को आथिक असंतोष से इसे पर्याप्त वल मिल रहा था । मंदी तो पहले से ही 
ःहो रही थी, किन्तु १९२६-३० में यह वहुत वढ़ गयी । व्यापारियों की यह 
आम शिकायत थी कि माल विकता नहीं | किसान तथा मजदूर का जीवन 
कठोर न्से कठोरतर होता जा रहा था | भूमि की आय कम हो रही थी और 
जजमींदारों एवं किसानों के लिए यह मुमकिन न था कि अपने ऋण का व्याज 
“भी चुका सके । जो लोग मजदूरी करते थे उनमें से भी अनेक मंदी के कारण 
वेरोजगार हो रहे थे । शिक्षालयों से पढ़कर निकलनेवाले युवकों में से अनेक 
ववेरोजगार रह जाते थे । इस प्रकार बढ़ती आर्थिक कठिनाई के कारण देश में 
उस व्यवस्था के विरुद्ध पर्याप्त असंतोप था जो उस समय वर्तमान थी। राज्य 
त्तया समाज दोनों ज्वालामुखी के किनारे बैठे हुए थे, उन्हें वाहरी शान्ति ही 
दिखायी पड़ती थी पर उसके तल में घवकनेवाली अग्नि ज्वाला दिखायीनव 
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देती थी,, किन्तु यह क्रान्तिकारी परिस्थिति थी एवं यह स्वाभाविक ही था 
कि उन दिनों की परिस्थिति में वह अंग्रेजों के विरुद्ध संघर्ष में फूट निकले । 

ऐसी परिस्थिति में कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन के स्वतन्त्रता झ्रान्दोलन के 
संचालन का भार स्वभावतः महात्मा गान्वी के ऊपर पड़ा । जैसा पहले कहा 
जा चुका है वे १६९२४ से देश की सक्रिय राजनीति के प्रति कुछ उदासीन-से रहे 
थे श्रौर उन्होंने स्वराज्य दल के लोगों को अपनी नीति पर चलने की खुली छुट्टी 
सी दे दी थी। यह भी पहले कहा जा चुका है जव कांग्रेस के युवक दल और 
प्रौढ़ दल में औपनिवेशिक स्वराज्य के प्रश्न पर मतभेद हुआ तब पण्डित 
मोतीलालजी के श्राग्रह पर ही उन्होंने कांग्रेस में पुन: प्रमुख भाग लिया था | 
लाहौर-कांग्रेस के वाद जब कांग्रेसवादियों ने घारा सभाओं की छोड़ा तव फिर 
से देश के नेतृत्व की वागडोर पूर्णतः: उनके हाथ में आयी | इसके अतिरिक्त 
उन्होंने ही तो अ्रहिसात्मक क्रान्ति का मंत्र देश को बताया था और उस 
मंत्र के उचित प्रयोग के बारे में वे ही जनता का दिग्दर्शन कर सकते थे । देश 
की साधारण जनता में तो अभी भी उनकी वैसी ही पूजा थी जैसी कि १६२० 
में थी । अतः यह प्रइन ही न उठ सकता था कि देझ् के स्वतन्त्रता आन्दोलन 
की वागडोर कोई और सेंभाले । 

महात्माजी ने सत्याग्रह का ऐसा कार्यक्रम बनाया जो देश के साथारण से 
साधारण तथा अ्रपढ़ से श्रपढ़ व्यक्ति की समझ में भी सहसा श्रा जाये । भारत 
की साधारण जनता उन विचारों को हृदयंगम न कर सकती थी जो पढ़े-लिखों 
के हृदय को आन्दोलित कर रहे थे राजनैतिक सिद्धान्तों एवं आदकझ्ोों से देश 
की जनता का न तो परिचय था श्र न आसानी से कराया जा सकता था। 
किन्तु अपने घर की नौन तेल लकड़ी के वारे में वे जानते थे श्रौर उनके लिए 
लड़ने को प्रस्तुत हो सकते थे । महात्माजी ने गरीब के नमक का प्रश्न उठाया 
ओर कहा कि प्रत्येक व्यक्ति को यह अधिकार होना चाहिए कि वह अपनी 
आवश्यकताओं के हेतु नमक स्वयं वना सके तथा उसे उसके लिए कोई कर या 
'थुल्क न देना पड़े । सरकार नमक की पैदावार पर शुल्क संग्रह करती थी अ्रत: 
शुल्क दिये बिना नमक वे ही दना सकते थे जिन्हें उसका लैसंस मिला हुआ था । 
“महात्माजी ने सरकार की शक्ति से इसी मोर्चे पर लोहा लेना तय किया । 
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सरकार का यह मोर्चा बहुत ही कमजोर था, क्योंकि उसके लिए यह असंम्भव 
था कि वह भारत की भूमि के करा-कण पर ऐसा जाल विछा दे कि कहीं कोई 
व्यक्ति उसकी मिट्टी से नमक न वना सके । वह तो स्थान विश्येप में ही जनता 
को ऐसा करने से रोक सकती थी । साथ ही नमक बनाने के लिए किसी बड़ी 
साज-सज्जा की श्रावर्यकता ने थी और न किसी विशिष्ट पूजी लगाने का ही 
प्रदन था । थोड़े पैसे ही लगा कर यह काम किया जा सकता था । इसके अति- 
रिक्त यह काम तअ्रासीण प्रदेशों में ही सुविधापूर्वक हो सकता था, नगरों में 
नहीं | इस सम्बन्ध में यह भी कह देना अनुचित न होगा कि असहयोग कार्यक्रम 
द्वारा महात्माजी ने भांरत के पेशेवर लोगों को चुनौती दी थी। इन पेशेवर 
लोगों में से ही कुछ राजनैतिक वातें किया करते थे और जनता के नाम का 
उपयोग किया करते थे। अ्रसहयोग आन्दोलन द्वारा महात्माजी ने इन लोगों 
को चुनोती दी थी कि वे या तो स्वतन्त्रता संत्राम में अपनी आहुति देने को 
प्रस्तुत हों नहीं तो अपने नेतृत्व को तिलांजलि दें.। फल यह हुआ था कि ये पेशे- 
वर लोग कुछ संख्या में राष्ट्रीय आन्दोलन की घारा में आ पड़े । सन्‌ ३० के 
सत्याग्रह आन्दोलन में महात्माजी ने नगरों को इतना महत्त्व न देकर ग्रामों को 
महत्त्व दिया और ऐसा कार्यक्रम बनाया जिसमें अधिकतर ग्रामीण एवं श्रमिक | 
भाग लें । महात्माजी ने जो कार्यक्रम वतलाया पढ़े-लिखे नगरों में रहनेवालो 
को वह चौंका देनेवाला था। समय ने यह वात सिद्ध कर दी है कि गान्बीजी 
की सूक-वृूक वेमिसाल थी तथा वे छोटे काम द्वारा ही बड़े परिणाम निकालते 
। गान्धीजी ने जब उत्सुक नेताओं के सामने यह कार्यक्रम रखा कि वे नमक 
कानून तोड़कर सत्याग्रह श्रारम्भ करना चाहते हैं तो उनकी बुद्धि ने काम वे 
किया और वे गान्धीजी के विचारों के तारतम्य को न पा सके नेहरूजी ने 
सोचा नमक जैसी साधारण वस्तु का राष्ट्रीय स्वातन्व्य के आन्दोलन से: क्‍या 
सम्बन्ध ? बिना चूं चपड़ किये गरान्वीजी का कहना माननेवाले राजेन्द्र वावूँ 
मी संशय में पड़ गये । | 
गान्धीजी ने वाइसराय को पत्रे द्वारा नमक कानून तोड़ने की सूचना दी 
तथा सावरमती आम्नम से दाण्डी यात्रा के लिए, जहाँ सर्वप्रथम नमक कानून 
तोड़ा जानेवाला था, अपने ७०-८० स्वयंसेवकों के साथ पैदल निकल पढ़े । 
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यह पैदल यात्रा जनता में जागृति उत्पन्न करने की एक दूसरी महान्‌ सूक थी। 
सावरमती से दाण्डी तक की यात्रा १२-१३ मील रोज चलने पर भी २४ दिन 
में समाप्त हुई | ज्यों-ज्यों गान्बीजी यात्रा पर बढ़ते जाते थे, देश्ष में अपूर्व 
जागृति फैलती जाती थी । गान्बीजी ने कहा था कि जब तक वे श्राज्ञा न दें, 
तब तक कोई भी व्यक्ति देश में सत्याग्रह आरम्भ न करे । गान्धीजी की यात्रा 
' आरम्भ होने पर अहमदावाद में कांग्रेस कार्यकारिणी की वैठक हुई और उसके 
. बाद अ्रहमदाबाद में ही श्रखिल भारतीय कांग्रेस की वैठक । श्रागामी परिस्थिति 
, का मुकाबला करने के लिए सारी योजनाएँ बना ली गयीं । योजना में मुरूय 
, वात थी नेताओं के गिरफ्तार होने जाने पर उनकी जगहें भरते जाना श्रौर 
, सत्याग्रह चालू रहना । स्थानापन्न नेताझ्ों को इसके लिए जो डिक्टेटर जैसे 
, अधिकार दिये गये थे वे सरकार और नरम दल के लिए कु आलोचना का 
 विपय हो गये थे । ४ 
| गान्बीजी २४ दिन में श्रपनी यात्रा समाप्त कर ५ अप्रैल के प्रात:काल दाण्डी 
. पहुँचे । वहाँ पर समुद्र तट पर नमक वीन कर उन्होंने सबसे पहले नमक कानून 
; तोड़ा श्रौर फिर सारे देश में नमक कानून तोड़ने की आज्ञा दे दी। वातावरण में 
, विजली की तेजी तो छाई हुई थी ही । क्षण मात्र में जहाँ-जहाँ भी नमक बनना 
सम्भव था लोग उसे वनाकर कानून तोड़ने लगे । 
, बारदोली सत्याग्रह में सरदार पटेल की संगठन शक्ति एवं कार्यपद्धता 
सरकार देख चुकी थी अ्रत: उसने पहले से ही उन्हें चन्द्र कर लिया था। लाहौर- 
, कांग्रेस में कांग्रेस दल से अलग एक दल बनानेवाले सुमाप वाबू को भी सरकार 
; ने पकड़ लिया था । १४ अ्रप्रैल को हमारे प्रान्त में आते समय कांग्रेस सभापति 
 यण्डित जवाहरलाल नेहरू को भी गिरफ्तार कर लिया गया । ये सव गिरफ्तारियाँ 
, सत्याग्रह आन्दोलन की कमर तोड़ने की दृष्टि की गयी थीं, परन्तु सारे उत्पातों 
' की जड़ महात्मा गान्बी को हाथ लगाने की हिम्मत सवंञ्वितशाली सरकार की 
, भी नहीं पड़ रही थी | यह आग देश भर में सुलगी परन्तु मूल स्थान दाण्डी 
४ में उसको बुकाने को सरकार ने घोर दमन चालू किया । अन्त में जब गान्वीजी 
ने सूरत जिले के घरसना और घरसाड़ा के नमंक के कारखानों पर धावा करने 
का इरादा वाइसराय को जाहिर किया तव उसका उत्तर सरकार ने ५ ता० 
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की रात को १ बजे गान्धीजी को गिरफ्तार करके दिया । गान्धीजी की इस 
गिरफ्तारी से देश के इस छोर से उस छोर तक उत्साह को एक नयी लहर 
दौड़ गयी और देश भर में व्यापक हढ़तालें आदि की गयीं । 

सरकार ने अश्रव मंदान अपने हाथ में समझ कर घोर पाशविकता का सहारा 
लिया और वम्वई प्रात में क्ररता के लिए प्रसिद्ध पठानों को बुलाकर नमक 
कानून तोड़नेवालों को बुरी तरह मारना आरम्भ कर दिया । स्वयंसेवकों को 
भार-मार कर वेहोश कर दिया जाता, घायलों के ऊपर सरपट घोड़े दौड़ाये 
जाते, मतलब यह कि सरकार ने अपनी पाशविक शक्ति की पराकाष्ठा कर 
दी, परन्तु देश-भक्ति की श्राग जो प्रत्येक के हृदय में जल रही थी, इससे वुभने 
की अपेक्षा और अधिक भड़क उठी ज्यों-ज्यों दमन वढ़ा, सत्याग्रही बढ़े । 
अब तो क्रोध से सरकार पागल हो उठी । 
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नमक कानून तोड़ने से जो सत्याग्रह आरम्भ हुआ था वह बहुमुखी हो 
गया | नमक कानून हर स्थान पर तो तोड़ा नहीं जा सकता था दूसरे बरसात 
लग जाने से नमक वनाना भी कठिन हो गया था । अतः शनेः: छान: विदेशी वस्त्रों - 
के वहिष्कार तथा मद्य-निषेध के सम्बन्ध में भी सत्याग्रह के कार्यक्रम बने | 
गान्धीजी ने असहयोग आन्दोलन के समय से ही देश को स्वतन्त्र करने का भार 
हमारे देश के महिला वर्ग पर भी समान रूप से रखा था। सन्‌ २० के असह- 
योग में हमारी माताओं श्रीर वहिनों ने जितना भाग लिया था सन्‌ ३० में उससे 
कहीं अधिक । परदे के पीछे रहनेवाली श्रपढ़ स्त्रियों ने भी बड़े उत्साह से 
विलायती कपड़ों की दुकान पर पिकेटिंग करना आरम्भ किया । एक तो स्त्रियों की 
उपस्थिति के कारण कोई खरीददार उस तरफ जाने में लज्जित होता था, दूसरे 
टूकानदार भी उनका संकोच खाकर विलायती माल पर कांग्रेस की सील लगवा 
कर बन्द करने को तैयार हो जाता था श्रौर तीसरे सरकार की पुलिस- के डण्डे 
या गिरफ्तारी का भी इन कोमलांगियों को उतना सय नहीं रहता.था। * 

पिकेटिंग तव होता जब व्यापारी' श्रपना कपड़ा वन्‍न्द कर सील न 
लगवाता । विहार में इस विदेशी कपड़े के वहिष्कार का खूब जोर रहा..:वहाँ : 
नवम्बर २६ की श्रपेक्षा नवम्बर ३० विदेशी कपड़े - का आयात ६५ अ्रतिदहमत ' 
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गिर गया । इसके सिवा विहार में चौकीदारी कर वन्दी का सत्याग्रह भी हुआ ।' 

किसी-किसी प्रान्त में मद्य-निषेव ने जोर पकड़ा । वहाँ इस वात को लेकर 
सरकार ने लोगों को कंद करता ओर गोली से उड़ाना तक आरम्भ किया । 
सीमाप्रान्त के हिंसक पठानों ने गोलियों से मरना स्वीकार किया, परन्तु 
अहिंसा को हाथ से न जाने दिया । उनके इस आदर्शपूर्णा वलिदान से देश में 
पेशावर दिवस मनाया गया । यहाँ पर कुछ पलठन के जवानों ने निहत्थे लोगों 
पर गोलियाँ चलाने से इंकार कर दिया । 

युक्त प्रान्त में कर-वन्दी को जोर दिया गया तथा मब्य प्रान्त वालों ने 
अपनी निराली सूक का परिचय जंगल कानून तोड़कर दिया | लोग कुल्हाडियाँ 
लेकर जंगल के भाड़ काटने जाते । वह सरकारी रक्षित जायदाद होने से ये 
लोग रोके जाते और न मानने पर गिरफ्तार कर लिये जाते । जत्ये के जत्थे 
नित्य नये उत्साह से जा जाकर गिरफ्तार होने लगे। सरकार का लाठी चार्ज 
आर गोलियाँ भी इस उत्साह को मन्द न कर सकीं । 

मध्य प्रान्त के सत्याग्रह आन्दोलन का कुछ विस्तृत वर्णन आगे आयेगा, 
क्योंकि मेरा प्रधान सम्बन्ध उसी से था । 

इन कार्यक्रमों के श्रतिरिक्त सवसे भ्रधिक कार्यक्रम सुझानेवाली तो सरकार 
स्वयं थी। जैसे ही सरकार कोई श्राडिनेंस निकालती वैसे ही कांग्रेसियों की 
ओर से तोड़ने के उपाय बतलाये जाते श्रोर जनता उसमें अ्रधिक से श्रधिक 
सहयोग देती । सभाओं, जुलूसों और स्वयंसेवकों की भरती को गर कानूनी 
करार देकर सरकार ने कानून तोड़ना बहुत सहल कर दिया था। परन्तु 
गिरफ्तारियों के न टूटनेवाले ताँते से उकताकर सरकार ने अन्य प्रकार के 
* दमन पर जोर दिया । लाठी चार्ज श्रौर गोलीकाण्ड मामूली घटनाएँ हो गयीं । 
घायलों को घोड़ीं की टापों से बचाने स्त्रियाँ सड़कों पर आकर खड़ी होने 
लगीं । उन्होंने घायलों को पानी देने का कार्य करना चाहा तो सिपाहियों ने 
उनके बर्तन फोड़ डाले, बलपूर्वक उनको तितर-बवितर कर दिया और कहीं 
कहीं तो उनके गिर जाने पर बूट चढ़े पैरों से उन्हें कुचलते हुए सिपाही श्राग्र 
भी वढ़ गये । यह नृश्डंसता की चरम स्रीमा थी। नेता जेल में बन्द थे, परन्तु 
आन्दोलन बन्द नहीं होता था । 
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सन्‌ २० के श्रसहयोग आ्रान्दोलन के समान सन्‌ ३० के सत्याग्रह के समय 
"भी देश के सदृश हमारे प्रान्त का वायुमण्डल भी नितान्त शुद्ध था। सन्‌ २० 
के असहयोग के पश्चात नेताओं तथा कार्यकर्त्ताश्रों के वीच अधिकारों के स्थानों 
को प्राप्त करने तथा उन्हें सुरक्षित रखने के लिए जिस होड़ और उस होड़- 
वाजी के कारण जिस ईर्ष्या और वैमनस्य की उत्पत्ति हुई थी, उसका सत्या- 
ग्रह के सदश व्यापक आन्दोलन को सामने देख अपने श्राप शमन-सा होगया 
था। वात यह थी कि अधिकारों के स्थान चाहे वे नगरपालिकाश्रों में हों, 
अथवा लोकल वोर्डों एवं जिला कौंसिलों में, चाहे वे प्रान्तीय असेम्बलियों में हों 
या केन्द्रीय असेम्बली एवं कौंसिल ऑफ स्टेट में, परिमित रहते हैं, वहाँ सभी 
नहीं पहुँच सकते, अतः सब को सन्तुष्ट करना असम्भव होता है, परन्तु असह- 
योग अंथवा सत्याग्रह के सदुश व्यापक कान्तिकारी आन्दोलनों में सभी के लिए 
. स्थान रहता है। इसीलिए ऐसे अवसरों पर ईए्या, वैमनस्य आदि भावनाएँ 
यदि समूल नष्ट न भी हों तो दव अ्रवश्य जाती हैं । 

हमारे प्रान्त में सत्याग्रह श्रान्दोलन आरम्भ होने के पहले कुछ वातें और 
हुई थीं जिनका उल्लेख करना अनुपयुक्त न होगा । प्रान्त का नाम हिन्दुस्तानी 
मध्य प्रान्त से बदलकर महाकोशल रख दिया गया था । पं० रविशंकर शुक्ल, 
जो सन्‌ २६ के चुनाव में हारकर चुपचाप घर में वँंठ गये थे, इस आन्दोलन 
में फिर से आगे आ गये थे । 

जिस समय गान्वीजी का दाण्डी मार्च चल रहा था और अहमदावांद में 
अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की बैठक हुई थी, हमारे प्रान्त का वायुमण्डल 
मी जोश की सीमा पर पहुँचा हुआ था। इस जोश को प्रान्त के उत्तरीय 
“जिलों में हमारा दैनिक पत्र “लोकमत” और उभार रहा था । हमारे प्रान्त की 
“राजनैतिक परिपद्‌ इस वर्ष रायपुर में होनेवाली थी । इस परिषद्‌ की स्वागत- 
समिति के अध्यक्ष थे पं० रविशंकर शुक्ल तथा परिषद्‌ के समापति चुने गये थे 
'पं० जवाहरलाल नेहरू । 

श्रप्रैंल का महीना था | गरंमी खूब पड़ने लगी थी। लोगों के मनों के 
“भीतर आन्दोलन की गरमी और बाहर मौसम की गरमी । ऐसी गरमी में राय- 
धुर के सदृश गरम स्थान पर प्रान्तीय परिषद्‌ का अधिवेशन । पं० माघवराव सम्रे 
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रायपुर के ही थे। उनका देहावसान हो चुका था। अत: परिपद्‌ के कैम्प का 
नाम सप्रेजी के नाम पर “सप्रे नगर” रखा गया था। प्रान्त के सभी गण्यमान्य 
कांग्रेसवादी इस सग्रे नगर में एकत्रित हुए। कैसी चहल-पहल थी सप्रे नगर 
की, मानों कांग्रेस का ही अ्रधिवेशन हो । परिपद्‌ के साथ प्रान्तीय साहित्य 
सम्मेलन का भी अधिवेशन था जिसके समापति थे पं० माखनलालजी चतुर्वेदी । 

परिपद्‌ के लिए जब जवाहरलालजी इलाहाबाद से रवाना हुए तब 
छिउकी स्टेशन पर गिरफ्तार कर लिये गये, जैसा पहले कहा भी जा चुका है। 
अब तो क्या पूछना था ? परिपद्‌ का जोश सीमा उलाँघ गया। जवाहरलालजी 
की अनुपस्थिति में मैं परिपद्‌ का अ्रध्यक्ष चुना गया । परिपद्‌ की कारंवाई बन्‍्दे 
मातरम्‌ गीत से आरम्भ हुई । इसके वाद रायपुर के अनाथालय के बालकों ने 
दो गान गाये । ये गान लेजम वजाते हुए गाये गये थे भर जैसे ये गाने थे तथा 
जिस जोश भरे स्वर में ये गाये गये थे उसे हमारा प्रान्त श्राज तक नहीं भूला 
है, वरन्‌ मेरे सदृश जोशीले व्यक्तियों के तो कानों में अ्रभी भी अनेक वार ये 
गज उत्ते हैं । 

रायपुर की इस परिपद्‌ के बाद सन्‌ ४२ के स्वतन्त्रता के युद्ध तक 
वारह वर्षों के पूरे एक युग में हर आन्दोलन में महाकोशल इन गानों को 
गाता रहा है । 

इन गानों के वाद शुक्‍्लजी का स्वागत भाषण हुआ और फिर मेरा 
भापण । मैंने अपना भाषण मौखिक ही दिया, क्योंकि भाषण छपाने का समय 
ही कहाँ था ? मेरे उस भाषण का सार और उस परिपद्‌ में जो प्रस्ताव हुए 
उनका विवरण संक्षेप में श्री मित्रा के “इण्डियन एन्युप्॒ल रजिस्टर” की सन्‌ 
३० की जनवरी से जून तक की प्रथम जिल्द में सुन्दरता से दिया गया है। 

इस परिपद्‌ में उस समय के अ्रनुकूल प्रस्ताव तो पास हुए ही, पर प्रस्तावों 
के झलावा हमारे प्रान्त में सत्याग्रह किस प्रकार चलेगा इसकी एक योजना 
चनायी गयी । इस योजना का सबसे महत्त्वपूर्ण अंग था जंगल सत्याग्रह ॥ 
चूंकि हमारे प्रान्त में समुद्र नहीं था अतः हम बड़े परिमाण में नमक-सत्याग्रह 
न चला सकते थे इसीलिए हमने जंगल सत्याग्रह का निशचय किया | वाद को 
वास्तव में देश भर में दो ही सत्याग्रह व्यापक रूप में चले एक नमक सत्याग्रह 
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और दूसरा जंगल सत्याग्रह । जंगल सत्याग्रह आरम्भ करने के पूर्व कांग्रेस 
- श्रष्यक्ष की इजाजत आवद्यक थी । जवाहरलालजी की ग्रिफ्तारी के पश्चात्‌ 
कांग्रेस अध्यक्ष पं० मोतीलालजी हो गये थे । रायपुर की इस परिपद्‌ के वाद 
प्रान्तीय कांग्रेस कमेटी के मन्त्री पं० द्वारकाप्रसाद सिश्र मोतीलालजी से जंगल 
सत्याग्रह की आज्ञा ले आये । 

बड़े जोश और खरोश में प्रान्तीय परिषद्‌ का यह अधिवेशन समाप्त हुआ । 
सन्‌ २१ के जबलपुर के प्रान्तीय परिपद्‌ के श्रधिवेशन के पश्चात्‌ परिषद्‌ का 
कोई अधिवेशन इस प्रकार का न हुझा था । 

परिपद्‌ के श्रधिवेशन के पदचात्‌ मैंने जबलपुर लौट जबलपुर का काम 
हाथ में लिया । और शुक्लजी ने छत्तीसगढ़ का काम सँभाला । 

जवलपुर लौटते ही मैंने सवसे पहले घन-संग्रह किया । इस काम के 
लिए मुझे गुप्त दान मिला, क्‍योंकि दाताओ्ों का इतना साहस न था कि वे 
सत्याग्रह के लिए जाहरी सहायता देते । घन संग्रह के पदचात्‌ स्वयंसेवकों की 
राष्ट्रीय शपथ का आयोजन किया गया । इस आन्दोलन के लिए जबलपुर से 
१६ मील की दूरी पर स्थित वीरांगना महारानी दुर्गावती की समाधि को 
उपयुक्‍तः स्थान समझ वहाँ स्वयंसेवकों का जुलूस ले जाना तय हुआ्ना । 
दुर्गाववी की समाधि पर यह जुलूस ले जाया जाय यह द्वारकाप्रसादजी मिश्र 
की सूक थी | कैसा था उस जुलूस का दृश्य ! इतने वर्षों के वाद भी वह भुलाये 
नहीं भुलता और इतने वर्षों के वाद क्या कदाचित्‌ जीवन भर न भूल सकेगा । 
मीलों लम्वा ! हजारों की जन-संख्या ! जोश की पराकाष्ठा ! जन्म-भूमि पर 
प्राणों को उत्सर्ग करने की शुद्धतम भावना ! अ्रभय ! निस्पृहता ! गगनभेदी 
नारे ओर “केसरिया वाना” वाला गीत ! क्या-क्या कहा जाय ! सोलह मील 
की पैदल चलाई सोलह फर्लांग की भी न जान पड़ी । दुर्गावती की समाधि पर 
पहुँच उस समाधि का स्पर्श कर हर स्वयंसेवक ने उच्च स्वर से शपथ ली कि 
वह देश की स्वाघीनता के लिए प्राणों को भी उत्सगं कर देगा, पर सत्याग्रह 
से मुख न मोड़ेगा । 

इस शपथ का चाहे कोई वंघानिक रूप न-.हो और आज स्वतन्त्र भारत 
की घारा सभाओं में जो शपथ हर सदस्य लेता है उस शपथ का चाहे वैधां- 
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निक दृष्टि से कैसा ही स्थान क्‍यों न हो, पर विधान से कोई सम्बन्ध न रखने- 
वाली यह शपथ और इस वैधानिक शपथ का यदि मुल्य आँका जाय तो'** 
तो“ ***इस सम्बन्ध में कुछ न कहना ही शायद ठीक होगा । 

इस श्रान्दोलन के पश्चात्‌ जबलपुर में एक वहुत वड़ी सार्वजनिक सभा में 
वैज्ञानिक ढंग से हमने अवेघानिक ममक बनाया । 

रायपुर की प्रान्तीय परियद्‌, उसके पश्चात्‌ दुर्गावती की समाधि के 
आयोजन झौर फिर नमक बनानेवाले इस अवसर पर हर समय मुझे झाशां 
थी कि हम लोग गिरफ्तार कर लिये जायेंगे, पर न जाने क्‍यों हम गिरफ्तार 
ही न हो रहे थे । कितना छटपटा रहा था मैं गिरफ्तार होने के लिए। मैं 
आज जव अपनी उस समय की मनोवृत्ति पर दृष्टि डालता हूँ तब मुझे जान 
पड़ता है कि सन्‌ २० और ३० दस वर्षों के बीच का लम्बा समय बीत जाने 
पर भी मुझ से कोई अन्तर न पड़ा था । जैसा मैं २० में था ठीक वैसा ३० में। 
ओर इन १० वर्षो में हमारे कितने साथियों का सारा जोश ठण्डा पड़ गया 
था । कितनों ने हमें छोड़ दिया था । 

जब नमक बनाने के वाद भी हम गिरफ्तार न हुए तब मैं सोच में पड़ 
गया । अब क्‍या किया जाय यह हमारे सामने एक समस्या थी। जंगल सत्या- 
ग्रह इतनी जल्दी हो न सकता था, उसके लिए तैयारी की आवश्यकता थी और 
उस तैयारी तक हम अपनी गिरफ्तारी रुकी रहना ठीक न समभते थे, क्योंकि 
मेरा मत था कि हमारी गिरफ्तारी से जंगल सत्याग्रह तथा' प्रान्त के समूचे 
सत्याग्रही वायुमण्डल को अत्यधिक प्रोत्साहन मिलेगा । गान्धीजी गिरफ्तार हो 
चुके थे, हर प्रान्त में गिरफ्तारियाँ हो रही थीं, इससे हर जगह जोश बढ़ रहा 
था। पर हमारे प्रान्त में भ्रव तक कोई भी गिरफ्तार न हुआ था, जिससे जोश 
कुछ उतार की ओर जाता जान पड़ता था । 

बहुत सोचने-विचारने के वाद हमने एक बहुत बड़ी सार्वजनिक सभा कर 
जप्त साहित्य को पढ़ने का निश्चय किया | इसके लिए श्री सुन्दरलालजी 
द्वारा लिखित “भारत में अंग्रेजी राज्य” मेंगाया गया और इस सभा के लिए 
घान्त भर के नेता तथा रायपुर की परिपद्‌ में जिन लड़कों ने दो राष्ट्रीय गीत 
गाये थे उन्हें निमन्त्रित किया गया । 


श्€द आ्रास-निरीक्षरा 


बड़ी सफल सभा हुई ) जप्त साहित्य पढ़ने के श्रतिरिक्त मेरा उस दिन 
का भाषण शायद ऐसा था कि न उसके पहले न उसके बाद ही -जीवन में 
मैं कभी वैसा भाषण दे सका । उस भाषण की सवसे महत्त्वपूर्ण वात थी पूर्ण 
सत्यता की नींव पर मामिकता । मुक से और मेरे कुदुम्व से सम्बन्ध रखने- 
वाली कुछ मामिक बातें मैं कह गया । इन वातों को कहते-कहते अनेक वार 
मेरा कण्ठ रुँंघा और मेरी इन वातों ने हजारों की संख्या में उपस्थित जनता 
में से न जाने कितनों को सजल नयन कर दिया | बहुत समय तक जबलपुर, 
महाकोशल प्रान्त और देश के श्रन्य स्थानों में इस भाषण में कही हुई कुछ 
वातों की चर्चा होती रही | लगभग २५ वर्ष बीत जाने पर आज भी अनेक 
व्यक्तियों को मेरी उस दिन कही हुई कुछ बातें याद झा जाती हैं और उन 
पर चर्चा तक चल पड़ती है। मुझे भी उनमें से कई वातों का श्रभी भी अनेक 
बार स्मरण हो श्राता है । उनमें से कुछ वातों को यहाँ उद्धृत करना अनुचित 
न होगा । 

सन्‌ १८५७ के स्वातन्त्य-युद्ध के समय विदेशी सरकार को सहायता देने 
के उपलक्ष में मेरे परदादा सेठ खुशालचन्दजी को उस समय की सरकार ने 
हीरे से जड़ा हुआ सोने का एक कमरपट्ठटा दिया था | इस कमरपट्ट॑ का जिक्र 
इस पुस्तक के पूर्वज वाले श्रष्याय में आ चुका है । मैंने अपने भाषण में इस 
कमरपट्टे का हाल बताते हुए कहा --“मैं नहीं जानता कि मेरे परदादा का उस 
समय की सरकार को सहायता देने में क्या उद्देश्य था । सम्भव है उन्होंने यह 
मानकर यह सहायता दी हो कि यह सरकार इस देश के लिए लाभप्रद होगी, 
परन्तु वाद की घटनाओं ने सिद्ध कर दिया कि यह सरकार इस देश के सारे 
संकटों का कारण हुई । अ्रत: मेरे परदादा की कृति एक पाप हुआ है । मैं उस 
पाप का प्रायश्चित करना चाहता हूँ और उस कमरपट्टे के पुढ्त पर खुदवाना 
चाहता हुँ कि जिस सरकार को स्थापित करने का परदादा ने प्रयत्न किया उसी 
को उखाड़कर फेंकने का उनके परपोते ने ।” आगे चलकर मैंने कहा -+“जय- 
सलमेरं से भेरे पूर्वज सेठ सेवारामजी आपके इस नगर में लोटा डोर मात्र लेकर 
आंये थे । उन्होंने और उनके बाद के मेरे पूर्वजों ने इस नगर और इस प्रान्त की 
जनता, श्राप सबके सहयोग, सौहार्द्रय और कृपा के कारण यहाँ हजारों नहीं, 
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लाखों नहीं, करोड़ों कमाये । मुझे इस वात्त पर हप॑ है कि मेरा कोई भी पूर्वज 
आपके इस उपकार को विस्मृत न कर सका और जो घन उन्हें आपसे प्राप्त 
हुआ था उसे शक्ति भर आपकी सेवा में लगाने का उन्होंने प्रयत्त किया | परच्तु 
इस देश का सबसे बड़ा श्रभि्ञाप तो इस देश की पराधीनता है । मुभे; खेद है 
कि गुलामी की इन जंजीरों को तोड़ने के लिए मेरे पूर्व पुरुषों ने कोई प्रयत्त 
नहीं किया । मैं जानता हूँ इस प्रयत्न का पथ अत्यन्त भयावह है । मैं हूँ उसी पथ 
का १थिक और जो धन हमें इसी देश से मिला है वह सर्वस्व यदि इसी देश की 
स्वाधीनता के यज्ञ में स्वाहा होकर फिर से मेरे हाथ में लोटा-डोर ही रह जायगा 
तो मैं श्रपने को परम सौभाग्यशाली मानू गा ।” 

इस भापण का अन्त किया मेने निम्नलिखित दोहे से-- 

“फविरा खड़ा बजार में, लिए लुकाटी हाथ 
जो घर फ्‌के श्रापना, चले हमारे साथ ॥” 

यह भाषण देते-देते कितने वार मुझे चित्तौड़ का विजय स्तम्भ और उसकें 
सामने की गयी मेरी प्रार्थना मुझे याद श्रायी । इस सभा के बाद गिरफ्तारी 
में भी बहुत समय न लगा । 

हमारी गिरफ्तारी से सचमुच जोश बढ़ा । हमारे वाद प्रान्त के सत्याग्रह 
आन्दोलन का संचालन सिवनी के श्री दुर्गशंकरजी मेहता भर दुर्ग के श्री 
घनश्यामर्सिहजी गुप्त ने किया । जंगल सत्याग्रह सबसे पहले वँतूल जिले में 
सेठ दीपचन्दजी गोठी के नेतृत्व में हुआ | इसके वाद वरार में श्री अणे के नेतृत्व 
में । महाकोशल में सभी स्थानों पर सत्याग्रह का श्रत्यधिक जोर रहा । जिनें 
स्थानों पर बहुत अंधिक जोर रहा और जहाँ या तो भीपण लाठी चार्ज 
हुए या गोली चली वे हैं जवलपुर जिले की सिहोरा और कटनी तहसीलें 
सागर, सिवनी, वैतूल और रायपुर । समूचे प्रान्तों में कोई चार हजार व्यक्ति 
गिरफ्तार हुए । अनेक लाठी चार्ज हुए और श्रनेक स्थानों पर गोली चली । 
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सन्‌ ३० के सत्याग्रह में मध्य प्रान्त में सर्वप्रथम गिरफ्तारियाँ जबलपुर 
में हुई श्र हम पाँच व्यक्ति जबलपुर के तथा जबलपुर के वाहर के गिरफ्तार 
हुए। मेरे अ्रतिरिकत ये थे-पं० रविशंकरजी शुक्ल, पं० माखनलालजी 
चतुर्वेदी, पं० द्वारकाप्रसादजी मिश्र और श्री विष्णुदयाल भागंव । हम लोगों 
में से रविशंकरजी शुक्ल, माखनलालजी चतुवंदी, द्वारकाप्रसादजी मिश्र 
और मैं दो कानून तोड़ चुके थे--हमने नमक बनाया था और जप्त साहित्य 
पढ़ा था । तीसरा जंगल कानून तोड़ने की हम व्यवस्था कर रहे थे। श्री 
विष्णुदयाल भाग॑व ने एक कानून तोड़ा था; उन्होंने जप्त़॒ साहित्य पढ़ा था। 
गिरफ्तारी के समय- पं० रविशंकरजी शुक्ल को छोड़ शेप व्यक्ति जबलपुर 
नगर में ही थे और वहीं गिरफ्तार किये गये | शुक्लजी रायपुर से गिरफ्तार 
कर जवलपुर लाये गये थे । जबलपुर में हम सवकी गिरफ्तारी ३ वजे रात 
श्रौर ५ वजे प्रातःकाल के वीच हुई और शुक्लजी गिरफ्तार हो उसी दिन 
प्रात:काल की ट्रेन से जबलपुर पहुँचे। हम चार को कानून की जिन 
धाराओं के अनुसार गिरफ्तार किया गया वे बाराएँ थीं --१२४ ए, १२० वी 
और १२५४ ए १०६ के साथ | श्री विप्णुदयालजी भागंव को जिस धारा के 
श्रन्तगंत गिरफ्तार किया गया था वह मुझे स्मरण नहीं है । 

मेरी गिरफ्तारी करीब ३ वजे रात को हुई। मुझे गिरफ्तार करने के 
लिए न जाने क्‍यों वड़ी लम्बी-चौड़ी तैयारी की गयी थी। राजा ग्रोकुलदास 
महल चारों ओर से पुलिस के सिपाहियों से घेरा गया था। जितनी सड़कें 
राजा गोकुलदास महल को श्लाती थीं उनका यातायात बन्द कर दिया गया 
था | शहर कोतवाल दो सब इंस्पेक्टरों तथा तीन हैड कांस्टेविलों के साथ 
पुलिस लारी लेकर मुझे गिरफ्तार करने पहुँचे थे और जब वे पहुँचे उस समय 
राजा गोकुलदास महल के फाटक पर हमारा जो सशस्त्र पहरेदार घृम रहा था 
उसे पहले गिरफ्तार कर फिर उन सबने महल में प्रवेश किया था । 
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महल के प्रवेश द्वार के वाद ही महल का जो पहला चौक पड़ता था, 
गरमी के मौसम के कारण पिताजी उसी में सो रहे थे। माताजी भी वहीं 
थीं | ज्यों ही पिताजी ने इतनी रात को इतने आदमियों की आहट सुनी, त्यों 
ही वे चकपकाकर उठे | माताजी भी तत्काल उठ गयीं । उन दिनों मेरी 
गिरफ्तारी की खबर रोज ही उड़ा करती थी अतः इस प्रकार पुलिस को 
देख उन्हें कोई श्राइचर्य नहीं हुआ । शहर कोतवाल ने बड़े आदर से पिताजी 
का अ्रभिवादन कर जिस वारण्ट के श्रनुसार वे मुझे गिरफ्तार करने आये थे 
उसे पिताजी को दिखाया और मुझे बुलाने के लिए कहा । मैं महल के 
चौथे मंजिल के बादल महल नामक स्थान की छत पर सो रहा था | 
नौकर ने मुझे जगाया और मैं क्‍यों जगाया गया हूँ इसकी खबर दी । मेरी पत्नी 
मेरे ही पास थी । उनकी विह्ललता का शौर मेरे हर्प का ठिकाना न रहा । 
मैं शौच से निपटा | जेल जानेवाला मेरा सामान कई दिलों से बँधा हुत्रा 
रखा था । उसे जेल भेजने के लिए मैंने श्रपनी पत्नी को कह श्रौर फिर २, ४ 
वाक्यों में उन्हें ढाढइस वँघा में नीचे श्राया। मेरे जो माता-पिता मेरे जेल 
जाने के विचार मात्र से काँपा-सा करते थे उन्हें श्राज मैंने वड़े साहस से सारी 
परिस्थिति का सामना करते हुए पाया । जब मैं चौक में पहुँचा तव पिताजी 
और शहर कोतवाल कुर्सियों पर बैठे हुए वार्ते कर रहे थे | कुछ दूर पर माता 
झपने पलंग पर ही वेठी हुई थीं और सव-इन्स्पेक्टर तथा हैड कास्स्टेवल 
एक ओर खड़े हुए थे । रात को चौक में जो धुघली-सी वत्तियाँ जला करती 
थीं उनको बुका उस समय वहाँ के विजली के तेज वल्व जला दिये गये थे । 
मुझे सदा एक मय श्रौर रहा करता था कि मेरी गिरफ्तारी के समय मेरे माता- 
पिता कोई अशोसनीय दृश्य न दिखावें । चौक के इस समय के तेज प्रकाश में 
जो साहस भ्रौर घैये मैंने उन दोनों के मुखों पर देखा उससे मुझे! विस्मययुक्त 
सनन्‍्तोष हुआ । 

मुझे देख पिताजी और कोतवाल उठकर खड़े हो गये । कोतवाल ने मुझ 
से हाय मिलाया श्रौर बिना एक शब्द भी कहे मैंने पहले माताजी और फिर 
पिताजी के चरण छूए । माताजी कुछ नहीं वोलीं, उन्होंने मेरे सिर पर केवल 
हाथ रखा। पिताजी ने इतना ही कहा, “देखो, तवियत का खूब ख्याल रखना ।” 
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उनका गला कुछ रु घ-सा गया था और जान पड़ता कि जो साहस और बघेयें 
मैंने नीचे आते ही उनके मुख पर देखा था वह उनका साथ छोड़ रहा है । मैंने 
जल्दी से कोतवाल के साथ महल के वाहर प्रस्थान किया । 

मेरी बहन का देहान्त हो चुका था । मैं श्रपनी माता-पिता की इस समय 
एकमात्र सन्‍्तान था | घर आशिक दृष्टि से फिर से नष्टप्राय स्थिति में श्रां 
गया था । राजा ग्रोकुलदास कुटुम्ब की अ्रव तक की सारी परम्परातओ्ओं और 
परिपाटियों को तोड़ माता-पिता की समस्त आ,आकांक्षाओ्रों के प्रतिकूल मैंने यह 
रास्ता पकड़ा था| जो कुटुम्व हमारे प्रान्त के राजभकत कुटुम्वों का सिरमौर 
समझा जाता था उस कृटुम्व की भावी पीढ़ी का एकमात्र व्यक्ति आज जेल जा 
रहा था। वाद में जेल जाने को चाहे वह महत्त्व न रहा हो, पर जब मैं पहले- 
पहल गिरफ्तार हुआ, उस समय वह घटना एक अ्रनोखी घटना थी, कम से कम 
हमारे प्रान्त और जबलपुर नगर के लिए । 

मेरी गिरफ्तारी की खबर प्रातःकाल के पूर्व ही सारे शहर के मृहल्लों, 
गली-कूचों और घर-घर पहुँच गयी | कहा जाता है उस दिन शहर में जैसी 
हड़ताल हुई वैसी हड़ताल न उसके पहले कभी हुई थी और नं उसके वाद । 
उस समय कांग्रेस द्वारा आयोजित किसी हड़ताल में मुसलमान अपनी दूृकानें 
बन्द न करते थे, गान्वीजी की गिरफ्तारी के समय भी मुसलमानों ने अपनी 
दूकानें वन्‍द न की थीं, पर आज कीं । मेरे कृठुम्व का जबलपुर के हिन्दू, 
मुसलमान आ्रादि सव समुदायों से एक सा सम्बन्ध था अतः इस हड़ताल को 
जवलपुर के मुसलमानों ने कांग्रस की हड़ताल न मान उस व्यक्ति की 
गिरफ्तारी की हड़ताल माना जिसके कुदुम्व से उनका उतना ही सम्बन्ध था 
जितना जबलपुर के अन्य किसी समुदाय का । 
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इस गिरफ्तारी के पहले मैंने कभी जेल न देखा था। जेल भेरे लिए ही 
नहीं माखनलालजी चतुर्वेदी को छोड़ मेरे गेप तीनों साथियों के लिए भी एक 
नयी दुनिया था । 
जेल के जिस “चक्कर” में हम लोग रखे जाने वाले थे उसमें झाते ही सबसे 
पहले जिस चीज ने मेरा ध्यान आकर्षित किया वह उस चक्कर की जिस 
वैरक में हम लोग रखे जानेवाले थे उस वैरक के सीमेण्ट के वे छ-छे फुट 
लम्बे और ढाई-ढाई फुट चौड़े चबूतरे थे जो कतार में बने हुए थे और कब्नों 
के सदृश दिखायी पड़ते थे | जेल के वार्डर से मैंने पूछा कि इस वरक में एक- 
दम इतनी श्रधिक कन्नें कसी ? वार्डर हँस पड़ा शौर उसने कहा कि ये कल्नें 
नहीं, कैदियों के सोने के पलंग हैं । सीमेण्ट के बने हुए केवल ढाई फुट चौड़े ये 
पलेंग ! श्रोह ! 
शौच श्र मंजन से तो में घर पर ही निवृत्त होकर झाया था। अब 
हजामत बना स्नान की तैयारी हुई । मेरे जेल के प्रवेश के थोड़ी देर वाद ही 
मेरा सामान भ्रा गया था । जेल के दफ्तर में उसे खोलकर देख लेने के वाद वह 
हमारी वैरक में भेज दिया गया था । ञ्रत: हजामत तथा स्नान का सारा सामान 
और चक्कर में “चरी"” के सदुश एक लम्बे हौज में पानी मौजूद था | गरमी के 
दिन थे भ्रतः गरम पानी की जरूरत न थी | पहले मैंने हजामत बनायी श्रौर 
हजामत बना स्तान करने चला । पर स्नान करना मेरे लिए एक समस्या हो 
गया । मुझे यह देख कर स्वयं अपने ऊपर ही महान्‌ श्राइ्चर्य हुआ कि में स्तान 
करने में समर्थ न था | वात यह थी कि श्रव तक मुझे दो नौकर स्तान कराया 
करते थे---एक बदन मलता, सावुन आदि लगा देता और दूसरा पानी डालता, 
मैं श्रपने हाथों श्रव त्क कभी नहाया ही न था। यद्यपि श्रसहयोग आन्दोलन 
में झ्राने के वाद मेरे जीवन में अनेक क्रान्तिकारी परिवत्तंन हुए थे, पर मुझे 
' जान पड़ा कि श्रभी कदाचित्‌ अनेक परिवत्तंव और आवश्यक हैं | आज के: 
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पहले मेरे मन में यह वात कभी उठी थी कि अपने हाथों स्तान करना भी 
'एक आवश्यक बात है। किसी तरह में नहाया, पर नहाते-नहाते कई वार 
लोटा भटाभट मेरे सिर में लगा और नहाने के वाद देखा कि कानों में लगा 
हुआ साथुन पूरा घुला नहीं है तथा घोती भी कई जगह विना भींगी हुई रह 
गयी है। मेरे इस विचित्र प्रकार के स्नान पर मेरे साथी ठठाकर हँस पड़े और 
'मेरा ख़ूब मजाक उड़ाया गया । मेरा मन ग्लानि से भर गया। श्रीमानों के 
लड़के किस प्रकार बड़े किये जाते हैं और वे कैसे निकम्मे रहते हैं इसका यह- 
घटना एक उदाहरण है । मुझे उस समय अपने पर इतनी ग्लानि आयी कि 
मैंने तय किया कि सजा होने के वाद अपने से सम्बन्ध रखनेवाले सारे कार्य 
हैं स्व करूँगा, कपड़े थोना, वैरक भाड़ना, वर्तत माजना, यहाँ तक कि 
'पैखाना साफ करना भी । कोई ६ वजे कनंल खान सुपरिटैण्डेण्ट और मि० मराठे 
जेलर पहुँचे । साधारण वातें हुई । 
हम सबके लिए भोजन मेरे घर से वन कर आया अतः भोजन में कोई 
कष्ट न हुआ ; प्ररन्तु गरमी के कारण उस बैरक में दिन को वड़ी तकलीफ 
हुई, न पंखा, न खस की ट्ट्टी । 
तीन वजे दिन से मुलाकातें शुरू हुईं । मुलाकातें उसी चक्‍कर की एक 
चूसरी वैरक में करायी गयीं | पहले मेरे माता-पिता और पत्नी मिलने झ्राये । 
“पिताजी को वहाँ की इस भीपरा गरमी में बिना पंखे श्र खस की टट्टी के मेरा 
रहना वड़ी ही चिन्ता का विपय जान पड़ा । जबलपुर जेल में बिजली थी 
उन्होंने सुपरिण्टेण्डेण्ट से वात कर टेविल पंखों का ग्रवन्ध तो तत्काल किया 
और दूसरे दिन से खस की टट्टियों के वनवाने की भी इजाजत ले ली। वैरक 
'चहुत वड़ी थी, अ्रत: उस पूरी वेरक की टट्टियों के बनने में कुछ समय लग 
चया और खच्चे भी बहुत पड़ गया । मुझे गरम खाने की आदत थी अ्रतः सजा 
जहोने तक पिताजी ने हमारे रसोइयों और नौकरों को भी वहाँ रखने की 
इजाजत ले ली । हम सव के लिए पलेंग, विस्तर तथा अन्य -विछावन श्रादि 
“भी मेरे घर से आ गयीं । 
घर के लोगों की मुलाकात के बाद वाहर के लोगों की मुलाकांतें हुईं । 
ओह ! कितने लोग मिलने आये मुझ से ! और ताज्जुब की वात यह थी कि 
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सरकार ने इन मुलाकातों के लिए कोई झ्रापत्ति न की । रात को पहले दिन 
हमें वरक में ही सोना पड़ा । यद्यपि विजली के पंखों का प्रवन्ध हो गया था 
पर वैरक में असहनीय गरमी थी । दूसरे दिन फोन से आन्तीय सरकार से 
परामर्श कर हमें वाहर सोने की इजाजत मिल गयी। 

हम लोगों की गिरफ्तारी के तीसरे दिन से हम पर जेल में ही मुकदमा 
चलना शुरू हुआ । मुकदमा १० दिन चला । जितने दिन हम लोग हवालातियों 
की हेसियत से जेल में रहे, और हम लोगों पर मुकदमा चलता रहा, जेल में एक 
हजुम-सा मचा रहा मानों कोई वरात वहाँ ठहरी हो । वाहर का भी हमें सारा 
हाल मालूम होता रहा | कितना जोश था वाहर उस समय ! हमारा “लोक- 
मत” पत्र कितना बढ़ा रहा था इसे जोश को ! 

मुभसे जेल में मुलाकात करने के लिए सभी समुदायों और वर्गों के लोग 
आये, अश्रधिकांश तो ऐसे जिन्हें में पहचानता तक न था। इन मिलनेवालों में 
अधिकतर लोग आकर मेरे पैर छूते, मुझ से उम्र में वड़े-वड़े तक, और इससे 
मुझे कितना संकोच होता, मैं ज्यादातर लोगों के हाथ पैर छूने के पहले ही 
जवर्देस्ती पकड़ लेता, पर कई मुझ से हाथ छुड़ा बलपूर्वक मेरे पैर पकड़ लेते । 
अनेक के मुकसे मिलकर आँसू बहने लगते | इनमें श्रधिकतर स्त्रियाँ होतीं । 
कई मेरी वलैयाँ लेतीं, कई मेरी ठुड्डी पकड़ और अपने जिस हाथ से ठुड्डी 
पकड़तीं वह स्वयं चूम लेतीं। इन दिनों में मालूम हुआ मुझे मेरे प्रति जवल- 
पुर के लोगों का प्रेम और अनुराग । 

फिर जबलपुर के लोगों तक ही ये मुलाकातें सीमित नहीं रहीं, महाकोशल 
प्रान्त का कोई भाग वाकी न रहा जिससे लोग आ गञ्ाकर हम लोगों से न 
मिले हों । 

इन्हीं दिनों कहीं जाते हुए श्रीमती सरोजिनी नायडू, श्री बिट्ठललमाई पटेल 
और श्री नरीमैन जबलपुर ठहरे और ये तीनों भी हम लोगों से मिलने जेल 
में आये । 

घर पर श्राथिक संकट रहते हुए भी मेरे जेल में आराम से रहने के लिए 
और मेरे साथियों की खातिर तसल्ली में मेरे पिताजी ने मुक्त हस्त से खर्च 
किया । इस वार मुझे मालुम हुआ कि मुझ पर पिताजी का कितना अधिक 
स्नेह हो गया था । 
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हमारे पहले राजनैतिक मुकदमे के लिए प्रान्तीय सरकार ने एक भ्लग ही 
न्यायाधीज्ञ नियुक्त किया | ये न्‍्यायघीश अंग्रेज थे और उनका नाम था श्री 
लिली | अंग्रेजी भाषा में लिली एक फूल का नाम है । यह पुष्प कमल के. 
सदृश्ष पानी में रहता है और यों तो सभी कुसुम कोमल होते हैं पर इसकी 
मृदुता श्रन्य सुमनों से कुछ अधिक होती है । श्री लिली की आक्ृति, मुद्रा, 
व्यवहार आदि सभी में कुछ अधिक कोमलता थी। गौरवर्ण में गुलाबी #ाँई, 
ठिंगना-सा कुछ दुबलापन लिये हुए शरीर, सकुची-सकुची-सी मुद्रा श्रौर बढ़ा 
ही शिष्ट व्यवहार । जब हम उनकी श्रदालत में लाये जाते लिली महोदय खड़े 
होकर हमारा स्वागत करते और उनके तरुत के नीचे हमारे लिए रखी हुई 
पाँचों कुसियों पर हमारे वैठने के वाद वे वैठते । जो क्रूर काम श्री लिली को 
सौंपा गया था उनका स्वरूप, मुद्रा और व्यवहार उस काम के ठीक विपरीत 
जान पड़ता था । इसीलिए पं० द्वारकाप्रसादजी मिश्र ने लिली साहब के लिए 
एक छोटी-सी .कविता वत्ता डाली । वह कविता तो श्रव न मिश्रजी को याद 
है, न हम में से किसी को, परन्तु उस कविता की कुछ तुर्क श्रभी भी मुमे याद 
हैं । लिली शब्द उस कविता की पहली पंक्ति के श्रन्त में त्राता था जो पंक्ति 
हर तीन पंक्तियों के पश्चात्‌ दुहराई जाती थी । “कली खिली”, “कली मिली" 
“कली छिली” इत्यादि उस कविता की 4६-छ तुकें थीं । 

हमारा मुकदमा जेल में ही चला और यद्यपि मुकदमे में श्राने के लिए सेकड़ी 
लोगों ने दरखास्तें दीं, परन्तु हमारे कुटुम्बियों को और कुछ विशिष्ट व्यक्तियों 
को. छोड़ अन्य किसी को झाने की इजाजत नहीं मिली । मेरे पिताजी, माताजी 
और मेरी पत्नी जव तक मुकदमा चला वरावर जेल में उपस्थित रहे । मुकदमे 
का इस्तगासा पेश किया उस समय के सरकारी वकील श्री एस० सी० भित्रा 
ने। मित्रा सा० से भेरे कुटुम्व का दो पीढ़ियों का सम्बन्ध था | - उनके पिता 
जबलपुर के लोक कर्म विभाग के सुपरिण्टेण्डेण्ट इंजीनियर थे । पैन्शन लेने के 
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बाद कुछ दिन को जबलपुर नगरपालिका के सभापत्ति भी हो गये थे। जबलपुर 
के बड़े प्रतिष्ठित नागरिक थे और मेरे पिताजी के परम मित्रों में से एक । श्रतः 
ख्री एस० सी० मित्रा ने मुझ पर मुकदमा चलाने के लिए पहले दिन इस्तगासा 
पेश करने के पूर्व पिताजी और मेरे दोनों के सामने वड़ी हिचकिचाहट प्रदर्शित 
की । उस हिचकिचाहट में कितनी सचाई थी और कितना दिखावा यह तो वही 
जानें, परन्तु यदि में यह मान भी लू कि वह सारी हिचकिचाहट सच्ची भावो- 
द्ेगता के कारण थी तो भी उस समय की सरकार से किसी भी प्रकार का सम्वन्ध 
रखनेवाले लोग, चाहे वे सरकारी नौकर हों या गैर सरकारी व्यक्ति, श्रपनी 
अन्तरात्मा के विरुद्ध भी उस सरकार का समर्थन ही करते थे अंग्रेजी राज्य 
जो इस देश में पौने दो सौ वर्ष तक चल सका वह मुख्यतः इस देशवासियों के 
समर्थन के कारण । इस समर्थन में भारतीय जधन्य से जघन्य कृत्यों को “ड्यूटी” 
कहकर किया करते थे। कितनी गोलियाँ चलायी थीं उन्होंने श्रपने देशवासियों 
पर ! अपने कितने देशवासियों को इन्होंने फाँसी पर टाँगा था ! कितने अपने 
देशवासियों के सिर फोड़े थे इन्होंने लाठी चार्जों से ! श्रपने कितने देशवासियों 
'पर उन्होंने मुकदमे चलाकर जेलों में ठूसा श्र जेलों में वन्द रखा था ! श्रौर 
यह “ड्यूटी” किसके प्रति थी, श्रपने, केवल अपने प्रति ! वेतन और पेंशन 
में मिलनेवाली चाँदी के निर्जीव टुकड़ों के प्रति, मुकदमों की वड़ी-वड़ी फीसों 
में मिलनेवाले कागज के कर॑न्सी नोटों के चिथड़ों के प्रति ! 

जैसा पहले कहा गया है हमारा मुकदमा कोई दस दिन चला । यद्यपि 
सत्याग्रहियों के नियमानुसार हमने अपना कोई बचाव नहीं किया श्रत: इस 
मुकदमे में इतना श्रधिक समय न लगना चाहिए था, परन्तु एक तो हमारे प्रदेश 
में यह पहला राजनैतिक मुकदमा था, इसलिए इसकी कारंवाई कुछ लम्बी हो 
गयी, दूसरे जहाँ तक मुझे याद है कोई कानूनी गलती हो गयी थी जिसके लिए 
श्री लिली को नागपुर के सरकारी एडवोकेट-जनरल से कुछ राय मेंगानी 
पड़ी थी । 

जिस तरह सरकार के वादी होनेवाले मुकदमे चलते हैं उसी प्रकार यह्‌ 
मुकदमा चला । पहले इस्तगासा, उस पर पुलिस ही गवाह । गुड़ के गनेशजी 
और गुड़ का ही नैवेय । हमने केवल एक वक्‍तव्य दिया जो पाँचों अ्रभियुकतों 
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की ओर से मैंने पढ़ा । यह वक्तव्य एक बड़े ऊँचे स्तर पर कही गयी सुन्दर 
साहित्यमयी राजनैतिक वंस्तु थी | इस वक्तव्य की रचना में हम पाँचों ने ही 
अपना-अपना योग दिया था और यह हिन्दी तथा अंग्रेजी दोनों भाषाओं में 
लिखा गया था। इसके लेखन के समय देश भक्ति की कैसी-कंसी उमंगों और 
देश के लिए सर्वस्व त्याग की कंसी-कंसी भावनाश्रों से भरे हुए थे हम सव के 
हृदय ! कितनी शुद्धता और पवित्रता थी उन भावनाओं में ! और जैसा 
यह वक्तव्य था वैसा ही साहित्यिक वह राजनेतिक फंसला भी हुआ । हम सब 
के भाषरों के कुछ प्रमुख अंशों को लिली साहव ने अपने फंसले में उद्धृत किया 
था। इसमें सन्देह नहीं कि इन उद्धरणों को वड़ा छाँटकर और बहुत सोच- 
विचार कर लिया गया था । मेरे भाषण के उस भाग को उद्धृत किया गया. 
था जिसमें मैंने श्रपने प्रपितामह की सन्‌ १८५५७ में ईस्ट इण्डिया कम्पनी को दी 
गयी सहायता को पाप बताकर यह कहा था कि मैं उस पाप का प्रायश्चित्त कर 
रहा हूँ। लिली महोदय ने उस भाषण के उस अंश को उद्धृत कर उस फंसेले 
में यह लिखा था कि भारत की यह परम्परा रही है कि यहाँ के निवासी अपने 
पूवजों की कृतियों पर अभिमान कर उन्हें पूजनीय समभते हैं, पर यहाँ एक 
ऐसा व्यक्ति पैदा हुआ जो अपने पूर्वजों की कृति को पाप बता लोगों को राज- 
द्रोह करने की प्रेरणा देता है अतः इसे लम्बी से लम्बी और सख्त से सख्त 
सजा दी जानी चाहिए जिससे अन्य लोग उस सजा से सवक लें । | 

पं० रविशंकरजी शुक्ल, पं॑० माखनलालजी चतुर्वेदी, पं० द्वारकाप्रसादजी 
मिश्र और मुझ को तीनों अपराधों के लिए हर अपराध पर दो-दो वर्ष की: 
कड़ी कैद और श्री विष्णुदयाल भागव को एक साल की कड़ी सजा हुई । 

फ्रांस के प्रसिद्ध साहित्यिक अ्नातोले फ्रांस मे एक जगह लिखा है-- 
“मानव मानव की परख करने में असमर्थ है। न्‍्यायाघीश जब्- अंपनी न्याय 
पीठ पर बैठता है तव वह मानवता को एक ओर रख देवत्व को ग्रहरा करता है 
ओर उस समय वह हप॑ और दुःख का स्वाद नहीं ले सकता ।* 

यहाँ प्रश्न यह उठता है कि क्या संसार के सारे न्‍्यायाघीशों को यह पद 
दिया जा सकता है ? जिन्होंने ईसा को सूली पर चढ़ाया, जिन्होंने लोकमान्य 
तिलक और महात्मा गान्धी को छे-छे वर्षों का कारावास दिया, क्या ऐसे न्‍्याया- 
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घीशों को भी दैवी न्यायाधीश कहा जा सकता है ? में समभता हूँ कि संसार 
के जो मुकदमे भी राजनीति से प्रभावित रहे हैं उन मुकदमों के न्‍्यायावीशों 
को इस पद से उलटा पद देना चाहिए श्रर्थात्‌ उन्हें देवी न्यायाधीश न 
कहकर दानवी न्‍्यायाघीश कहना चाहिए । जिस न्यायाघीश ने हमें इतनी लम्बी 
सजाएँ दीं उसे इसी पदवी से विभूषित करना होगा । 
जिन न्यायाघरीशों द्वारा इस प्रकार का न्याय होता है उन न्यायाघीशों के 
ऐसे न्याय के सम्बन्ध में भी श्रनातोले फ्रांस का ही एक कथन सुनिए--..- 
“न्याय स्वीकृत अन्यायों पर मुहर लगाना है। क्या न्याय ने कभी भी 
विजेताओं और अपहरणकर्त्ताश्रों का विरोव किया है ? जब कोई भी गैर 
कानूनी शक्ति का उदय होता है तव न्याय को केवल उसे श्रपनी स्वीकृति देनी 
पड़ती है भौर न्याय की स्वीकृति पाते ही वह कानूनी हो जाती है। रूप ही 
सव कुछ है भ्नौर जुर्म को निरपराघ बनाने के लिए मुहर लगे हुए कागज की 
मुटाई ही श्रावश्यक होती है।” 
मेंरी इतनी लम्बी कड़ी सजा केवल मेरे कुठुम्वियों के लिए नहीं, पर सारे 
जबलपुर के लिए उस समय एक वज्रपात-सा था । मेरे माता-पिता शौर पत्नी 
ने जो धंर्य मेरी गिरफ्तारी से श्रव तक रखा था, मुलाकातों के समय जो 
मुस्कराहुट जबरन वे अपने मुखों पर रखने का प्रयत्न करते थे, वह एकदम 
विलीन हो गयी । मुकदमे में श्रन्य लोगों की भी उपस्थिति के कारण यद्यपि 
उन्होंने कोई बुरा दृश्य उपस्थित न होने दिया, पर उनके चेहरों पर जो 
हवाइयाँ उड़ रही थीं, वे किसी से छिपी न रह सकों। फिर उन्हीं को यह सजा 
अत्यधिक मालूम हुई हो यह नहीं, सभी उपस्थित समुदाय इस सजा की 
घोपणा सुन स्तव्व-सा रह गया । पं० जवाहरलालजी को केवल छे महीने की 
सजा हुईं थी, वाकी लोगों को और कम । देश भर में उस आन्दोलन में उस 
समय तक हमारी सजा ही सवसे लम्बी थी । 
श्रपने कुटुम्बियों तथा अ्रन्य लोगों को विदा करते हुए मैंने इतना ही 
: कहा--“आप लोग धैर्य घर कर जाइए, यह क्षणमात्र को भी न सोचिएगा कि 
८५ हम लोग इतने समय तक जेल' में रहनेवाले हैं । इसके कहीं पहले गान्धीजी 
/  स्व॒राज्य लेकर हमें छुड़ा लेंगे ।” 


| 
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अपने सम्बन्धियों को धैर्य के लिए मैंने यह कहा, पर उस लम्बी सजा के 
कारण जैसे गवे का मैं उस समय अनुभव कर रहा था वैसे गर्व का उसके पूर्व 
जीवन में मैंने कभी अ्रनुभव न किया था । 

जब तक हमारा मुकदमा चला जेल के बाहर जबलपुर नगर तथा जबलपुर 
जिले की दूर-दूर से आयी हुई जनता हजारों की तादाद में इकट्ठी होती रही 
और सजा के वाद लोगों ने हमारी गिरफ्तारी के दिन के ही सदृश फिर से 
जवलपुर में पूरी हड़ताल की । 

मुझे इस वात का वड़ा खेद है कि इस मुकदमे श्रौर इस मुकदमे के वाद के 
मेरे राजनैतिक मुकदमों की जाप्ते की कारंवाई उस समय ले लेने पर भी वह 
फाइल गुम हो गयी । श्रदालत में भी अब इन मुकदमों से सम्बन्ध रखनेवाला 
कोई कागज नहीं है । कुछ वर्षों के वाद फौजदारी के मुकदमों के कागज जला 
दिये जाते हैं अतः ये भी हुताशन में स्वाहा हो गये । केवल जबलपुर जेल 
में हम लोगों की सजाएँ भर लिखी हैं । अन्यथा मैं इस पुस्तक के परिशिष्ट में 
इन मुकदमों की कुछ कारंवाइयाँ भ्रवस्य उद्धृत करता । 





कंदिथों की हैसियत से जबलपुर जेल में 


अ्रव हम लोग हवालाती न होकर कंदी हो गये । साधारण कैदियों श्र 
राजनैतिक कैदियों में नियमानुसार कोई श्रन्तर न था। हाँ, श्री यतीर््वनाथ- 
दास के वलिदान के परचात्‌ कैदियों के तीन वर्ग अवदय हो गये थे--ए, वी 
ओर सी । इस वर्गीकरण के पूर्व राजन॑तिक कैदियों के साथ भी जो दुध्यंवहार 
होता था उसकी श्रनेक कथाएँ इस देश में प्रसिद्ध हैं। जीवधारियों के लिए 
जो सवसे प्रिय प्राण हैं उव तक को उत्सर्ग कर श्री यत्तीन्द्र ने इस देश के 
इतिहास में एक नया अध्याय जोड़ा था । जहर खा कर, गोली मार कर, 
पानी में डूव कर या श्रन्य इसी प्रकार की कोई क्ृति कर प्राण देना उतना 
कठिन और भीपण नहीं होता जितना भूखहड़ताल कर प्राण देना । यतीन्द्र- 
नाथ को भूख हड़ताल करने के वाद ६४ दिनों तक वलपूर्वक खिलाया भी 
गया, पर उसका कोई फल न निकला । घीरे-बीरे जिस प्रकार उनका एक-एक 
अंग निर्जीव हुआ, पर, हाथ, आँखें, जीभ, उस वेदना का स्मरण मात्र कंपा 
देता है। उस वीर की इस आत्महत्या नहीं ग्रात्म-बलिदान के सामने श्रद्धा 
और भक्ति से सिर भुक जाता है । हर जीवधारी को सबसे प्रिय श्रपने प्राण 
हैं, मानव की ज्ञान-शक्ति के कारंण उसे तो शअ्रपने प्राण अन्य जीवधारियों 
से भी अधिक प्रिय हैं। ऐसे प्रिय प्राणों को यवतीन्द्र ने कुछ सिद्धान्तों पर, 
कैदियों को भी मानव मान उनसे मानवोचित व्यवहार किया जाय इसके लिए 
चलिदान कर दिया था। और श्राज हम जो ए और वो वगं में रखे जाने के 
कारण जेल में भी सुखपूर्वक रह रहे थे वह हमारे किसी पुण्य के कारण नहीं, 
पर यतीन्द्रनाथ के शहीद होने के कारण । मन ही मन यतीन्द्र को नमस्कार 
कर मैंने अपना जेल जीवन आरम्भ किया । 

लोग कहते हैं ए भर थी वर्ग के कंदियों को कया कप्ट, कप्ट होता है सी 
वर्ग के कैदियों को । कुछ दूर तक यह वात्त सत्य है, पर पूर्ण सत्य नहीं और 
यह इसलिए कि सी वर्ग के कैदियों के जेल के वाहर का जीवन तथा ए भर वीं 
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वर्ग के कैदियों के जेल के वाहर के जीवन में भी बहुत श्रन्तर होता है। यदि 
हम ए और वी वर्ग के जेल के वाहर और जेल के भीतर के जीवन का तथा 
सी वर्ग के जेल के वाहर और जेल के भीतर के जीवन का मिलान करेंगे तो 
हमें ठीक वस्तुस्थिति का पता लग जायगा । | _ 

हमारा कैदियों का जीवन आरम्भ होते ही जो इतने दिनों तक जेल में 
हजूम रहा था वह एकाएक खत्म हो गया । दूसरी बात जो हुई वह केवल कुछ 
अखबारों का ही मिलना, सवका नहीं और इनमें सरकार द्वारा स्वीकृत 
अखबार तथा हर कैदी को केवल एक ।। मैंने “टाइम्स ऑफ इण्डिया” लिया। 
जेल के वाहर और जेल के अन्दर के जीवन को जेल -की जो ऊंची-ऊँची 
दीवालें विभक्‍त करती हैं उनका सच्चा रूप आज हमें जान पड़ा । कसा सुनसाव 
हो गया सारा वायुमण्डल, वाहर जो-जो हो रहा था वह सब. ग्रव तक हमें 
व्यौरेवार मालूम होता रहता था, पर अब हमारी दुनिया वाहर की दुनिया से 
सर्वथा अलग हो गयी। बाहर कया हो रहा है, यह जानने के लिए हर क्षण 
हमें कैसी छटपटाहट रहती थी । सबसे अधिक इस बात की चिन्ता रहती कि 
वाहर का श्रान्दोलन ठंडा न पड़ जाय । मैं समझता हैँ कि बाहर की चिन्ता 
जेल का सबसे वड़ा कष्ट है और राजनैतिक कैदियों को वाहर उनका राज- 
नैतिक काम ठीक चलता रहे, यह चिन्ता सबसे अधिक कप्टदायिनी । गान्धीजी 
ने जो भ्रनेक वार यह कहा है कि जेल जाते ही राजनैतिक कैदी को वाहर की 
सारी चिन्ता छोड़ देना चाहिए, क्योंकि उसकी जिम्मेदारी उसकी गिरफ्तारी 
के साथ ही समाप्त हो जाती है, यह सर्वथा सही बात है। पर सही होते 
हुए भी मन माने तव तो । यद्यपि हमारा खाना श्रमी भी मेरे घर से ही श्राता 
था, खस की ट्ट्टियाँ, पंखे, पलेंग, विस्तर श्रादि जिन चीजों का प्रवन्ध हा 
था वे चीजें सवकी सव वैसी ही मौजूद थीं, सख्त सजा होने पर भी हम से कोई 
काम नहीं लिया जा रहा था और हमें कोई शारीरिक कष्ट न था, परल्तु 
मानसिक दृष्टि से हम अत्यधिक वेचैन ये । परतन्त्रता का एक नया जीवन, 
जिसका अभी तक कमी भी अनुभव न हुआ था, छोटी से छोटी वात के लिए भी 
जेल के अफसरों पर निर्भरता, उनका मुंह ताकते रहना, और इस सबके ऊपर 
“बाहरी संवादों की अ्रनभिज्ञता तथा बाहर का आन्दोलन ,ढडीक तरह चलता 
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रहे इसकी महान चिन्ता हमें नितान्त वेचेन बनाये रहती थी । 

. इसके सिवा एक कारण हमारी उद्विनता का और था । हम जानते थे 
कि हम सव एक साथ जबलपुर जेल में न रखे जायेंगे। हम कब और कहाँ 
भेजे जायेंगे ? कौन-कौन साथ रहेंगे ? इसके कारण हम और उद्धिग्न थे । 
यद्यपि मिश्र जी और मैं ही साथ रहे थे, हम पाँचों कभी नहीं, पर इस समय 
हम पांचों किसी तरह साथ रहें इसकी हमें वड़ी इच्छा थी। मिश्रजी और 
मैं साथ रह सकें, इसके लिए तो सरकार से माफी माँगने के सिवा हम दोनों 
सव कुछ करने को तैयार थे । 

मुझे श्रौर कुछ चिन्ताओं ने भी घेर रखा था । माता श्रौर पिता यहाँ मुझे 
जितने याद श्राते थे उतने इसके पहले कभी याद न आये थे । पत्नी का मुख 
तो मेरे सामने घृमता ही रहता था। और इन सबके सिवा जब में घर की 
श्राथिक दशा याद करता तब तो मेरी उद्विग्तता का पारावार न रहता था । 
यदि दो वर्ष वाद मैं छूटा तो राजा गोकुलदाल महल में रहेंगा या किसी 
भोंपड़े में, इसका भी ठिकाना न जान पढ़ता था। ऐसे जेल-जीवन में दो वर्ष 
विताना था, दो वर्ष ! कितना '**: कितना लंबा समय था ! पर ऐसी 
मानसिक दशा में भी किसी प्रकार की कमजोरी दिखाने की वात तक मेरे मन 
में कभी भी क्षण मात्र को भी न उठी । 

जेल में जिस दिन मैंने प्रवेश किया था और जिस दिन मुभसे नहाते भी 
न बना था उस दिन मैने निश्चय किया था कि मैं अपने सव काम अ्रपने हाथ 
से करूँगा । में इसे तत्काल शुरू करना चाहता था, पर मेंने सोचा तवादले 
झादि का निवचय होने के वाद इसे करना उपयुक्त होगा । 

माखनलालजी को छोड़ हम लोगों में से किसी ने भी कभी जेल न देखा 
था, इसलिए एक दिन हमने कर्नल खान सुपरिण्टण्डेण्ट से जेल भर वहाँ का 
जीवन दिखाने के लिए कहा । खान को इसमें कोई आपत्ति न हुई श्रौर हम 
लोगों ने जेल खूब घूमा । राजनीति के जिस क्षेत्र में में आया था उसके कारण 
कभी न कभी जेल जाना होगा यह मैं जानता था अतः मैंने भारतीय 
जेलों तथा श्रन्य देशों के जेलों पर कुछ साहित्य पढ़ा था| भारतीय जेल का 
नमूना भी मैंने देख लिया और यहाँ के तथा वाहर के जेलों का मिलान कर में 


२१२ ' झ्रात्म-निरीक्षरण 


सारी समस्या पर विचार करने लगा । ह 

सजा होने के वाद जबलपुर जेल में हम लोग केवल श्राठ दिन रह सके | 
जो हमने सोचा था वही हुआ । हम पाँचों अलग-अलग कर दिये गये। 
माखनलालजी को जबलपुर जेल में रखा गया । विष्णुदयालजी भार्गव को 
खंडवा, रविशंकरजी शुक्ल को सिवनी, द्वारकाप्रसादजी मिश्र को अमरावती 
और मुझे वुलडाना भेजा गया | माखनलालजी और विष्णुदयालजी भाग॑व 
तो वी श्रेणी में थे ही, मिश्रजी को भी ए के स्थान पर वी श्रेणी में कर दिया 
गया । ए श्रेणी में शुक्लजी और मैं दो ही रहे । 

कैसी ठेस लगी मिश्रजी को और मुझे इस वियोग से ! 
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जेल में मैंने दो वातों का जितना महत्त्व देखा उतना किसी अन्य वात का 
नहीं--एक हर बात को गुप्त रखने का प्रयत्न और दो--भूठ का प्रचार। 
जिन वातों के गोपनीय रखने की किसी दृष्टि से भी आवश्यकता नहीं वे वातें 
भी वहाँ छिपाकर रखी जाती हैं, इसी प्रकार भूठ का इतना प्रचार है कि यदि 
कोई जेल का अ्रधिकारी पूर्व दिशा से श्राये और आप उससे पूछें कि वह कहाँ 
से आया है तो वह बिना सेकिण्ड भर भी विचार किये तत्काल उत्तर देगा परिचिम 
से । कोई वात सच कहने से कोई हानि न होने पर भी जेल के अ्रधिकारियों 
को भूठ बोलने की इतनी श्रादत हो जाती है कि उनके मुख से सच वात कभी 
निकल ही नहीं सकती । यदि कभी गलती से भूले-मटके उनके मुंह से किसी 
सत्य वात का वरवस उच्चारण भी हो जाय तो वे इस प्रकार वगर्ले काँकने 
लगते हैं कि उनसे कोई घोर अनर्थ तो नहीं हो गया है । 

हम लोगों का तवादला कब होनेवाला था इसे इतना ग्रुप्त रखा गया कि 
हर व्यक्ति को उसकी ट्रंन की रवानगी के कोई घण्टे भर पहले सूचना मिली 
कि उसे जाना है | फिर कहाँ जाना है इस सम्बन्ध में हर व्यक्ति को ऐसे 
स्थान का नाम वताया गया जहाँ वह नहीं भेजा जा रहा था। श्रतः हममें से 
कौन कहाँ गया इसका पता ही हमें कुछ दिन वाद लगा इतना ही नहीं, हम 
स्वयं ही कहाँ जा रहे हैं इसका पता तक हमें ट्रेन के उस स्थान के समीप 
पहुँचने पर ही लग सका । 
- जवलपुर में किसी को भी हम लोगों के तवादले का पता न लगा। मुझे 
भुसावल के बाद मालूम हुआ कि मैं वुलढाना जेल भेजा जा रहा हैँ । 

वुलढाना वरार में एक पहाड़ी जगह है । यद्यपि वरार के चार जिलों में 
बुलढाना एक जिले की राजघथानी है, परन्तु वुलदाना की मनुप्य संख्या केवल 
तीन-चार हजार है । बुलढाना जिले में ही बुलढाने से बड़े कई स्थान हैं, जँसे 
खाम गाँव । वुलढाना आवहवा की दृष्टि से अच्छी जगह है, तापमान ६५ 
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डिग्री से ऊपर नहीं जाता । गरम हवा नहीं चलती और पानी भी बुरा नहीं 
है। बुलढाना का रेलवे स्टेशन मलकापुर है और वहाँ से मोटर द्वारा पहाड़ 
चढ़कर वुलढाना पहुँचना होता है । मेरा तबादला जबलपुर से सुदूर स्थान ' 
वुलढाना करने के दो उद्देश्य थे एक तो यह कि मैं जवलपुर से अधिक से अ्रधिक 
दूर रहें और दूसरे यह कि अच्छी जलवायु में 
जवलपुर में यद्यपि मेरा वहाँ से ले जाना गुप्त रखने में सरकार सफल हो 

गयी थी, पर मैं वुलढाना ले जाया जा रहा हूँ, यह वात मलकापुर में गुप्त न 
रह सकी । मलकापुर में हमारा वहुत बड़ा जीन-प्रेस और तेल का कारखाना 
था। जब हमारी ट्रेन मलकापुर पहुँची तब मलकापुर स्टेशन के प्लेट फार्म पर 
श्र स्टेशन के वाहर भी बहुत दूर-दूर तक हजारों आादमियों की भीड़ हो 
गयी थी । “महात्मा गान्धी की जय” “बन्दे मातरम्‌” “इन्कलाव जिन्दावाद' 
आदि राष्ट्रीय नारों से वहाँ की जनता ने मेरा स्वागत किया । जब पुष्प-हार 
पहनाने के लिए वहाँ के लोगों को पुलिस ने मेरे निकट न आने दिया तब लोगों 
ने हारों को तोड़-तोड़ कर खूब फूलों की वर्षा की । क़ठिनाई.से वहाँ लाठी 
चार्ज बच सका ओर किसी प्रकार पुलिस के द्वारा घिरा हुआ में मोटर के पास 
पहुँचा | जल्दी से मुझे मोटर में विठाया गया और मेरे वैठते ही तेज से तेज 
चाल से मोटर रवाना हुई । कई लोग दवते-दवते वचे और एक मोड़ पर मोटर 
उलटते-उलटते बची । 

संव्या को मेंने बुलढाना जेल में प्रवेश किया | छोटा-सा जेल, साफ-सुथरा 
चक्कर, उसमें छोटी सी वरक । वुलढाना जेल के सुपरिण्ट॑ण्डेण्ट वुलढाना के 
सिविल सर्जन थे मि० राय एक वंगाली । छोटे जेलों में पूरे समय का सुपरिण्टे: 
ण्डेण्ट न रहता था, जिले के सिविल सर्जन को ही कुछ एलाउन्स दे उनसे यह 
काम भी लिया जाता था । जेल के जेलर थे मि० हजारी । दोनों बड़े ही अच्छे 
आदमी थे । वुलढाना जेल में मेरे श्राने की पहले से खबर थी अतः मेरे वहाँ 
रहने की सारी व्यवस्था कर दी गयी थी । है 

बुलढाना जेल में मैं अकेला राजनैतिक कैदी था, कोई साथी नहीं | कुछ 
- कैदी खाना बनाने और वहाँ का काम करने आते और चले जाते । सुपरिएण्टैण्डैण्ट 
का एक चक्‍कर होता, डाक्टर का एक और जेलर के तीन-चार। श्रतः मेरे 
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लिए यह एक प्रकार का एकाकी कारावास (सालोटरी कन्फाइन्मेंट) ही था। एक 
सवंथा नया और अदुभुत अनुभव ! यह बुरा था या अ्रच्छा इस सम्बन्ध में कुछ 
“विवेचन आवश्यक है | पहले-पहल वहुत बुरा लगा, रात को भयावह भी, पर 
इतने पर भी आगे चलकर जो कुछ हुआ उसके कारण मैं इस एकान्तवास को 
हर दृष्टि से श्रच्छा ही कहूँगा । 

कभी मैंने फ्ढा था--“यह किसी छेल का कहना अकेले रहना सबसे भला 
है” । वुलढाना जेल के उस एकान्तवास का श्रारम्भ होते ही जब मुझे वह जीवन 
बहुत बुरा तथा कभी-कभी भयावह लगता तब मुझे कभी पढ़ी हुई उपयुक्त 
पंक्ति एकाएक याद आ जाती । 

सवसे पहले तो एकान्तवास में मेने श्रपने जेल-प्रवेश के प्रथम दिन के 
निश्चय को, कि में अ्रपना सारा कार्य अपने हाथ से करूँगा, कार्यरूप में 
परिणत करता आरम्भ किया । नहाने तो अ्रव में लगा था । नहाने के बाद मेने 
अपने कपड़े घोना शुरू किया | इसमें फठिनाई कम नहीं हुई । पहले तो कपड़ों 
में साबुन ही ठीक तरह न लगता । फिर उन्हें धोकर निचोड़ना बहुत कठिद 
होता । निचोड़ते-निचोड़ते वाहुएँ भर सी जाती, दर्द भी करने लगतीं । धीरे- 
घीरे सावुन लगाने श्रौर निचोड़ने की कला आयी । सादुन वालटी के पानी में 
घोलकर कपड़े उसमें डाल देता, फिर उन्हें फींचता । निचोड़ने में बड़े कपड़ों 
को इकट्ठा न निचोड़ कर उनके थोड़े-थोड़े भागों को निचोड़ता | यह मुझे जेलर 
ने सिखाने की कृपा की । कपड़े धोने के अतिरिक्त वर्तवन माँजना आरम्भ किया। 
इस काम में कपड़े धोने से भी अधिक कष्ट होता । मेरे हाथ निसग्ग ने ही कुछ 
ऐसे वनाये हैं कि मेरी पहली प्रेयसी और मेरी पत्नी दोनों ही मेरे हाथों की 
प्रायः हँसी उड़ाया करती थीं । मेरे हाथों का दोप कुछ उनका श्रावश्यकता से 
अधिक मुलायम होता है। वर्तन माँजने के वाद मेरी हवेलियाँ श्रौर उेंगनलियाँ 
चण्टों कललाकर जला करतीं और बर्तन भी अच्छी तरह साफ न होते । एक 
दिन मंने एक कैदी को पत्तों की सहायता से बर्तन साफ करते देखा । तत्काल 
मेंने इस कला को सीख लिया । पत्तों की सहायता लेने पर हथेलियों तथा 
उंगलियों का कल्‍लाना एवं जलना भी वन्द हो गया और बर्तन भी साफ होने 
लगे | तीसरा काम मेने अपनी वैरक में काड़ देना घुरू किया। इससे तो मुझे 
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आरम्भ में खाँसी हो गयी । सारी घुल मेरे मुंह तथा नाक में जाती । भाड़ 
किस प्रकार देना यह भी मेने एक कंदी से सीखा । वह श्रपना मुंह एवं नाक 
गमछे से लपेटकर भाड़ देता, जिससे घूल का उसके मुंह तथा नाक में प्रवेश 
न होता । मेने भी एक दुपट्टा अपने नाक-मुंह से वाँधकर फाड़ देना आरम्भ 
किया । सबसे श्रधिक कष्ट मुझे पैखाना साफ करने में हुआ । यह कृति करते 
हुए मुझे इतनी ग्लानि आती कि कई वार उवाकी आ्राने लगती और क॑ होते-होते 
बन््ती । जेल अफसरों ने मुझे इन सब कामों को करने से बहुत रोका, पर मेंने 
उनकी एक न मानी । पैखाना तो उन्होंने मुझे तव साफ करने दिया जब मेंने 
उन्हें लिख कर दे दिया कि यह काम में जेल अ्रफसरों की इच्छा के विरुद्ध 
स्वयं श्रपन्ती इच्छा से कर रहा हूँ । जव इन सव कामों को करना में सीखे 
गया तव कुछ दिन वाद मैंने भोजन बनाना भी सीखा | फुलके, पूरी आरादि के 
वेलने के सिवा खिचड़ी, दाल-भात, शाक-भाजी श्रादि सब चीजें में वहुत जल्दी 
बनाने लगा और जेल के रसोइयों से अच्छी । कितना हर्प हुआ मुझे इस आत्म- 
निर्भरता पर । यदि में अकेला न रह कुछ साथियों के साथ रहता तो इन सव 
कामों में में इतने शीघ्र दक्ष न हो पाता । 

अपने काम स्वयं करने के सिवा मैंने पढ़ना-लिखना भी आरम्भ किया । 
जेल जाने की सम्भावना के कारण मैंने अपने पढ़ने के लिए एक पुस्तकालय सा 
इकट्ठा कर लिया था। पुस्तकों की संख्या तीन अंकों तक न रहकर चार मंकों 
तक पहुँच गयी थी । फिर अनेक दार्शनिक, ऐतिहासिक, साहित्यिक विद्वानों की 
राय से इन पुस्तकों को इकट्ठा किया गया था अतः ये छटी हुई पुस्तकें ही थीं। 
इन पुस्तकों को मैं जवलपुर से अपने साथ वुलढाना भी ले गया था । पुस्तकें 
अ्रधिकतर घममं, दशन और साहित्य तया साहित्य में श्रधिकतर उपन्यास और 
नाटक विपय से सम्बन्ध रखती थीं । 

धर्म और दर्शन से सम्बन्ध रखनेवाली पुस्तकों में पूर्वी तथा पश्चिमी 
दोनों प्रकार की पुस्तकें थीं | वेद पंचदशी, दसों उपनिषद, घम्मपद और जँव 
धमम सूत्र कुछ ग्रन्थ थे । ये थे तो पूर्वीय, पर अधिकतर अंग्रेजी भाषा में | श्री 
रामकृष्णु परमहंस, श्री अरविन्द घोष, स्वामी विवेकानन्द और स्वामी राम- 
तीय॑ के भी कुछ ग्रन्थ थे और ये तो सभी अंग्रेजी में थे । वाइविल और कुरान 
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भी अंग्रेजी में ही थे । कुछ पश्चिमी दूसरे प्रकार का दाशंनिक साहित्य था जैसे 
“ट्रायल एण्ड डैथ ऑफ साक्नेटीज,” श्रफलातू, अरस्तू, कान्‍्ट, हीगल, निचे, 
मैक्यावेली, डारविन, माक्सं, एंजिल्स, फ्रायड और लेनिन की कुछ पुस्तकें । 
भारतीय साहित्य में रवीन्द्र वाबू के सव हिन्दी श्रौर अंग्रेजी में अनूदित ग्रन्थ, 
वंकिम वावू और झरत वाबू के उपन्यासों के अनुवाद शौर माइकेल मथुसूदन दत्त 
के काव्यों के हिन्दी अनुवाद | पश्चिमी साहित्य में प्राचीन पश्चिमी साहित्य 
होमर का “ईलियड” “आडेसी”, दान्ते की “डिवाइन कामेडी” के गद्य अनुवाद, 
एसचिलीज़, सोफेक्लीज्ञ, यूरपडीज़ के नाटकों के अंग्रेजी अनुवाद, डिकिन्स,. 
थैकरे, जेन आस्टिन और चालोंटी ब्रान्टी, एच. जी. वेल्स, सिक्लेअर लूइस, 
श्राप्टिन सिक्लेश्9ीर और पलंवक के प्रंग्रेजी में मूल उपन्यास थे। फ्रांस के वैल- 
जेक, विक्टर ह्यगो, श्रनातोले फ्रान्स, रोमारोलाँ, मोपासाँ और जोला, जमंनी के 
टामस मेन, रूस के टाल्सटाय, तुर्गनेव और डास्टो वैस्की के उपन्यासों के श्रनुवाद 
थे। आ्राधुनिक नाटकों में चर्नार्ड शा, गाल्स वर्दी, बैरी, समरसेट माघम, नील 
और सिजे के श्रंग्रेजी में मूल नाटक थे । नारवे के इबसन और जानंसन, स्वीडिन 
के स्ट्रिन्डवर्गं, जम॑ंनी के हाप्टमैन, वैल्जियम के मेटरालिक, रूस के चैकब, फ्रान्स 
के ब्रइक्स, इटली के पिरेन्डिलो के नाटकों के अंग्रेजी श्रनुवाद थे । 

हर जेल यात्रा के पहले मेरे साथ का यह साहित्य बढ़ता जाता था । पाँच 
वार की जेल यात्रा में श्राठ वर्ष जेलों में रहने पर भी इस पूरे साहित्य के 
भ्रध्ययन में थोड़ी बहुत कसर ही रह गयी, पर इन श्राढ वर्षो में यह अ्ब्ययन 
काफी श्र वैज्ञानिक ढंग से हुआ । झाठ वर्ष जेल में न वीतते तो वाहर तो 
पचास वर्षो में भी इतना अ्रष्ययन सम्भव न था । जो पुस्तकें में पढ़ने को से 
गया था उनमें अनेक पुरानी से पुरानी पुस्तकें थीं। हैजलेट ने एक जगह ठीक 
लिखा है-- “यदि मैंने किसी प्रुस्तक को नहीं पढ़ा है तो मेरे लिए वह समान 
महत्त्व की है चाहे वह श्राज छपी हो या तीन सी वर्ष पूर्व ।” 

में चार घण्टे रोज पढ़ता, दो घण्टे धर्म एवं दर्शन तथा दो घण्टे साहित्य ; 
और लिखता चार घण्टे नाटक । यदि मैं श्रकेला न रखा जाता और साथियों 
के साथ रहता तो सारा समय ठाठा ठीठी दूहू में बीत जाता। टाइम टेबिल 
के भ्रनुसार चलने की तो मुझे श्रादत थी हो | बुलढाना जेल में जो फिर से 


काट 
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व्यवस्थित ढंग से पढ़ना-लिखना शुरू हुआ वह फिर मित्रों के साथ रहने पर भी | 
'मेरी पाँचों जेल-यात्राओं में चलता रहां। यदि यह न होता तो जो १०४ 


“नाटक, १ उपन्यास तथा अ्रन्य साहित्य मैं संसार की भेंट कर सका वह कदाचित्‌ 


कभी न कर पाता, क्‍योंकि इसमें से श्रधिकांश साहित्य आरम्भ में मेंने जेल में 


'ही रचा था । 


वुलढाना जेल में श्रौर फिर इस जेल के एकान्तवास में मुझे इस पढ़ने- 
लिखने ने एक अपूर्व आनन्द दिया । यहाँ के श्रष्ययन से मुझे पश्चिम के एक 
प्रसिद्ध विद्यान्‌ वर्नार्ड पेरेस के निम्नलिखित कथन का रहस्य भी समम में 


आया--“विना समझ्रे-बूके केवल ज्ञान यथेष्ट नहीं और यह समभझ-बूक कठिनाई 
से हो पाती है ।” ; 


मेरा यथार्थ लेखन तो, जैसा ऊपर भी कहा गया है, इसी जेल जीवन से 
आरम्भ ही हुआ । 


रूस के प्रसिद्ध उपन्यास-लेखक गोर्की ने एक स्थान पर कहा 
“अपने भावी सुख ओर शक्ति के मार्ग में मानव जाति ने जिन आश्चर्य 


जनक वस्तु्रों का निर्माण किया है उनमें कदाचित पुस्तक सबसे संश्लिष्ट और 


महान है ।” यद्यपि पुस्तक की इस महानता को मैं सदा मानता रहा था, पर 


जेल में मैंने इसका जितना अनुभव किया उतना अनुभव इसके पहले कभी न 
“किया था । इसका कारण लोकमान्य तिलक के शब्दों में सुनिए | वे एक 
“जगह लिखते हैं--“मैं नरक में भी उत्तम पुस्तकों का स्वागत करूँगा, क्योंकि 


इनमें वह शक्ति है कि ये जहाँ होंगी वहाँ आप ही स्वर्ग वन जायगा ।” इन 


"पुस्तकों ने जेल सदृश नरक को भी मेरे लिए स्वर्ग बना दिया । फिर गेटे के 
शद्दों में मैंने एक और अनुभव किया--“तुम्हारे हाथ में यदि पुस्तक है तो 
“उसके निकट अच्य कोई वस्तु फूल-फल नहीं सकती । 


लोग व्यसन को बुरी चीज मानते हैं। जिन्हें पढ़ने-लिखने का शौक 
होता है उनके लिए भी पढ़ना-लिखना एक व्यसन कहा जाता है। झ्रतः हर 
प्रकार का व्यसन बुरा है यह कहना शायद उचित नहीं है | फिर गीता में 


“जिस मनोदशा को स्थितिप्रज्ञ और गुणातीत की मनोदशा कहा गया है उस 
“मनोदशा का भ्रधान लक्षण सुख और दुःख में समान रहना है अर्थात्‌ स्थिति- 
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प्रज्ञ और गुणातीत को न किसी वात से सुख होता हैश्नौर न दुःख | यह 
मनोदशा श्रनुमव की वस्तु है, वर्णन की नहीं और ऐसी मनोदशा किसी विरल 
व्यक्ति की ही होती होगी | परन्तु जिन्हें भी सुख-दुःख का भान होता है उनमें 
मेरे मतानुसार पढ़ने-लिखने में, विशेषकर लिखने में, जो सुख मिलता है वह 
सुख कदाचित्‌ सर्वोपरि सुख है | सुख अनेक प्रकार के होते हैं । उनमें कुछ 
निम्न श्रेणी के और शरणिक हैं। जैसे मदिरा पीनेवाले, पर-स्त्री श्रथवा वेश्या- 
गमन करनेवाले, बदहजमी होने पर भी जीभ को जो वश में नहीं रख सकते, 
ऐसे लोगों को सुख नहीं मिलता यह नहीं कहा जा सकता । पर इन सुखों के 
परिणाम क्या होते हैं ? दूर के परिणामों को यदि छोड़ भी दिया जाय तो तत्काल 
निकलनेवाले परिणाम भी कितने दुखद हैं। पर पढ़ने-लिखने में जो सुख 
मिलता है वह एक तो क्षशिक नहीं, दूसरे उसके परिणाम कभी दुखद हो ही 
नहीं सकते । जिन्हें यह सुख प्राप्त हुआ है वे जानते हैं क्रि कैसा स्थायी, कैसा 
सन्तोपप्रद श्रौर कैसा किसी प्रकार के भी दुःखद परिणाम से रहित है यह 
सुख | फिर इस सुद्ष के सिवा कदाचित्‌ श्रीर कोई ऐस। सुख नहीं जो मानव के 
अतिरिक्त सृप्टि के किसी भी श्रन्य प्राणी को प्राप्त नहीं हो सकता, साथ ही 
यह सुख मानव को भी उसकी हर शअ्रवस्था में प्राप्त हो सकता है । इन्द्रियों के 
शिथिल हो जाने पर अन्य सुख नहीं भोगे जा सकते, पर पढ़ने-लिखने का सुख 
यदि कोई विल्लिप्त नहीं है तो उसे वृद्ध से व॒द्ध होने पर भी मिलता रहता है । 
कहीं भी पढ़ी हुई कोई भी विशेष वस्तु किस तरह याद हो जाती है भौर 
उसकी स्मृति कैसे आनन्द को जागृत करती रहती है । जब कोई विशेष रचना 
हो जाती है तव तो जो सुख मिलता है वह कदाचित्‌ बगंनातीत है । जब इस 
पठन और लेखन में सच्चे रस की उत्पत्ति होती है त्तव तो पूछना हो कया । 
इस रसास्वादन के सुख को हमारे यहाँ तो भरत मुनि ने ब्रह्मानन्द के समान सुख 
माना है। पढ़ने-लिखने का व्यसनी होने १र भी मुझे इस सुख का जो अनुभव 
वुलढाना जेल के एकान्तवास से प्रारम्भ होकर श्राज तक मिलता रहा है वह मेरे 
जेल जीवन की महान तथा श्रयूर्व निधि है । पढ़ने-लिखने के महत्त्व वेः सम्बन्ध 
में पूर्वीय तथा पश्चिमी विद्वानों में अनेक ने न जाने कितना लिखा है, परन्तु 
इनमें से जिन कथनों का मुझ पर वहुत अ्रधिक प्रभाव पढ़ा, उनमें से कुछ 


पु 
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निम्नलिखित हैं -- 

“मन के लिए पढ़ना उत्तना ही श्रावश्यक है जितना व्यायाम हरीर के 
लिए । जिस प्रकार व्यायाम से शरीर की रक्षा होती है शर शक्ति बढ़ती है. 
उसी प्रकार पढ़ने से मन की ।/---एडीसन हे 

“किसी भी पीढ़ी के वे ही व्यवित बुद्धिमान हैं जिन्हें यह पता लग गया है 
कि बौद्धिक आनन्द ही सबसे अ्रधिक सन्तोषप्रद तथा सबसे ज्यादा स्थायी आनन्द 
है ।--समरसेट माघम 

पढ़ने-लिखने का यह सुख कलाजन्य सुख है। इस प्रकार के सुख के लिए 
एक भ्रम फंला हुआ है कि इस सुख को प्राप्त करनेवाले को किसी प्रकार के- 
अनुशासन की आवश्यकता नहीं, वह तो हर प्रकार के बन्चन से मुक्त स्वच्छन्दता 
में ही प्राप्त तो सकता है। हैवलाक एलिस ने इस विपय में लिखा है-- 
“कलाकार के जीवन के लिए ग्रनुशासन ही प्रधान वात है और कोई अनुशासन. 
बिना कप्ट के सम्भव नहीं । 

मैं अपने भ्रनुभव के श्राधार पर कहता हूँ कि एलिस का कथन सवंथा 
सत्य है । यह सुख भी अनुशासन के कष्ट विना प्राप्त नहीं हो सकता । और 
इस विपय में एक अ्रम का और विवेचन दूं । कुछ लोगों का मत है कि इसे 
क्षेत्र में नैतिकता की ओर भी ध्यान रखने की श्रावश्यकता नहीं है ! चैस्टरटन. 
ने एक जगह लिखा है जो सर्वधा सत्य है--“'कोई भी महान कलाकृति 
केवल कला से उत्पन्न नहीं हुई जिस प्रकार कोई भी विवेकपूर्ण वस्तु केवल 
विवेक से नहीं । किसी भी सांस्कृतिक उत्पत्ति के लिए समद्धिशाली नैतिक 
भूमि प्रावश्यक है। 

मैं ललित साहित्य के क्षेत्र का व्यक्ति हैँ, कोई शास्त्री अथवा विज्ञानी 
नहीं, श्रतः मेरा पठन इसी क्षेत्र के साहित्य का हुआ । इमरसन ने एक स्थान 
पर पुस्तकों के सम्बन्ध में लिखा है --“पुस्तकें केवल प्रेरणा दे सकती हैं ।” 
ललित साहित्य के सम्बन्ध में तो इमरसन का कथन सर्वथा सत्य है । लेखन 
भी मेरा इसी क्षेत्र में हुआ । 

कई वार लोग एक वात और पूछा करते हैं कि अ्रमुक-अ्रमुक पात्र सच्चा 

है या काल्पनिक और कई वार ऐसे लोग सच्चे पात्रों की खोज किया करते 
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हैं । फ्रान्स के महान साहित्यकार अनातोले फ्रांस ने इस सम्बन्ध में जो कुछ 
लिखा है वह पठनीय है | वे लिखते हैं--/'वे सच्चे नहीं पर काल्पनिक चरित्र 
ही हैं जो हमारे मनों को प्रभावित करते हैँ | संसार में हर समय भर हर देश 
में ऐसे ही चरित्रों ने राष्ट्रों के मन प्रेम और घृणा, भय और आशा से प्रेरित 
प्रकिये हैं ।” 

एक वात पढ़ने के सम्बन्ध में यहाँ और कह दू' । साहित्य बहुत श्रधिक 
और बहुत प्रकार का प्रकाशित हो चुका है। वेकन ने एक जगह लिखा है-- 
“कुछ पुस्तकें केवल स्वाद लेने योग्य हैं, कुछ निगलने, और चवाकर हजम 
करने योग्य तो वहुत कम ।” यदि बहुत ध्यान देकर श्र छाँट कर न पढ़ा 
जाय तो बहुत सा समय निरथंक जाने का भय रहता है | शोपेनहार ने एक 
जगह कहा है--“यदि कोई अच्छी पुस्तकें पढ़ना चाहता है तो बुरी पुस्तकों से 
उसे बचना चाहिए, क्योंकि जीवन बहुत छोटा है श्रौर॒ समय सीमित ।” फिर 
इस छुटे हुए साहित्य के भी बहुत से पृष्ठों को केवल उलट डालने का अभ्यास 
होना चाहिए । इंग्लैण्ड के प्रसिद्ध नाटककार एवं उपन्यासकार श्री समरसेट 
साघम एक स्थान पर लिखते हैं --“पृष्ठों को उलटते हुए पढ़ना ही लाम झौर 
आनन्द देनेवाली पढ़ने की कला है ।” 

इसके सिवा जिसकी कोई कृति पढ़ी जाय उस व्यक्ति के जीवन से, उसके 
चरित्र से पाठक का कोई सम्बन्ध नहीं; पढ़नेवाले का सम्बन्ध है जो कुछ वह 
बढ़ता है उस वस्तु से । 

फिर ललित साहित्य कला का सर्वोत्कृप्ट अंग है जिसके सम्बन्ध में एल्डस 
हकक्‍सले ने लिखा है--“वह तुम्हें उन भावनाओं को देता है जो नितान्‍्त घुद्ध 
हैं, वैज्ञानिक दृष्टि से भी एकदम थुद्ध ।” 

और ऐसे साहित्य की रचना के सम्बन्ध में लेनिन के निम्नलिखित कथन 
से में सम्पूर्ण रीति से सहमत हूँ--“व्यक्तिगत प्रेरणा की विश्ञाल व्यापकृता, 
वैयक्तिक मुकाव, विचारों तथा कल्पनाओं की समृद्धि श्लौर रूप एवं विपय 
की व्यवस्था ललित साहित्य के लेखन-द्षेत्र में ग्रावश्यक है ।' 

इस प्रकार के साहित्य का प्रादुर्मभाव होता है यवारय में प्नुभूतियों से, 
चाहे वे भ्नुभूतियाँ किसी भी मार्ग से क्‍यों न प्राप्त हों । चीनी विद्वान ल्यूसन 
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लिखते हैं “ललित साहित्य का निर्माण किसी सिद्धान्त से न होकर अनुभव से 
होता है । 

इस वार जेल में जो पठन-पाठन श्रारम्भ हुआ उसमें एक वात और हुई 4. 
जो पुस्तक मैं. पढ़ता उसके विद्येप स्थलों पर पेंसिल से निश्चान लगाता जाता । 
कुछ दिन वाद इन निश्ञान लगे स्थानों को फिर देखता और इन स्थलों में जो 
महत्त्वपूर्ण जान पड़ते उनमें .दोहरे निशान कर देता | फिर कुछ दिन वाद 
उन्हें पुन: देखता और तीसरी आवृत्ति में सबसे महत्त्वपूर्ण अ्रंशों को अलग नोट 
वुक में लिख डालता । वीरे-घीरे यह सामग्री खूब बढ़ गयी । मैंने अपनी कृतियों 
में जो उद्धरण लिये हैं उनमें से अधिकांश इसी सामग्री से । 

दो वातें वुलडाना जेल में और हुईं | बुलढाना जेल के एकान्तवास में 
एक तो मैंने ध्यान करना आरम्भ किया । जो कुछ बर्म और दर्शन में मैंने पढ़ा 
था उसके अनुसार धीरे-बीरे एक व्यवस्थित ध्यान बनाया । यह व्यान परिशिष्ट 
२ में दिया गया है। 

मैंने जव इस घ्यान को आरम्म किया तब इसे करते हुए भी मन कई 
वार इधर-उबर विचलित हो जाता था, पर शने: शने: कुछ ऐसा हो गया है 
कि मैं यह ध्यान करते हुए अपने को कुछ देर तक विस्मृत कर सकता हूँ और 
यह पूरा ध्यान एक सिनेमा के फिल्‍म के सदृश मेरी मुंदी हुई आँखों के सामने 
से गुजर-सा जाता है। अभी भी मैं प्राय: नित्य ही यह ध्यान किया करता हूँ। 
पर जिस स्थिति पर मैं हूँ वर्षों से वहीं का वहीं हूँ। उसके आगे नहीं वढ़ 
पाया । अनेक सन्‍्तों तथा साथु-महात्माओं से भी मैंने इस विपय में बातें कीं, 
पर अब तक कोई सुझे इससे आगे बढ़ने का रास्ता न बता सके मैं यदि 
अकेला न रहता तो चित्त स्थिर करने के इस पथ पर भी न चल पाता | 

दूसरे मैं वाल्यावस्था से ही नित्य श्रीमद्भगवद्गीता के एक अध्याय का 
पाठ करता था । गीता का मैंने अपने मतानुसार एक संक्षिप्त रूप बनाया ॥ 
इस रूप में मैंने जो इलोक रखे वे गीता में जिस सिलसिले से हैं उस सिलसिले 
से नहीं । उन्हें अपनी इच्छानुसार आागे-पीछे भी किया। साथ ही कोई-कोई 
इलोक अबूरे भी रखे | और अपने गीता के इस संक्षिप्त रूप को “मैंने कण्ठस्थ 
कर लिया | तभी से जव भी मुझे अवकाश मिलता है तब कभी चलत्ते-चलते, 
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ना 


कभी वेठे बैठे, कभी लेटे-लेटे में इसका पाराणरण कर लेता हूँ। यह वुलढाना जेल 
से शुरू हुआ था और भ्रव भी चलता जाता कभी-कभी तो दिन में १०- 
१०, २०-२० वार यह पाठ हो जाता है। 

तो जो एकान्तवास म॒मे श्रारम्भ में अत्यधिक कप्टकारक और कई बार 
भयावह तक लगा था वह हर दृष्टि से मेरे लिए कल्याणकारी ही सिद्ध हुआ । 
एक वात अवश्य होती रात को यह एकान्तवास मुझे अ्रच्छा न लगता । कभी- 
कभी यदि नींद उचट जाती तो आती नहीं और उस समय वैरकों के कैदी 
नम्बरदार अ्पनी-अ्रपनी वैरकों के कैदियों की एक, दो, तीन, चार आदि 
संख्यात्रों को जो जोर-जोर से गिनते उनके कारण नींद और कोसों दूर भाग 
जाती । 

मेरी वुलढाना जेल की दिनचर्या इस प्रकार थी -- 

प्रात:काल चार वजे उठना । शौचादि से निवृत्त हो पंखाना साफ कर प्रौर 
बैरक साफ कर पाँच वजे तैयार हो जाना । पाँच वजे से छः वजे तक पंदल 
घूमना । छः बजे से आठ वजे तक स्नान करना, कपड़े घोना, संब्या, पूजा-पाठ और 
घ्यान करना । श्राठ बजे से ग्यारह वजें तक लिखना । ग्यारह बजे से साढ़े बारह 
बजे तक भोजन बनाना और भोजन करना, वर्तन माँजना । साढ़े वारह बजे से 
डेढ़ बजे तक विश्राम । डेढ़ वजे से दो वजे तक चर्खा चलाना । दो बजे से छ 
बजे तक पढ़ना । अन्त में में श्रखवार पढ्ता क्योंकि वह थाम को ही शझ्ाता । 
यहाँ भी मुझे कोई राष्ट्रीय पत्र न मिलता, “टाइम्स ऑफ इण्डिया ही मिलता । 
छः बजे से आठ वजे तक शझौचादि से निवत्त हो, पैखाना साफ कर, स्नान कर 
संब्या कर, भोजन बनाना श्रौर भोजन करना। आठ वजे से नौ बजे तक 
लिखना । नी वजे सो जाना । जैसा पहले भी कहा गया है जल्दी सोना और 
जल्दी उठना मेरी वाल्यावस्था से ही आदत है | एक अंग्रेजी कहावत भी है-- 
"जो जल्दी विस्तर पर जाता नहीं वह जल्दी उसे छोट भी नहीं सकता ।” 

इस कार्यक्रम में जब पैखाना और वरक साफ करना, कपड़े घोना, वतंन 
मॉजना झ्ादि निकल गये तव पढ़ना-लिखना और वड़ा | जेल जीवन में कभी- 
कभी तो लिखने में मन लगने के समय मेरा पद्ना वन हो सोलह-सोलट घण्टे 
तक केवल लिखना जारी रहा है । 
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बुलढाना जेल के मेरे सारे संस्मरण सुखद ही हैं | वहाँ की घटनाओं में 
केवल एक ऐसी घटना हुई जिसका मुझे अव तक दुःख है । यह घटना थी मेरी 
माताजी, पिताजी और पत्नी से मुलाकात न लेना । भीषण गरमी में ये लोग 
चुलढाना सदुश् सुदूर स्थान को अत्यधिक कष्ट सह और खर्च उठा केवल मुझसे 
मिलने के लिए आये । मुझे खाने-पीने का कोई कष्ट न हो इसलिए प्रान्तीय 
सरकार से मेरा एक रसोइया और नौकर मेरे पास रहे इसकी थ्राज्ञा के साथ 
रसोइया और नौकर को लाये। मुझे मिश्रजी से अलग रखने के विरोध 
में मैंने उस समय कोई सुविधाएँ न लेकर मुलाकात वन्द कर रखी थीं श्रत 
मैंने इन सवको विना मिले वापस कर दिया और अपना रसोइया तथा नौकर 
भी अपने पास न रखा | मेरा जेल जाना, दो वर्ष की सजा, जबलपुर से इतने 
दूर तवादला ये सारी बातें क्‍या मेरे क॒ठुम्वियों के लिए कम कष्टप्रद थीं ! 
उनमें इस घटना को जोड़ देना मेरी अमानुपिक कृति थी । 

वुलढाना जेल की ही एक श्र मनोरंजक घटना को मैं न भूलूगा । यह 
थी वहाँ के अंग्रेज डिप्टी कमिश्नर मि० कोमरी की भेंट । मेरे बुलढाना पहुँचने 
के दूसरे ही दित कोमरी सा० मुझसे मिलने आये । उनके आने पर मैं खड़ा 
न हो बैठा ही रहा । कोमरी को यह अच्छा न लगा । मुकसे तो उसने कुछ न _ 
कहा, पर डाक्टर राय के मार्फत मुकमसे कहलाया कि मैंने कैदी होने पर भी 
उसका अपमान किया है, वह कल फिर आयगा श्रौर जब वह श्रावे तव मुझे 
चाकायदा खड़े हो उसका स्वागत करना चाहिए । दूसरे दिन वह फिर पहुँचा । 
उसे देख खड़े होने की जगह में टाँग पसार कर श्रत्यधिक सुविधा से लेट गया । 
अब तो वह बहुत नाचा, कुदा, जेल के दफ्तर में जेल के पते से ही मेरी शिका- 
यत प्रान्तीय सरकार को भेजी और उसमें मुझे दण्ड देने की वात भी लिखी । 
चुकि कोमरी का पत्र जेल से गया था अतः जेल के पते पर ही उसका उत्तर 
आगया । मुझे उस उत्तर का पता लग गया । प्रान्तीय सरकार ने साहव वहा- 
दुर को लिखा था कि वे आगे से मेरे पास जाने का ही कष्ट न उठावें । फिर 
जब तक मैं वुलढाना रहा तव तक उस डिप्टी कमिश्नर ने मुझसे मिलने के लिए 
आने की कृपा न की । 

जेल में मुझे एक बात का अनुभव और हुआ । जव तक आप जेल अफसरों 


बुलढाना जेल में एकान्तवास श्र 


को दवाना नहीं सीखेंगे तव तक वे आपको ही दवायेंगे। जेल के श्रधिकारी 
कानून के अनुसार चलें और कानून में कैदियों के जो हक हैं उनके श्रनुसार ही 
उन्हें सुविधाएँ प्राप्त रहें, यह हो ही नहीं सकता, कम से कम उस समय जब 
हम लोग जेल गये थे तव तो भारतीय जेलों की ऐसी ही परिस्थिति थी । इसी 
लिए वहाँ दवने और दवाने का वड़ा महत्त्व था | स्वतन्त्रता प्राप्त होने के वाद 
इसमें कोई परिवत्तंन हुआ है या नहीं इस विपय में मैं कुछ नहीं कह सकता । 


दमोह जेल को तबादला 


कोई दो महीने बुलढाना जेल के एकान्तवास के पश्चात्‌ मेरा तवादला 
दमोह जेल को हुआ | सुना यह कि यह तवादला मेरे पिताजी ने कराया | 
मुलाकात के लिए जबलपुर से वुलढाना वहुत्त दूर पड़ता था, इसलिए पिताजी 
ने इस तबादले का प्रयत्न किया था । अंग्रेज सरकार से उनका वहुत अच्छा 
सम्बन्ध था अत्त: इस प्रकार की वातों में उन्हें सदा सफलता मिल जाती थी। 
इन दो महीनों में जबलपुर के आस-पास का आन्दोलन भी समाप्तप्राय: हो 
गया था अ्रतः अब जबलपुर के निकट मुझे रखने में सरकार को भी कोई खास 
आपत्ति न थी । 
जब मेरा बुलढाना जेल से तवादला हुआ उस समय मेरा वजन कोई 
१६ पाउण्ड कम हो गया था । यद्यपि बुलढाने की आावहवा बहुत अच्छी थी 
और मुझे जेल में कोई कष्ट भी न था, क्योंकि मैं ए वर्ग का कैदी था और सख्त 
सजा रहते हुए भी मुझसे कोई काम न लिया जाता था, फिर भी न जाने वजन 
क्यों घटा था । सच वात यह है कि स्वस्थ आदमी होते हुए भी जेल में मेरा 
स्वास्थ्य कभी भी सनन्‍्तोषजनक नहीं रहा । लम्वे-लम्बे समय तक जेल में रहने 
पर भी, वहाँ कोई कष्ट न रहते हुए भी, सदा ए वर्ग में रखे जाने पर भी वहाँ 
का जीवन मुझे कभी माफिक आया ही नहीं । मेरा वजन जेल में सदा ही घटा । 
दमोह जेल को जब मेरा तवादला हुआ तव गरमी का मौसम समाप्त हो 
वर्षा का आरम्भ हो गया था | यद्यपि चुलढाना में कोई खास गरमी नहीं थी 
फिर भी परिवत्तंन तो हुआ ही था । निर्मेल आकाश में रग-विरंगी घटाएँ उठने 
लगी थीं। कभी-कभी वादल गरजते, विजली चमकती, वायु का वेग भी वढ़ जाता . 
'झौर वर्षा भी होंती। ऋतु परिवत्तंन आरम्भ में सदा ही आकर्पण की वस्तु 
रहती है और फिर जेल-जीवन, जिसमें भी एकान्तवास, इस प्रकार के परिवत्त॑वों 
का सदा अत्यधिक उत्युकता से स्वागत करता है। में अपने रोजमर्रा की दिन- 
चर्या और पढ़ने-लिखने से जब ऊवता तो इन उठती हुई घटाओं, इनमें वनने- 
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वाले भिन्न-भिन्न रूपों, कभी-कभी चमकनेवाली विजली को वड़े चाव से देख 
लगता । इन्हें देखते-देखते अनेक वार मेघदूत काव्य का स्मरण आरा जाता, 
उसके मूल के इलोक ओर उनसे भी अधिक श्री देवीप्रसाइजी (पूर्ण द्वारा 
अनूदित “धारा घर घावन” की हिन्दी पंक्तियाँ बाद झा जातीं । 

ऐसी वर्पा में में वुलडाना से दमोह रवाना हुआ । दो महीने तक ऊँची- 
ऊँची दीवालों से घिरे हुए स्थान में वनन्‍्द रहने तथा एकान्तवास के पद्चातू बाहर 
निकलना कैसा भला जान पड़ा ! बन्वन के पश्चात्‌ मुक्ति चाहे वह कितनी ही 
क्षरिक क्यों न हो कितनी सुखद होती है ! वुलढाने वी पहाड़ियां हरी कच्छ 
हो गयी थीं । दूर-दूर तक हरियाली ही हरियाली दृष्टिगोचर होती थी । 

वुलढाना में चुलढाना जिले का अंग्रेज पुलिस कप्तान सूर्यास्त के समय मुझे 
झ्रपनी मोटर पर लेकर चला । आज सन्व्या फूली थी । बादल लाल श्ौर 
सुनहरी हो गये थे। वर्या में जब सन्ध्या फूलती है तब दृश्य बड़ा ही लुभावना 
हो जाता है । 

मलकापुर पहुंचने के पहले अ्रघेरा हो गया श्रौर पुलिस कप्तान ने अपने 
मोटर की वत्ती जलानी चाही, पर यह क्‍या ? वत्ती न जली । उसने मोटर 
रोकी, वत्ती जलाने का कोई झाधे घंटे तक प्रयत्न करता रहा, पर जब सारे 
प्रयत्न असफल हुए तव वह बिना वत्ती के ही याड़ी ले चला । पहाड़ी रास्ता, 
बरसात का मौसम, अंधेरा श्रीर बिना वत्ती की मोटर ! कोई भी दुर्घटना होना 
अ्रसम्भव न था । मैंने उससे पूछा --“कहिए किस कायदें के अ्रनुसार श्राप बिना 
बत्ती के मोटर चलाये जा रहे हैं ? यदि श्राज कियी साधारण नायरिदः वी 
मोटर इसी प्रकार चल रही होती, उसके कोर्ड निकट से निकठ नातेदार की 
सख्त बीमारी में भी वह जाता होता और शझ्रापको वह मोटर दिख पाती तो यथा 
आप उसे जाने देते, विना चलान किये उसे छोड़ देते ?” कप्तान साहब के पास 
मेरी बात का कोई उत्तर न था। 

छिसी: प्रकार हम मलकापुर पहुँचे । वहाँ श्राज मरे पाने की सबर न * 
पायी थी । मलकापुर में कोई विशिष्ट वात न हुई झौर रात की गाड़ी से 
रवाना हो गया। दो महोने के बाद फिर मैं रेल भें वैंठा था। श्रात् रेल की 


यात्रा भी बड़ी सुखद जान पड़ी । मेरे साथ दो सब-स्स्सपैयदर, एक हैए 
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कान्स्टेविल और दो कान्‍्स्टेबिल थे । 
दमोह मेरे आने की खबर लग गयी थी और जब हमारी गाड़ी दमोह 
स्टेशन पर पहुँची तब वुलढाने के सदृश वहाँ भी हजारों आदसियों की भीड़ 
जमा थी । यहाँ के सरकारी कर्मचारियों ने मुझे माला इत्यादि पहनाने में कोई 
आपति न की । कितने जान-पहचान के लोग मिले और कितना हर्ष हुआ मुझे 
झाज इन सबसे मिलकर । 
दमोह जेल में मैंने कोई दस वजे दिन को प्रवेश किया। दमोह जेल के 
सामने कुछ पहाडियाँ हैं । इस समय ये खूब हरी-भरी थीं। वुलढाने के सदृश्ष 
ही दमोह का जेल भी एक छोटा-सा जेल था। साफ-सुथरा चक्कर, जिसमें 
बगीचा लगा हुआ, और वर्पा के कारण बगीचा खूब हरा-भरा। यहाँ की वैरक 
उतनी अच्छी न थी जितनी चुलढाने की | दमोह जेल का सुपरिण्टेण्डंण्ट भी वहाँ 
का सिविल सर्जन था । इसका नाम था मि० नायडू । अपने को वह राघवेन्द्रराव 
का नातेदार बताता था । इसी कारण उसे अत्यधिक गर्व था। मध्य प्रान्त के 
गृह-सचिव होने पर भी शायद राघवेन्द्रराव को इतना घमण्ड न होगा जितना 
उनके इस नातेदार को था | जेलर वहाँ मि० व्यास था | वड़ा खुशामदी पर 
खुशामदी के साथ ही वड़ा पड़यन्त्री | यहाँ के जेल अफसरों के साथ मेरा सदा 
झगड़ा ही होता रहा । ॒ 
- >् >< >< 
जब मेरा दमोह जेल को तवादला हुआ, उस समय वहाँ कोई राजनैतिक 
कैदी न था, अ्रत: वुलढाने के सदृद्य ही वहाँ मेने अपना एकान्तवासी जीवन 
आररम्म किया, परन्तु वजन बहुत घट जाने से मुझे कुछ कमजोरी मालूम पड़ने 
लगी थी और अव अपने से सम्बन्ध रखनेवाले सब कामों में मैं पटु हो गया 
था, किसी काम के लिए भी सुझे नौकर की कोई आवश्यकता न थी, झतः 
दमोह जेल में मैंने वेरक और पैखाना साफ करने, झपने कपड़े घोने, भोजन 
- बनाने और वर्तंन माँजने के सब काम वन्‍्द कर दिये, प्रात:काल की घुमाई भी 
: एक घण्टे से चालीस मिनिट पर ले आया। अपने स्वास्थ्य की ओर घ्यान 
देते हुए तथा किसी प्रकार फिर वजन बढ़ाने की ओर लक्ष्य रखते हुए शारीरिक 
ख्रम को घटा पढ़ने-लिखने की ओर मैंने श्रधिक घ्यान दिया । श्रव मैं चार घण्टे 
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पढ़ने तथा पाँच घण्टे लिखने लगा । “प्रकाश” नामक नाटक जो मैंने बुलढाने में 
लिखता आरम्म किया था, श्रौर जिसका बहुत थोड़ा अंश दुलढाने में लिखा 
गया था, यहाँ जल्दी से जल्दी पूरा करने का मैंने निमचय किया । लिखने की 
शोर अभ्रधिक ध्यान जाने का एक नतीजा यह हुआ कि मेरा मन पड़ने से उचटने- 
सा लगा, जब मैं पढ़ने वैठता त्व लिखने की इच्छा होने लगती । कुछ दिन बाद 
मुझे यह करना पढ़ा कि जव मैं कोई चीज लिखने लगता तब पढ़ना विल्कुल 
बन्द कर देता | लिखनेवाली चीज पूरी होने पर पढ़त्ता प्रौर जब फिर किसी 
चीज के लिखने की इच्छा होती त्तव पढ़ना बन्द कर फिर लिखने लगता । इस 
प्रकार पढ़ाई और लिखाई वारी-वारी से चलती, एक साथ नहीं | हाँ, पढ़ाई 
के समय में एक ही विपय या एक ही पुस्तक को न पढ़ता, कुछ घण्टे एक विपय 
और उसकी कुछ पुस्तकें, तथा कुछ घण्टे दूसरे विपय तथा उसको कुछ पुस्तकें 
पड़ता । दमोह जेल के लगभग आठ महीनों में मैंने तीन पूरे नाटक लिखे श्रौर 
एक एकांकी । पूरे नाटक थे “प्रकाश” सामाजिक, “कत्तंव्य” पौराग्गिक श्लौर 
“नवरस” दार्शनिक तथा “स्पर्दधा/ एकांकी । 

“प्रकाश” में सन्‌ १६२० के भारतीय समाज का अभिजात वर्ग चित्रित 
है । जमींदार, साहूकार, वकील, वरिस्टर, कांग्रेस, मुस्लिम लीग, हिन्दू महासभा 
ग्रौर नरम दल के सभी लोग इस नाटक में झ्राये हैं । यह नाठक वाई जगह 
रंगमंच पर श्ला चुका है । मेरी पुत्री रत्नकुमारी ने पाँच ब्ष तदा वर्ष भर के 
उत्तम नाटक पर २५० ० का पुरस्कार देने के लिए हिन्दी साहित्म सम्मेलन 
को रुपया दिया था | प्रथम वर्ष का पुत्री द्वारा दिया गया प्ररस्यार पिता के 
“प्रकाद्/ नाटक पर सम्मेलन ने दिया शौर उस वर्ष का सर्वश्षेप्ठ नाटक 
“प्रकाश” को घोषित किया । /कृत्तंव्य” में राम और कृष्ण का तुलनात्मक चरिप्र 
चित्रण हुआ्ना है । राम श्ौर कृप्ण दोनों हमारे यहाँ भगवान के झ्वतारों में 
श्रेष्ठ श्रवतार हैं, परन्तु राम अंश्ावतार हैं शौर कृष्ण पूर्णावतार । यद्यपि प्रन्य 
ग्रवतारों से राम में श्रधिक कलाएं मानी गयी हैं याने १४ सालाएे, पर पूर्गा- 
वतार होने के लिए १६ कलाओं की आ्रावरयकता होनी है और ऐसा प्रचतार 
केवल कृष्ण को ही माना जाता है। अंगायतार और प्र॒ण्ञवितार में पया प्रस्तर 
है यह इस नाटक का मुख्य विषय है और यह प्रकठ होता है समान परिस्थिति 
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में दोनों के आचरण के समय दोनों की भावनाओं से । राम के हर आचरण में 
,भिफक और संताप रहता है, कृष्ण का हर आचरण निशंक और किसी प्रकार 
के भी संताप से रहित होता है । जैसे राम वन जाते हुए दशरथ कौशझल्या 
अवध की प्रजा के लिए दुखित रहते हैं, पर कृष्ण ब्रज से मथुरा जाते हुए नन्द, 
यञ्योदा, गोप-गोपियों के लिए नहीं । राम वृक्ष की ओट से वालि-बंब को युद्ध 
में अधर्म मानते हैं, पर कृष्ण जब जरासंव श्रौर कालयवन की सेना के सामने 
से भागते हैं तव इस पलायन को वे अबर्म नहीं मानते । राक्षस के घर-में रही 
हुई सीता को अ्रहणम करने में राम के मन में घोर संधर्य उत्पन्त होता है और 
वे सीता की अग्नि परीक्षा लेते हैं,पर भौमासुर के यूह में रही हुई राजकुमारियों 
को ग्रहण करने में कृष्ण को कोई आपत्ति नहीं, उन्तकी श्रग्नि परीक्षा की कृप्ण 
को कोई आवश्यकता नहीं पड़ती । तपस्वी शंवरक कग वध वश्िष्ठ की आजा से 
राम करते तो हैं पर भिककते हुए । कृष्ण को भीष्म, द्रोण, कर्ण श्रादि के वव 
के लिए जिन उपायों को करना पड़ता है उससे उनके मन में कोई भिक्कक नहीं 
होती । इस कत्तंग्य नाटक के दो भाग हैं और यह बहुत बड़ा है । पूंरा नाटक 
चायद कहीं खेला भी नहीं गया है, पर इसके कुछ अंश खेले गये हैं । यह नाटक 
वर्षों से कलकत्ता विश्वविद्यालय के. एम० ए० के पाठ्यक्रम में नियुक्त हैं। 
“नवरस” नाटक में साहित्य के नवों रसों को पात्रों के रूप में लाया गया है। 
/स्पर्द्ा” में यह दिखाया गया है कि यदि नर और नारी के कायेक्षेत्र में स्पर्दा 
हुई तो परित्राण-शुरता (शिवलरी) के नाम पर पुरुष महिला के ग्रति आच- 
रण करनेवाला नहीं है | ये दोनों नाटक रंगमंच पर आा चुके हैं। इन नाटकों 
के श्रतिरिक्त नाटक विषय पर मैंने एक निवन्च लिखा । | 
नाटक लिखने की टैक्नीक पर मैं वर्तमान पश्चिमी नाट्य-कला के प्रवर्तक 
नारवे के इवसन का स्वाभाविक वाद का अनुयायी था इसलिए मैंने अपने 
नाटकों में उस समय स्वयत-कथन, गायन, नृत्य आदि को स्थान नहीं दिया, पर 
घीरे-घीरे सुके सालूम होने लया कि स्वाभाविकता को आँच न आने देते हुए 
भी स्वग॒त-कथन और गायन, नृत्य आदि नाटकों में रखे जा सकते हैं | स्वगत- 
*कथन तो मेने अपने बहुत वाद के नाटकों में रखे, पर गायन-नृत्य श्रादि आरंभिक 
,एक नाटक के पश्चात्‌ ही । इसका एक कारण हुआ । उन्हीं दिनों इवसन के 
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ही बड़े भारी अनुयायी इंगलेंड के प्रसिद्ध नाटककार जार्ज वर्ड था का मुझे 
एक कथन पढ़ने को मिला, उन्होंने कहा था--“विचारप्रधान नाटक के सिचा 
विना संगीत के अ्रन्य किसी नाटक को अ्रव स्थान नहीं है ।” मैंने अपने समस्त 
नाटकों में नृत्य श्लौर गायन को स्थान दिया हो यह नहीं, पर श्धिकतर नाटकों 
में मेंने स्वाभाविक ढंग से नृत्य और गायन रखना शारम्भ किया। भारतीय 
रूचि की दृष्टि से मुझे यह और भी आवश्यक जान पढ़ा । 
इवसन के पहले आरादर्शवाद से ऊबकेर पद्दिचम में जिस यथार्ंवाद का 
वोलवाला हो गया था उसका तो मैं कभी भी अनुयायी न रहा भा । इस 
सम्बन्ध में इंगलैण्ड के नाटककार झास्कर वबाइल्‍ड से में सहमत था । उन्होंने एक 
जगह लिखा है--“लेखन पद्धति की दृष्टि से यथार्यबाद सर्वधा ग्रमफल हो 
गया है।” में यथार्थ में सदा श्रादर्दवादी ही रहा हैं, पर आरादर्शवाद में जो 
भ्रस्वाभाविकता आ जाती है वह भी मुझे मान्य नहीं। इसीलिए इवसन दा 
स्वाभाविक वाद मुझे सदा रुचिकर रहा, जिसके भीतर आददंवाद लहरें लिया 
करता है और जिसकी पोशाक रहती है यथार्थवादी । 
दमोह जेल के लेखन के परव॑ मेने दो नाठक लिखें थे, जिनमें एक सफलता- 
धूवंक खेला भी जा चुका था| परन्तु इतना सब होते हुए दमोह जेल में जब 
मेंने नाटक लिखना शुरू किया तव केचल समय काटने की इच्छा से । मेरे 
पहले लिखे हुए कुछ उपन्यास प्रकाशित हुए थे ; पर दोनों नाटक नहीं । दमोह 
जेल में जब मैंने ये नाटक और निवन्ध लिखे तब मंने इन्हें प्रवाशित कराने की 
वात भी न सोची थी । वाहर श्ाने के बाद जब मेने इन्हें झूठ मित्रों को पढ़ 
कर सुनाया और सभी ने इनकी मुवत कंठ से प्रथंसा कर इन्हें छप्याने की सलाह 
दी तव ये प्रकाशित हुए इतने पर भी इनका प्रकाशन सन्‌ ३४ के प्र न हो 
सका । इनके प्रकाशित होने पर इनका जो ब्लादर हुश्ा तथा से जो घनेया 
विश्वविद्यालयों में दी० एु० एवं एम० ए० में पद्ाथे जाने ऊूगे इससे मेरी नी 
आँखें सुलीं। इन नाटकों की आलोचनाएँ तो हिन्दी के सभी पर्नों घोर विद्वानों 
ने कीं, पर कुछ महानुभावों ने मुर्के, इनके सम्बन्ध में कूछ ब्यव्तियस पत्र भी 
लिखें। श्रभी भी कुछ मित्र मेरी इन पुरानी रृतियों पर भी मुल्दे प्र खिससे 
को कृपा कर देते हैं । दप्दान्त के लिए सन्‌ १६६४ में प्रयाशित “मार्राब्य” वर 
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हिन्दी के प्रसिद्ध कवि “दिनकर” ने ता० २४-६-५४ को मुझे एक पत्र लिखा। 
वे लिखते हैं---“आापकी कऋृतियों में “कत्तंव्य' नाटक मुर्मे बहुत पसन्द हैं । इसकी' 
एक विशेषता तो यह है कि दो महायुगों के दो महानायकों की कथा एक ही 
मंच से दिखायी जाती है । दूसरे राम भर कृष्ण के जीवन की ऐसी घटनाओं 
की व्याख्या इसमें श्रादरणीय और विवेकपूर्स ढंग से की गयी है जिसके विपय 


में श्राज का मनुष्य शंकित है ।*“* मेरे जानते ये सूें आपकी अपनी देन 
हैं 55८: आपके भीतर विचारों का पारावार लहराता है। पौराणिक पात्रों 


के सम्बन्ध में भी श्राप नयी-नयी शअनुभूतियाँ देते हैं | नये-नये क्षितिंजों की ओर 
संकेत करते हैं इससे आपकी पौरारखिक रचनाओं में भी जवानी झा जाती है।” 
दमोह जेल के लेखन के पश्चात्‌ अ्रन्य जेल-यात्राओं तथा जेल के वाहर भी 
जो कुछ मैंने लिखा वह सव समय काटने के लिए लिखा यह मैं नहीं कहं 
सकता । इन नाटकों के लिखने के पश्चात्‌ जो कुछ मैंने लिखा वह योजनां 
वना-वना कर लिखा है । पहली योजना बनाते समय मुझे अफलातू कां 
काल्पनिक साहित्य के विषय में एक कथन पढ़ने को मिला--“हर काल्पनिक 
रचना में एक मौलिक सत्य रहता ही है ।” मैंने अरगणिणित वार अफलातू के इस 
कथन की सत्यता का श्रनुभव किया है--पढ़ने और लिखने दोनों में ही । 
जव मैंने मार्स श्लौर फ्रायड को पढ़ा तव मेरे सदृश घाभिक व्यक्ति पर 
भी, जिसके पीढ़ियों के घामिक संस्कार थे, माक्स तथा फ्रायड का श्रसर पढ़े 
विना न रहा और इन लेखकों को पढ़ने से मेरा मन कुछ काल के लिएं 
निरीश्वरवाद की ओर श्रवश्य भुका | एक प्रसिद्ध फ्रांसीसी उपन्यासकार 
रोजर मार्टीनिडू गार्ड ने एक स्थान पर लिखा है--“किसी तरुण के जिज्ञासूं 
झ्रौर कर्मण्य मन पर वैज्ञानिक अध्ययन का पहला प्रभाव यह पड़ता है कि 
वह और अधिक अहमन्य हो जाता है तथा उसका विश्वास डगमगाने लगता 
है। थोड़ा ज्ञान उसे ईश्वर से विमरुख करता है पर श्रधिक उसे फिर ईश्वर के 
सन्निकट ले जाता है ।” मेने अपने जीवन में इस कथन की सत्यता का अनुभव 
किया है | इसी लेखक ने श्रागे लिखा है--“चाहे कुछ भी करो, परन्तु अन्धकार- 
मय एकाकीपन में लिप्त न हो, सर्वशक्तिमान से सम्बन्ध रखो, उसे चाहे 
किसी नोम से भी क्यों न सम्बोधित करों'****: ।” सचमुच इसके विना जीवन 
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निरालंव हो जाता है। श्री रामकृप्ण परमहंस ने एक बार कहा धा-- 
“पूर्ण त्याग श्रौर ईश्वर में पूर्ण विश्वास ही हुर चमत्कार का रहस्य है । 
इस कथन की रुत्यता का मेने जीवन में अनेक वार अनुभव किया है । 

दमोह जेल में लिखने और पढ़ने की जो यह अलग-अलग व्यवस्था हुई 
बह फिर श्रागे के जेल जीवनों में भी चलती रही, मोटे तोर पर हिसाव लगाने 
पर पढ़ने का समय तीन-चीथाई और लिखने का एक-चौथाई ही रहा है तथा 
जेल जीवन में औसत से मैंने १० घंटे का समय नित्य पढ़ने-लिसने में 
विताया है । 

मेरे दमोह जेल में आने की खबर पाते हो माताजी, पिताजी शऔर मेरी 
पत्ती मुझसे मिलने पहुँचे | दुलढाना जेल में न मिलने के पाप का मैंने तुरन्त 
प्रायश्चित किया | करीव तीन महीने के वाद का यह मिलन था, बड़ा कार- 
णिक और मुझे इतना दुवला देख इस करुणा में कुछ भय का भी समावेश 
हो गया था | इसके पश्चात्‌ तो मेरे कूठम्वी ए वर्ग के कैदियों के मुलाकात 
के नियमानुसार हर सप्ताह नुकसे मिलने आये, पर नियमों के श्रनुनार एक बार 
में तीन ही व्यक्ति मिल सकते थे अत: माताजी, पिताजी श्र पत्नी के 
सिवा श्रन्य किसी की मुलाकात सम्भव न थी । 

दमोह जेल में मेरा एकान्तवास भी वहुत दिन न चला । परन्तु साथियों 
के संग के पूर्व वुलदाना भर दमोह में मेरा जीवन इतना व्यवस्पित हो गया 
था कि श्रकेल न रहने पर भी मेरे व्यायाम, पूजा-पाठ, ध्यान और परने-लिखने 
में कोई विद्येप वाघा न पहुँची । 

मेरे साथियों में सबसे पहले भझासे रायपुर के श्री वामनरावजी लासे शोर 
सेठ शिवदासजी डागा। दोनों पुराने कांग्रेस के साथी थे। खारो साहब मे तो 
मुझे कमजोर देख माता के सदृध मेरी हिफाजत करना शुरु दिया । उन्होंने 
चौका सेंभाला और उनके चौका समालते ही भोजन कहीं शच्छा बनसे लगा । 
इसके बाद आये श्रकोला से ही त्रिजलालजी दीयाणी। गार्वजनिं क्षय में 
वीयाणीजी मेरे वड़े पुराने साथी हैं ! वीवाणीजी के स्वभाव में फो मुइता 
भ्रौर भावुकता है उसके कारण मेरा उनके प्रति सदा प्राकृपंणगा रहा है। 
वीयाणीजी के दमोह जेल में धाने से मुझे: चढ़ा हुए हशा । झहुछ समय दाद मेरे 
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साथियों में एक परिवत्तंन हुआ । सेठ शिवदासजी डागा का दमोह जेल से 
-तवादला हो गया श्रीर उनकी जग्रह नागपुर के वेरिस्टर अम्यंकर आये। 
अमभम्यंकर साहब की मेरी कोई मित्रता थी ऐसा तो मैं नहीं कह सकता, परन्तु: 
हमारी जान-पहचान बहुत पुरानी थी। सन्‌ १६२३ से २६ तक हम लोग 

केन्द्रीय धारा सभाओं में भी साथ-साथ रह चुके थे। अ्रभ्यंकर अपने नाम के 
अनुरूप ही भयहीन, बड़े तेजस्वी व्यक्ति थे । उनकी डाक्टर म्रुजे की लडाई 
सारे प्रान्त में प्रसिद्ध थी। ब्रिटिश गवर्नमेंट को गाली देनेवालों में उनका 
स्थान केवल हमारे प्रान्त में ही नहीं पर समूचे देश में बहुत ऊँचा था। वे बड़े 
जोशीले वक्‍ता थे और सन्‌ १६२६ के चुनाव में चाहे वे डाउटर मुजे से हार 
गये हों पर उनका अपने प्रान्त में वड़ा प्रभाव था। आजकल वे नागपुर प्रान्तीय 
कांग्रेस कमेटी के सभापति थे । श्रम्यंकर साहब के श्राते ही एक वार तो जेल 
काँप उठा । उनकी रुचि के अनुसार पलेंग, टेविल, कुर्सियाँ, खाने के चीनी के' 
वर्तंन सारी चीजें इकटठी होने और उनके मांसाहारी भोजन की उनकी रुचि 
के अनुरूप व्यवस्था होने में वड़ी कठिनाई हुई और काफी समय लगा | श्रम्यकर 
पूरे भीतिकवादी थे । उन्हें न पूजा-पाठ, संध्या, व्यान से मतलब था श्र व 
पढ़ने-लिखने से | खूब खाना, वह भी मांसाहारी भोजन, और खूब सोना, जेल 
में उनके दो ही काम थे । मैं सदा ही कट्टर निरामिष भोजी रहा हूँ, विदेशों 
की यात्रा में भी मैंने इस सम्बन्ध में पूर्णा सतकेता रखी है, श्रण्डा तक जीवन 
में मैंने कभी नहीं खाया । इसलिए विदेशों में मेरा भोजन चार ही वस्तुओं तक 
सीमित रहता है -- मवखन के साथ डबल रोटी, उबले हुए शाक, दूध और फंतल। 
मैं श्राइसक्रीम और केक तक नहीं खाता, क्योंकि उनमें प्रायः अण्डे रहते हैं। 
“निरामिप भोजन में सिद्धान्त की दृष्टि से मेरा विश्वास है | निरामिप भोजियों 
की हमारे देश में जितनी संख्या है, संसार के श्रन्य किसी देश में नहीं । इस 
सम्बन्ध में आध्यात्मिक और आधिभौोतिक दोनों ही दृष्टियों से भारतीय तत्त्व- 
वेत्ताओं ने बहुत कुछ कहा है । परन्तु पश्चिम के भी कुछ विद्वानों ते निरामिप 
“भोजन का अनेक सिद्धान्तों को दृष्टि में रख समर्थन किया है | इस विपय में 
टाल्सटाय के कथन को सुनिए--“इस विदव में कोई वस्तु यथार्थ में निर्जीव 
नहीं है । अब तक जिन पदार्थों को निर्जीव कहा जाता था ब्रे यथाथे में. इस 
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महान्‌ जीवधारी रचना के भिन्‍न-भिन्‍न विभाग हैं, जिन्हें अभी नहीं समझा जा 
सका है। श्रतः मानव, जो इस जीवधारी रचना का एक भाग है, उसके जीवन 
की समस्या केवल अपने अस्तित्व की रक्षा करना नहीं है, पर कम से कम हर 
चेतन प्राणी की रक्षा करने का प्रयत्न करना भी है ।” परन्तु अपने सिद्धान्तों 
पर स्थित रहने के साथ ही श्रन्यों पर अपने सिद्धान्तों को लादने का मैंने कभी 
प्रयत्न नहीं किया, इसलिए मेरे महाशाकाहारी और श्री अग्यंकर के महा- 
मांसाहारी होने तथा महीनों तक चौवीसों घण्टे साथ-साथ रहने पर भी हम 
लोगों के श्रापसी सम्बनन्धों में किसी प्रकार की भी गड़बड़ नहीं हुईं। इसका 
मुझे ही श्रेय था यह नहीं, श्री अम्यंकर को भी समान रूप से श्लेय था । 
दमोह जेल की कुछ बातें और हैँ जो मुझे कई वार स्मरण आ्राती हैं । एक 
यह कि एक मुलाकात में मेरा छोटा लड़का जगसोहनदास एक इकन्ती स्रा गया 
ओऔर इस इकन्‍्नी के भोज्य ने चहुत गड़बड़ मचायी | दूसरी बह कि एक दिन 
दमोह जेल के श्रफम्तरों को प्रान्तीय सरकार का एक तार मिला कि मेरे 
पिताजी को मुझसे तीव घण्टे की मुलाकात दी गयी है जिस मुलाकात में किसी 
जेल के अफसर को उपस्थित रहने की जरूरत नहीं है। इस तार झा रहस्य प्राज 
तक भी मरी समझ में नहीं झाया है । चूंकि श्री राववेन्द्रराव उस समय मब्य 
प्रान्त के गृह-सचिव थे और मेरे सबसे बड़े राजनतिदः प्रतिहन्दी, इसलिए मेंने 
यह सोचा कि इस प्रकार की मुलाकात का राव सा० कोई नाजायज फायदा 
न उठावें, मैंने विना जेल के अफसरों की मोजूदगी के ऐसी मुदाकात लेना 
अ्रस्वीकार कर दिया । तीसरी एक कैदी को छोड़े लगाने की सजा | छोटान्सा 
जेल था ग्रत: जिन्ते कोड़े लगाये जा रहे थे उसदे रोने और चिल्लाने छझी आवाज 
मेरी बेरक तक श्राती थी। कितना विचलित हो गया भा में इस पर शोर इस 
विपय पर जेल भभिकारियों से वातचीत करते-करते में उनसे लट तक पड़ा था । 
कई दिनों तक इस पटना ने मुझे जेल में व्यथित रखा । चौथी प० मोगीलाल 
नेहरू की मृत्यु। अच्िल भारतीय नेतायों में मेरा मोत्तीतालजी से हो सबसे 
अ्रधिक व्यद्धितिगत सम्बन्ध था । मेरी इस बार वो गिरफ्तारों के घाद ये 
एक दफा जवलपुर धाये थे और जबलपुर की प्राम सभा में उन्होंने यहाँ तन 
वाहा था कि में अपने दो लड़के मानता हें-- “एक जवाहरदाल शोर इसरा 
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गोविन्ददास ।” मोतीलालजी की मृत्यु से मुझे ऐसा जान पंडा कि सार्वजनिक 
जीवन में मैं अनाथ होगया हूँ । न जाने कितने श्रासू बहाये मैंने उनकी मृत्यु पर | 
जेल से छूटने के पहले मुके एक बात जानने पर कुछ श्रावचर्य-सा हुआ । 
जेल के दुबारा कंदी डाकू, चोर, व्यभिचारी आदि अपने-अपने कृत्यों पर उसी 
जोश में वातें करते हैं, जैसे स्कूल और कालेज के विद्यार्थी परीक्षाओ्रों में मिले 
हुए नम्वरों पर या साहुकार और व्यापारी अपने रोजगार-धन्धों के मुनाफों पर 
या कवि और लेखक अपनी रचनाश्रों पर या देश और समाज के सेवक श्रपने 
भाषणों पर या सैनिक अ्रपनी बहादुरी पर। इसके कुछ समय वाद मैंने 
टाल्सटाय का उपन्यास “रीसरक्‍्शन” पढ़ा । उसमें इसी विपय पर निम्नलिखित 
पंक्तियाँ थीं--“कोई भी मनुण्य संसार में तव त्क कोई काम नहीं कर सकता, 
जब तक उसे इस बात का विश्वास न हो कि जो कुछ वह करता है उसका कुछ 
उपयोग अथवा महत्त्व है। अतः मनुष्य किसी भी स्थिति में क्यों न हो, जीवन 
के सम्बन्ध में उसकी यही दृष्टि रहेगी कि उसकी कृति श्रच्छी तथा महत्त्वपूर्ण 
जान पड़े । सावारणतया यह माना जाता है कि चोर, खूनी, जासूस, वेश्या 
आदि श्रपनी कृतियों के बुरे माने जाने के कारण लज्जा का अनुभव करते 
होंगे, पर यथार्थ में वात इससे उल्टी है। वे लोग जो भाग्य अथवा अपने ही 
'किन्‍हीं पापों या गलतियों के कारण यदि किसी ऐसी स्थिति में आजायें जो 
चाहे कंसी ही वुरी क्‍यों न हो, जीवन के सम्बन्ध में ऐसी धारणा वना लेते हैं 
कि जिस स्थिति में भी वे हैं वह स्थिति उचित मान ली जानी चाहिए । इस 
विचार के कारण ऐसे लोग स्वभावतः उन्हीं लोगों से सम्पर्क रखते हैं जो जीवन 
में उन्हीं के तपके के हैं । जव कोई चोर अपने कृत्यों की सराहना करता है, 
जब कोई वेश्या अपनी वेशर्मी का वखान और जब कोई खूनी अ्रपन्नी क्रूरता 
की प्रशंसा तव हमें आश्चर्य होता है पर यह इसलिए कि इनके क्षेत्र संकीर्ण हैं 
ओऔर विज्ञेपकर इसलिए कि हम इनके क्षेत्रों के वाहर हैं। पर क्या यही 
बस्तुस्थिति तव भी नहीं रहती जब घनवान श्रपने घन पर घमंड करता है जो 
येथार्थ में उसके पास उसकी लूट से ही एकत्र हुआ है, जब सेनापति अपनी 
बहादुरी पर गर्व करता है जो यथार्थ में खूनी ही है, जब झासक अपने 
अधिकार की सराहना करता है जो यथार्थ में हिसा है। हमें इन फिरकों के 
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कथनों पर इसलिए श्ाश्चयं नहीं होता कि अच्छे बुरे की परिभाषा ही विकृत 
कर दी गयी है | इन लोगों का दावरा बढ़ा है और हम भी इसी दाबरे के 
हैं।” इन पंक्तियों को पढ़ कर इस विपय में मेरा आइचरय्य दूर हुआ । साथ ही 
मुझे अपनी पहली जेल यात्रा में ही वी० अलफीरी के इस कथन की सत्यता में 
भी विश्वास हो गया कि--“यथार्थ में जुर्म तैयार करता है समाज, बेचारा 
गुनाहगार तो उस जुर्म को करने मर का दोपी है ।” 
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गान्वी-अविन समभौते के फलस्वरूप राजनैतिक बन्दी छोड़े गये थे और 

हम लोग भी रिहा हुए | जबलपुर तथा सारे, प्रान्त ने जो स्नेह और .उत्साह 
मेरी गिरफ्तारी के समय दिखाया था वही मेरी रिहाई के समय प्रदर्शित 
किया । दमोह ने हम लोगों के स्वागत का बड़ा भारी श्रायोजन किया | वहाँ 
की डिस्ट्रिक्ट कौंसिल ने हमें मानपत्र दिया | दमोह जबलपुर से ६६ मील है। 
जवलपुर से दमोह कितनी मोटरें, कितनी लारियाँ और कितनी जनता हमारे 
स्वागत को पहुँची | पिताजी, माताजी, मेरी पत्नी, मेरे सारे कुठुम्बी और 
नातेदार दमोह किस उत्साह से आये। उनके मुखों और उसकी मुद्राओं पर 
उत्साह का नृत्य-सा हो रहा था। दमोह से. जब हम लोग रवाना हुए उस 
समय मोटरों और लारियों का एक जुलूस-सा वन गया | ६६ मील तक यह 
जुलूस और जयकार के नारे ! मार्ग में जितने गाँव मिले सब खूब सजाये गये 
थे शोर उन गाँवों में श्रास-पास के कितने गाँवों की जनता हमारा स्वागत करने 
के लिए उपस्थित थी ! जबलपुर हम लोग सूर्यास्त के समय पहुँच सके । जबलपुर 
में तो उत्साह का ज्वार आ गया था । दमोह से श्रानेवाली सड़क पर जहाँ से 
जबलपुर शहर आरम्भ होता है हजारों की संख्या में शहर की जनता एकत्रित 
थी और इस समुदाय में महिलाओं की कितनी बढ़ी संख्या थी ! जबलपुर की 
प्रधान सड़कों पर से होता हुआ हमारा जुलूस गोलवाजार नामक स्थान पर 
सभा में परिणत हो गया । जबलपुर के श्राघुनिक इतिहास में त्रिपुरी कांग्रेस के 
५२ हाथियों के रथवाले जुलूस के सिवा न उसके पहले न उसके वाद का कोई 
भी जुलूस हमारी रिहाई के जुलूस की तुलना कर सकता है। यही हाल 
सार्वजनिक सभा का था । इस समय जबलपुर नगर कांग्रेस कमेटी के सभापति 
श्री द्वारकादास भाटिया थे । उन्होंने जबलपुर की जनता की ओोर से 
हमारा स्वागत किया और स्वागत के पश्चात्‌ मेरा तथा श्री श्रभ्यंकर एवं 
._ लाखेजी का भाषण हुआ । सभा के पछचात्‌ में अपने घर आया। राजा 


/ 
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गोकुलदास महल का फाटक सुन्दरता से सजाया गया था और घिजली की 
रोशनी से जगमगा रहा था। द्वार पर माताजी ने जब मेरी पझारतो उत्तारी 
एवं पिताजी ने जब मुझे फूलों का हार पहनाया भ्ौर जब मैंने उनके चरशा 
स्पर्श किए तव इस हय॑ त्तया उल्लास के अवसर पर भी वरुण रस का एक 
ख्रोत-सा वह पड़ा । सबसे मिल-जुलकर जब मैं अ्रपनी पत्नी के झीपमहल में 
पहुँचा तव कितनी संकुचित देखा मैंने उन्हें । मेरे प॑र छू श्लॉसू वहाते हुए मेरे 
पद-चिह्वों पर न चल कारावास में न जा सकने के वगरण उन्होंने गुझ से बार- 


बार क्षमा माँगी और उनके सास-ससुर तथा घर की परिस्विति के कारण 


उनकी सच्ची विवशता को समझ उन्हें गाढ़ालिगन में ले उनका मुख चुूमते हुए 
मैंने उन्हें सच्चे हुदय से क्षमा भी कर दिया । जेल के इन साढ़े दस महीनों के 
जीवन में वे मुझ से मिलती तो वरावर ही थीं, परन्तु सदा मात्ताजी श्रीर पिताजी 
के साथ । एकान्त में इन साढ़े दस महीने में हम एक क्षण को भीन 
मिल पाये थे । आज जान पड़ता था ज॑से साढ़े दस महीने नहीं, साड़े दन सुगों 
के पश्चात्‌ हमारी मेंट हुई हैं । कितनी वातें भरी हुई थों हम दोनों के हृदय 
में । बातें होने लगीं, पर बातों का कोई सिलसिला ही न बँठ रहा था, क्रममद 
बातें होना ही असम्भव हो गया था । कठिनाई से कोई ४ बजे हमें मीद झ्ागी 
प्रौर नित्य के श्रम्यास के अनुसार ५ वजे हम फिर उठ गये । 

कोई पन्द्रह दिन तक जवलपुर में स्वागत-समारोहों एवं मान-पर्तों को घूम 
मची रही । जिन संस्वाओं ने जेल से छूटे हुए हम सवका स्वागत किया उनमें 
मुख्य थीं जबलपुर नगरपालिका, अनाज के व्यापारियों वो ग्रन्तवएगा समिति, 
कपड़े के व्यापारियों छा संघ, सोने-चादी के व्यापारियों दो सराफा-झमडों, 
महिला संघ, मजदूर संगठन इत्यादि इत्यादि । 

जैल में चाहे में बहुत स्वस्थ न रहा होऊेँ पर बझन्य दृष्दियों 
कप्ट न हुआ था। कड़ी सजा होते हा नी मृनसे जेल में कोई बंाम ने सिया 


35 डा कोई 
द्र ग्र्प्ा 


] 
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भा। झर पदने-लिखने का जो मुझे समय मिला था एवं इस समय था को 
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मैंने पूर्ण सदुपयोग किया था उससे भी मुझे कम हर्ष न था। जेल में मैंने कोई . 
वहुत समय भी न काटा था, मैं जेल में केवल साढ़े दस महीने-रहा था और 
प्रारम्भ के तीन महीनों को छोड़ शेप साढ़े सात महीनों में हर सप्ताह श्रपने 
कुटुम्बियों से मिलता रहा था । जेल जाने के पहले मैं जेल जाने के लिए भत्य 
घिक उत्सुक था तथा जेल एक महान उद्देश्य की पूति के लिए जा रहा हूँ, इस 
“भावना के कारण अत्यन्त उत्साहित भी। जेल जाने के पूर्व परतन्त्रता के कारण 
सारा देश एक बड़ा जेलखाना है यह मैं कहां करता था और ऐसे परतस्त्र देश 
में जेल के बाहर रहने की श्रपेक्षा देश की स्वतन्त्रता के लिए जेल में रहना कहीं 
श्रेयस्कर है, यह भी कहता था । जब मैं जेल के बन्चन से मुक्त होऊँगा तब 
मुझे कोई विशेष सुख मिलेगा, जेल में रहते हुए यह कल्पना भी मेरे मन में 
उठी थी । 
परल्तु मैंने देखा कि जेल में कोई कष्ट न होते हुए भी, पढ़ने-लिखने के 
लिए इतना समय मिलते रहने पर भी, भ्रभी भी परतन्त्रता के कारण देश के 
“एक बड़े जेलखाने रहते हुए भी और जेल में रहते हुए बाहर आने पर मुझे कोई 
“विशेष सुख मिलेगा यह न सोचते हुए भी इतने अल्पकाल के जेल जीवन के 
“पर्चात््‌ भी मुझे वन्‍दी जीवन से मुक्त होने के कारण एक विलक्षण प्रकार का 
श्रानन्द मिला । यह आनन्द मानसिक और शारीरिक दोनों अ्रकार का था। 
'दीवालें और सींखचे जेल में ही नहीं घर में भी थे, पर कितना श्रन्तर था, जेल 
की दीवालों एवं सींखचों और घर की दीवालों तथा सींखचों में । उन दीवालों 
और सींखचों ने तन के साथ मन को भी वन्दी वना लिया था, पर इन दीवालों 
और सींखचों के रहते हुए भी तन एवं मन दोनों ही स्वतन्त्र थे । फिर वहाँ 
छोटी से छोटी वात के लिए भी जो जेल के श्रधिकारियों का मुंह ताकते रहना 
“पड़ता था उससे मन को मुक्ति मिल गयी थी । जेल में कोई शारीरिक कष्ट के 
न रहते हुए भी वहाँ के शारीरिक सुख श्रौर घर के शारीरिक सुख में भी 
चहुत अन्तर था । तो देश के परतन्त्र रहते हुए भी, देश के दुखी रहते हुए भी 
-व्यक्तिगत सुख भी कोई चीज है, इसका जेल से निकलने पर मुझे जितना 
अनुभव हुआ उतना इसके पहले कभी न हुआ था । जेल-जीवन के वन्धन से 
मुक्त हो मुझे एक श्रपूर्व आनन्द मिला । यह झानन्द गान्धी-अविन पैक्ट के 
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कारण देश भर में जो एक नये उत्साह, एक नये-उमंग, .एक नये जोश की-लहर 
उठी हुईं थी, सारा देश जो एक विजयोल्लास की भावना से भरा हुआ -था, 
उससे कई ग्रुना बढ़ गया । देश की श्राज़ादी के समीप पहुँचाने,के इस महान 
प्रनुप्ठान में सें भी एक छोटा-सा साधक था और मेरी इस साधना का -जनता 
ने अपने स्नेह एवं आ्रादर द्वारा सराहना की थी, इस कारण मेरे इस श्रानन्तद 
भवन पर एक कलश-सा चढ़ गया। कुदुम्बीजनों श्और'मिश्रजी का फिर से संग 
इस सुख में रस लाया । कुछ काल तक में श्रानन्द-विभोर हो अन्य सब ातों 
को भूल-सा गया। 
परन्तु इस जगत की रचना ही कुछ ऐसी.हे कि इसमें भ्रनेक वास्तविकताएँ 
मानव को सदा सुख में रहने ही नहीं देतीं; किसी के सुख को कोई भंग :कर 
देती है श्लौर किसी के सुख को कोई | इंग्लैण्ड के एक प्रसिद्ध नाटककार समर- 
सेट मोघम ते एक स्थान पर लिखा है--“धन्त ऐसी छठवीं ज्ञानेन्द्रिय है जिसके 
बिना मनुष्य की पाँच ज्ञानेन्द्रियाँ व्यर्थ हैं ।” इस.विपय पर उल॑स्टन लिखते हैं--- 
“जीवन में केवल एक बात का महत्त्व है वह है स्वतन्त्रता॥ चूँकि 'घन इस 
स्वातन्श्य को देता है, इसीलिए उसकी कीमत .,है.।” पर इसी के.साथ विक्र 
झॉलीवर ने घन के लिए जो कुछ लिखा है उसे भी सुनिए--“यदि मनुष्य घन 
के पीछे दोड़ता है तो कहा जाता है कि वह-पागल है, यदि वह उसे रखता है 
तो पूंजीपति कहलाता है, यदि वह सर्चीला होता है तो उसे खिलंदड़ा कहते हैं, 
यदि वह कमाने का यत्न नहीं करता तो कहा जाता है उसे कोई श्राकांक्षा 'ही 
नहीं, यदि प्रयत्न के बिना ही किसी के पास घन एकत्रित हो.जाता है «तो 
लोग उसे शोपक कहते हैं श्रौर यदि कोई जीवन भर परिश्रम कर घन एकत्रित 
करता है तो कहा जाता है कि वह ऐसा मूर्ख था जिसने जीवन में:कुछ पाया 
ही नहीं.” जो कुछ हो सामूहिक श्रौर व्यक्तिग्त,दोत्ों: ही दृष्टियों: से इस 
संसार में श्र्थ को बहुत.वड़ा-महत्त्व है इसमें सन्देहःनहीं । | 
श्राथिक-दुष्टि से हमारा कुदुम्ब यद्यपि:सन्‌ १६१३ .की स्थिति में ।नहीं, था 
तथापि फिर. से ऐसी स्थिति को श्रवश्य पहुँच गया:था जिस स्थिति को :ज़्क़ाला- 
'मुखी के शिखर पर बैठे रहने की :स्थिति - कहा जा ,सकता :है।॥। फसलों, <की 
“निरन्तर :वर्वाद्री के कारण आमदनी क़ा:पता-न थाल। ख़र्चे- के लिए एक-एक 


हि 
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पैसे का टोटा था । कर्ज का व्याज वढ़ता जा रहा था और जब ब्याज ही न 
चुकता था तव असल के चुकाने का प्रश्न ही कहाँ था। सारी जायदाद रहन 
थी और कई चालिशें हो गयी थीं जिनकी डिगरियाँ होना निश्चित था तथा 
डिगरियों के बाद कुड़कियाँ एवं नीलाम । श्रामदनी बढ़ाने के जो काम किये गये 
थे.सब ठप हो गये थे। वीड़ी का काम हजारों का घाटा दे समाप्त हो गया 


था। दैनिक़ “लोकमत” सा मिल की सारी पूजी चाट कर खुद लड़खड़ा रहा 


था और पूजी समाप्त होने के कारण सा मिल खत्म हो गया था। अव शराम- 
दनी बढ़ाने के लिए किसी काम करने की कल्पना भी न की जा सकती थी। 
मंदी इतनी थी कि न जमीन के टुकड़े का कोई खरीददार था और न फंक्टरी 
मकान आदि का। 

. सारे कुदुम्व के मन पर इस श्राथिक संकट ने जो उदासी छा रखी थी, मेरी 
रिहाई ने उसमें क्षरिएक परिवत्तंव किया, पर फिर से वही उदासी छा गयी। 
में भी तलमला उठा। कुछ समभ में न झ्राता था कि किया क्‍या जाय | मैं 
सोचने लगा तो क्या आ्राखिर वही होगा जो विचारा था--तीस रुपया भहीने 
पर गुजारा करना होगा । पर फिर बच्चों का क्या होगा ? जिनके पास ऋुछ 
नहीं होता उनकी दूसरी बात है, पर जिनके पास सब कुछ होकर चला जाता 
है उनकी स्थिति वही जानते हैं जिन्होंने कभी उसका सामना किया हो । 

परन्तु बढ़ते हुए सावंजनिक जीवन के कारण अब इन सब बातों को ठीक 
करने की योजना बनाने की भ्रथवा इन पर विचार करने की फुरसत किसे थी ? 
और इस सार्वजनिक जीवन के लिए भी इस प्र्थ की कितनी आवश्यकता थी। 

>< है >< 

सन्‌ ३० में जेल से छूटने के बाद जबलपुर में एक महत्त्वपूर्ण वात भौर 
हुई । जबलपुर की नगरपालिका के चुनाव हुए । कांग्रेस ने इन चुनावों में भाग 
लिया और कांग्रेस का नगरपालिका में प्रचण्ड बहुमत हो गया.) मुझ पर नगर- 
पालिका के सभापति होने का बहुत जोर डाला गया, पर मैं उसके लिए किसी 
भी तरह तैयार न हुआ | जबलपुर के आरम्मिक सावंजनिक जीवन को छोड़कर 
जवलपुर की स्थानीय राजनीति में मैंने कभी भाग न लिया था; मेरा कार्य 
प्रान्तीय और अखिल भारतीय क्षेत्र में ही हुआ था भरत: मैंने प्रयत्त किया कि 
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पं० द्वारकाप्रसादजी मिश्र जबलपुर नगरपालिका के श्रध्यक्ष हों। मिश्रजी 
का श्रभी भी बढ़ा विरोध था, परन्तु जवलपुरवाले मेरी इच्छा को न टाल सके 
झौर मिश्रजी नगरपालिका के सभापति हो गये । उनका इस नगरपालिका के 
अ्रव्यक्ष पद का काल खूब सफल रहा | श्रामे चलकर नगरपालिका के सेक्रेटरी 
की नियुवित के समय तो उस समय की प्रान्तीय सरकार से मिश्रजी का ऐसा 
झगड़ा हुआ कि उस झगड़े को श्रखिल भारतीय रुयाति प्राप्त हो गयी । इस 
ख्याति का भुरुष कारण यह हुझा कि प्रान्तीय सरकार ने मध्य प्रदेश के नगर- 
पालिका कानून की कुछ घाराश्ों में झ्रा्डिनेन्स द्वारा परिवत्तंन कर मिश्रजी को 
सभापतित्व से श्रलग किया। सेक्रेटरी की नियुक्ति का यह भगड़ा वर्मा-शर्मा 
भगड़े के नाम से प्रसिद्ध है और यह इतना विख्यात है कि इस सम्बन्ध में 
च्यौरेवार यहाँ कुछ लिखने की श्रावश्यकता नहीं है । 


गान्वी-अविन सममौता 
यद्यपि नगरों की हलचलों की श्रोर ही विदेशियों श्रौर पत्रकारों का ध्यान 
अ्रधिक जाता था तथापि -सन्‌.३० के सत्याग्रह आन्दोलन-की सच्ची शक्ति 
ग्रामों की ही हलचल में थी । सरकार यह समभती थी कि नगरों की हलचल 
को दवाया जा सकता है, किन्तु यदि कहीं सरकार के खिलाफ ग्रामीण जनता 
भी हो गयी तो उसे दवाना श्रासान न होगा । श्रतः इस सत्याग्रह भ्रान्दोलन से 
सरकार .विचलित हुईं श्रौर उसने यह सोचा कि “कैसे ही क्‍यों. न हो इस 
श्रान्दोलन को थोड़ी ही देर को ही सही, रुकवाया जाय ।साथ ही अंग्रेजी- 
राजनीतिज्ञों पर यूरोप की शीघ्रता से वदलनेवाली परिस्थिति का भी प्रभाव 
पड़ रहा था। यूरोप में यह वात शने: शने: स्पष्ट होती जा रही थी कि वार्सेई 
में निश्चित किया गया शक्ति-संतुलन अभ्रवः बना नहीं रह सकता | इसलिए 
उन्हें यह प्रतीत हो रहा था कि यदि सम्भव हो सके तो भारत की जनता को 
किसी हद तक प्रसन्न किया जाये | फिर इंगलंण्ड में मजदूर दल की सरकार 
थी | मजदूर दलवालों की यह नीति रही थी कि भारत को किसी सीमा तक 
स्वतन्त्रता दी जाय | श्रतः उन्होंने एक गोलमेज परिपद्‌ इस दृष्टि से बुलाबी 
थी कि भारत के भावी विधान का ढाँचा सब भारतीय राजनैतिक दलों की 
सम्मति से तय किया जाये । कांग्रेस का यह मत था कि सरकार पहले यह कह 
दे कि वह भारत को तत्काल स्वतन्त्रता वेने को तैयार है, उसके पश्चात्‌ कांग्रेस 
इस प्रकार की गोलमेज परिपद्‌ में भाग लेने के लिए तैयार हो जायगी । चूंकि 
सरकार ने ऐसी घोपणा नहीं की थी इस कारण कांग्रेस ने सत्याग्रह आन्दोलन 
आरम्म कर दिया था। गोलमेज परिषद्‌ से लौटनेवाले कुछ भारतीय नेताओं 
ने इस बात का प्रयास किया कि सरकार और कांग्रेस में किसी प्रकार सम- 
भौता हो जाय । यद्यपि सत्याग्रह आरम्भ होने के वाद एक वार श्री सप्रू और 


श्री जयकर- ने समझौता कराने का प्रयत्न किया था, पर उस समय समझौता 
-- न हो सका था । 


गान्धी-श्रॉवन समझौता रे 


गोलमेज परिपद्‌ की समाप्ति होते ही वाइसराय: महोदय ने यह सूचना: 
निकाली कि समझौता करने में सहूलियतें देने की दृष्टि से कांग्रेस कायंकारिणी 
के सदस्यों को छोड़ दिया जायगा | इसके अनुसार २६ जनवरी सन्‌ ३१ को 
गान्धीजी के साथ श्रन्य २५ कांग्रेस के नेता छोड़ दिये गये। पण्डित मोती- 
लालजी बीमार होने के कारण कुछ समय पहले छोड़ दिये गये थे । उनकी हालत 
चिन्ताजनक होने से गान्धीजी सीधे इलाहाबाद गये । वहाँ श्रन्य कांग्रेस-कार्य- 
कारिणी के सदस्य भी पहुँचे । गोलमेज परिपद्‌ से लौटनेवाले नरम दल के 
नेता श्री तेजवहादुर सप्र, श्री श्रीनिवास शास्त्री भी वहीं पहुँच गये। वहाँ 
समस्या का कोई हल निकालने का प्रयत्न किया गया। इसी वीच पण्डित 
मोतीलालजी का स्वगंवास हो गया | भारत की राजनीति में इस समय 
गान्धीजी के बाद मोत्तीलालजी का ही स्थान था । श्र ऐसे श्रवसर पर मोती- 
लालजी के सदृश महान व्यक्ति का उठ जाना देश के लिए एक बड़ा भारी 
घक्का था । 

देश की राजनतिक परिस्थिति अभी भी वास्तव में चिन्ताजनक थी । एक 
ओर तो इंगलैण्ड में त्रिटिश सरकार भारत को स्वराज्य देने की वड़ी-बड़ी बातें 
कर रही थी और दूसरी श्रोर भारत में श्रधिकारियों के रुख में कोई परिवत्तंन 
नहीं हो रहा था। गान्वीजी ने देश की परिस्थिति का निरीक्षण कर एक 
वक्तव्य में कहा -- “निर्दोष व्यक्तियों पर अकारण मार-पीट अभी जारी है। 
इज्जतदार आदमियों की चल और झचल सम्पत्ति, विना किसी प्रत्यक्ष कारण 
के, सरसरी तौर पर नाममात्र की कानूनी कारंवाई कर जप्त कर ली जाती 
है । स्त्रियों के जुलूस को भंग करने के लिए वल प्रयोग किया गया है। उन्हें 
जूतों की ठोकरें मारी गयी हैं और बाल पकड़कर घसीटा गया है। ऐसा .दमन 
जारी रहा तो कांग्रेस के लिए सरकार से सहयोग करना सम्भव न होगा ।” 

आखिर भ्रनेक लोगों के सुझाव पर गान्धीजी ने वाइसराय महोदय से भेंट 
करने को लिखा और उन्होंने उसे स्वीकार कर लिया। गान्धीजी के स्वभाव 
की यह विचित्र वात दृष्टव्य है कि वे अपने विरोधी के विचारों को शान्ति- 
पुवंक सुनने और उन पर विचार करने को सदा तत्पर रहते थे । उनके व्यक्तित्व 
क्ता कुछ ऐसा प्रभाव था कि कई बार उनके विरोधियों को उनके सामने भ्ात्रे 
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ही पानी-पानी होकर उनके प्रशंसक वन जाते देखा गया है। परन्तु वाइसराय 
से उनकी मेंट व्यवितगत भेंट न होकर गर्वोन्नित ब्रिटिश साम्राज्य के प्रतिनिधि 
से भेंट थी, इससे अधिक लाभ कीआशा न होते हुए भी गान्बीजी दिल्लीं 
रवाना हुए। वहीं उन्होंने कार्यकारिणी के सदस्यों को भी बुला लिया था । 

पन्द्रह वीस दिन तक कभी नित्य प्रति दिन और रात एक करके या कभी 
कई दिनों के उपरान्त कुछ ही घण्टों की कई भेंट गान्वीजी और वाइ- 
सराय महोदय की होती रहीं । दोनों श्रपनी वातों को लेकर खूब विवाद करते 
थे। अन्त में समभौता हो गया श्र गान्धीजी ने श्रविन साहव के घेयें तथा 
स्वभाव की भूरि-भूरि प्रशंसा की | 

यद्यपि समभौते के फलस्वरूप स्वराज्य नहीं मिला था और समभौते में 
झनन्‍्य कोई वड़ी वात भी न हुई थी, पर ब्रिटिश साम्राज्य के सबसे बढ़े 
भारतीय प्रतिनिधि और भारत के सवसे बड़े नेता का बरावरी में बैठ समभोता 
करना ही ऐतिहासिक घटना थी । 

इस समभौते की व्यौरेवार शर्ते” यहाँ देना श्रावश्यक नहीं है, किन्तु 
राष्ट्रीय श्रानदोलन के इतिहास में इसका पर्याप्त मनोवैज्ञानिक महत्त्व है। यह 
पहला ही अवसर था जब कि अंग्रेजी सरकार को अपनी विरोधी भारतीय 
संस्था से समझौता करना पड़ा था | सन्‌ १६२१ में भी लार्ड रीडिंग ने सम- 
भौते के हेतु गोलमेज परिपद्‌ का प्रस्ताव किया था, किन्तु वह बात इसलिए 
खत्म हो गयी थी कि सरकार महात्माजी के इस प्रस्ताव से सहमत नहीं हुईं 
थी कि गोलमेज परिषद्‌ बैठने से पूर्व अली भाइयों को छोड़ दिया जाय । कि्तु 
इस वार सरकार ने यह मंजूर किया था कि सव राजनैतिक वन्दी छोड़ दिये 
जायेंगे । साथ ही नमक सत्याग्रह के इस उद्देश्य को भी मंजूर किया था कि 
प्रत्येक व्यक्ति श्रपनी आवश्यकता के लिए नमक बनाने को स्वतन्त्र होगा और 
उसे नमक कर न देना पड़ेगा । जहाँ-जहाँ कर न देने का कार्यक्रम हुआ था वहाँ 
के लिए भी यह तय किया गया था कि जिन लोगों की भूमि इत्यादि विक गयी 
थीं, किन्तु विक्रय न्यायालय से पुष्ट न हुआ था, या जिनकी भूमि इस खातिर 
' कुर्के हो गई थी, वह उन्हें वापल मिल जायगी । जिन लोगों की निजी चीजों 
को जुर्माना न देने पर कुर्क कर लिया गया था, किन्तु बिक्री नहीं हुई थी. 


गान्वी-शराविन समभ्ौता २४७ 


उनको भो वापस दिये जाने की शर्ते थी। पर सबसे अ्रधिक महत्त्वपूर्ण शर्ते यंह' 
थी कि प्रथम वार सरकार ने यह वात मान ली थी कि भारत में डोमीनियनों 
ज॑सी उत्तरदायी सरकार कायम की जायगी और उसके लिए संविधान भार- 
तीयों की सलाह से वनाया जायगा । इस संविधान में अंग्रेजी व्यापारिक तथा 
श्रन्य हितों के वचाव के लिए वही संरक्षण होंगे जो कि भारत के हित में हों । 
इन एवं श्रन्य दातों से स्पष्ट था कि अंग्रेजी सरकार ने कांग्रेस के दृष्टिकोण को 
बहुत कुछ मान लिया । स्वभावतः जनता को यह प्रतीत हुआ कि सरकार पर 
उसकी विजय हुई है । जनता इस कारण श्लौर चमत्कृत हुई कि यह विजय 
हथियार उठाये विना प्राप्त की गयी हैं श्रतः सारे देश में विजय की खुछियाँ 
मनायी गयीं । 

किन्तु नौकरशाही को यह समझौता कड़वे घूंट के समान लगा। उसे 
दिखायी पड़ने लगा कि यदि इस समभौते के बारे में लोगों के मन में यह 
धारणा बैठ गयी कि यह सरकार को दवकर करना पड़ा है तो सरकार की 
बची-खुची घाक भी खत्म हो जायगी । फलतः उन्होंने लार्ड भ्रविन पर इस 
वात का बढ़ा जोर डाला कि लाहौर पड़यन्त्र केस के अभियुक्तों में से सरदार 
भगतर्सिह, सुखदेव श्रीर राजगुरु को फाँसी दे दी जाय । लाड्ड श्विन ने यह 
मान लिया श्रौर इन तीनों वीरों को फाँसी दे दी गयी । जनता को यह बात 
अ्रत्यधिक अखरी फिर भी उसका यह विद्वास खत्म न हुआ कि भारत में 
अंग्रेजी साम्राज्य का सूर्य श्रव श्रस्ताचल की श्रोर जाने लगा है । 

गान्वी-भश्रविन समभझोते पर स्याही सूखने भी न पायी थी कि नौकरशाही 
ने उसे तोड़ना आरम्भ कर दिया, परन्तु कुछ दिनों सरकार के बड़े अफसरों 
अर्थात्‌ गवर्नर इत्यादि ने इस वात का प्रयास अवश्य किया कि यह भ्रम बना 
रहे कि सरकार सच्चे दिल से सममोते पर अमल करना चाहती है। प्रसल 
बात यह थी कि यह समभोता सरकार की ओर से दो विचारों से किया गया 
था । एक विचार तो यह था कि येन केन प्रकारेण कांग्रेस नेताओं को गोलमेज 
परिपद्‌ में भाग लेने को फुसलाया जा सके और संसार को यह दिखलाया जा 
सके कि यद्यपि स्वतन्त्रता-प्रेमी श्रंग्रेजी सरंकार तो श्रपनी श्रसीम राजनैतिक 
उदारता से अपनी सत्ता के अ्रघीन वाले देश भारत को स्वतन्त्र करने के लिए ' 
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पूर्णतः तैयार हैं किन्तु भारतीयों में ही इतने गंहरे मतभेद हैं कि वे सुलकांये 
नहीं जा सकते इसलिएं यह भय है कि यदि इन भेदों के सुलफाने के पूर्व ही' ' 
भारत से अंग्रेज श्रपना हाथ खींच लेंगे तो वहाँ की विभिन्न जातियों, सम्प्रदायों 
एंवं वर्गों में घोर गृह-युद्ध आरम्भ हो जायंगा और गरीव जनसाघारण श्रकां- 
रण. ही मारे जायेंगे । सरकार का दूसरा विचार सम्भवतः यह था कि गोलमेज 
परिपद में कांग्रेस के प्रतिनिधियों में ही पारस्परिक मतभेद हो जोयगा और 
स्वयं कांग्रेस में भी इस प्रइन पर ऐसा मतभेद पैदा- होगा कि कांग्रेस एकता से 
कार्य करने में असमर्थ हो जायगी । इतना ही नहीं, जन आन्दोलन कुछ दिनों 
लक रुक जाने से और लोगों में यह निश्चिन्तता फैल जाने से कि वाजी लगभग 
मार ली गयी है एवं भव कुछ ज्यादा करने को वाकी नहीं है, वह जोश शिथिल 
पड़ें जायगा जिसके सहारे सत्याग्रह आन्दोलन चल रहा था | साथ ही सरकार 
यह. भी समभती थी कि समभौते की शर्ते पूरी कराने के हेतु कांग्रेस के कर्म- 
चांरियों को सरकारी कर्मचारियों का भी मुह ताकना पड़ेगा, सरकारी संस्थाओं 
का ही सहारा लेना पड़ेगा और सरकारी न्याय-प्रणाली के द्वारा कार्य करना 
पड़ेगा. । अतः जनता के लिए यह श्रच्छा प्रदर्शन हो जायगा कि कांग्रेस संरकार 
के. समक्ष केवल याचक होने के श्रतिरिक्त और कुछ नहीं है । दूसरे शब्दों में 
यह- समकौता सरकार की: एक चाल, एक राजनतिक दाव था । श्रतः इस वात॑ 
परें श्राश्च्य नहीं होना चाहिए कि इसको भअ्रमल में लाने में तरह-तरंह के रोड़े 
श्रटकाये जाने लगें तथा जनता से तरह-तरह की छेड़खानी की जाने लगी। 
सरंकार की शोर से ऐसां प्रयास-सा होने लगा कि यत्र-तत्र जनता को भड़काया 
जाँय, उकर्साया जाय और फिर उसे पूरे वल से दवा दिया जाय । वह यह 
समभती थी कि राजनैतिक आन्दोलन की जिस प्रवल वाढ़ ने सारे देश को 
आप्लावित कर दिया था वह श्रव उतर चुकी है और यद्यपि देश में यत्र-तन्र 
कुछ उथला पानी छोड़ गयी है तथापि उसकी एकता जाती रही है, वह. ताल- 
तलेयीं में वटन्सी गयी है और इसलिए अ्रव उसे आसानी से काबू में लायों 
जा सकता है। | 

'. जैसा में कह चुका हूँ कांग्रेस की ओर से यह समझौता इस विचार से 
कियां.गया.था कि यदि बातचीत से ही अंग्रेजों से फैसला: हो जाय तो फिर 

"की 
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जन-घन श्रौर जन-समय को अंग्रेजी साम्राज्य के विरुद्ध संघर्ष करने. में व्यर्थ न 
लगाकर उसे रचनात्मक कार्यों में लगाया जाय | इसके साथ ही यहाँ यह कह 
देना भी अनुचित न होगा कि यह वात नहीं थी कि कांग्रेस के नेता सरकार की 
कुट चाल को न समभते हों । किन्तु महात्माजी का यह पक्‍का विश्वास था कि 
यदि सरकार यह कुट चाल चल रही है तो उससे वह जनता का तो कुछ 
विय्याड़ न सकेगी स्वयं श्रपने जाल में फेंस जायगी । उनकी यह मान्यता थी कि 
स्वराज्य का हासिल होना या न होना जनता की श्रपनी शक्ति पर निर्भर 
करता है | यदि किसी चाल से नेतागरा अंग्रेजों से स्वराज्य प्राप्त कर भी लें 
तो भी जब तक जनता में उसके संभालने की धाक्ति न होगी वह स्वराज्य बना 
न रहेगा और देश फिर दास हो जायगा । श्रत: उन्हें सरकार की कुट चालों 
की विश्विप्ट चिन्ता न थी । वे तो यही चाहते थे कि जनता में निरन्तर जागृति 
बढ़ती जाय भर उसे यह पता चलता जाय कि उसकी भ्रपनी भलाई इसी में 
है कि वह यहाँ से श्रंग्रेजी साम्राज्य को खत्म करने की शक्ति पैदा करे एवं उस 
उद्देश्य को पूरा करने के लिए भ्रथक प्रयत्नशील रहे । श्रतएवं उन्हें लेझ्ममात्र 
भी यह भय न था कि समभौता करने में कहीं सरकार की कूट चाल तो नहीं 
है | अपनी शोर से वे यही कहते थे कि वे तो सरकार के सच्चाई और ईमान- 
दारी के बारे में शंका नहीं करते, किन्तु यदि घटनाओं से यह सिद्ध भी हो 
गया कि सरकार का दिल इस वारे में साफ नहीं है तो भी कोई हानि न होगी 
वरन्‌ जनता का उस पर रहा-सहा भरोसा भी उठ जायगा | स्मरण रहे कि 
हिंसात्मक क्रान्ति में जो तात्कालिक विजय या हार का' महत्त्व होता है वह 
अहिसात्मक क्रान्ति में नहीं होता । हिसात्मक ऋन्ति में प्रत्येक हार में यह भय 
चना रहता है कि कहीं उससे सव कुछ न मिट जाय । झतः हिसात्मक युद्ध में 
सेनानी को प्रतिक्षण चौकन्ना रहना पड़ता है कि कहीं वह शर्नरु की किंसी कुट 
चाल में न फेंस जाय । किन्तु अहिसात्मक संघर्ष में इस प्रकार का कोई भय 
नहीं होता क्योंकि ऐसे संघर्ष में क्षरिकक पराजय से कुछ विशिष्ट हानि नहीं 
होती । सच तो यह है, जैसा पहले भी कहा गया है कि ऐसे संघर्ष में पराजय 
का प्रश्न ही नहीं पैदा होता, क्योंकि इसके सैनिक तो अपने तन, मन, घन की 
आहुति स्वयं देने को तत्पर होते हैं और छात्रु की हानि करने के लिए -प्रयत्न- 


रच 
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शील नहीं होते । पराजय का तो यही अर्थ है न कि अपनी जान तथा अपनी 
सम्पत्ति दात्रु के हाथ में चली जाय, किन्तु सत्याग्रही तो अपनी जान एवं प्रपना 
सव कुछ वात्रु के समक्ष पहले ही अड़ा देता है और उसे प्रकट कर देता हैं 
कि इन दोनों की हानि के वावजूद भी वह यह स्वीकार करने को तैयार नहीं 
है कि विपक्षी ठीक कार्य कर रहा है और वह उसके साथ किन्‍्हीं हालतों में भी 
सहयोग करेगा। श्रतः सत्याग्रही आन्दोलन में उन श्र्थों में पराजय का प्रश्न 
नहीं उठता जिनमें कि हिसात्मक कान्ति में उठता है | हाँ, यह हो सकता है कि 
सत्यांग्रहियों की पंक्ति में से कुछ श्ल॒लग हो जायें, अपना आग्रह छोड़ दें किन्तु 
जैसा वापू कहा करते थे यदि एक भी निष्ठावान्‌ सत्याग्रही बचा रहा तो वह 
विपक्षी को हराने श्र्थात्‌ उसका मत परिवत्तंन करने तथा सही रास्ते 
पर भ्राने के लिए तैयार कर सकता है । सच तो यह है कि सत्याग्रही सव 
पाथिव श्रस्त्रों को छोड़कर विपक्षी को भी निरस्त्र कर देता है। विपक्षी को भी 
फिर अ्स्त्रों को प्रयोग न करने का वह अश्रवसर नहीं रहता श्रौर वह प्रवृत्ति 
नहीं रहती जो उसे सशस्त्र विरोधी के विरुद्ध होती है। श्रतः सत्याग्रही 
श्रान्दोलन में विपक्षी की सव की सब कूट चालें भी व्यर्थ हो जाती हैं और स्वयं 
उसी के सिर पर लौट पड़ती हैं । इस परम सत्य को बहुघा पाइचात्य विचार- 
घारा से प्रभावित राजनीतिज्ञ भूल जाते थे, किन्तु महात्माजी इसी सत्य पर 
सर्वंदा श्राचरण करते थे ओर कभी इसी बात से चिन्तित न होते ये कि 
विपक्षी के किसी प्रस्ताव में कोई कुट चाल तो नहीं है । 

इस प्रकार सन्‌ १६३० का सत्याग्रह आन्दोलन गान्वी-अविन सममौते 
के फलस्वरूप समाप्त हो गया । इस सत्याग्रह का क्‍या परिणाम निकला ? 
जँसा में प्रारम्म में संकेत कर चुका हूँ इस सत्याग्रह का पहला महत्त्वपूर्ण 
परिणाम यह हुआ कि देश में राजनतिक आन्दोलन की घुरी नगर न रहकर 
शर्नेः दाने: ग्राम्य प्रदेश होने लगे । महात्माजी यह सदा कहा करते थे कि सच्चा 
भारत तो ग्रामों में बसता है । यह्‌ वात वे केवल इसी दृष्टि से न कहते ये कि 
भारत की अधिक जनता ग्रामों में वसती है । वे यह बात इस हेतु भी कहते थे 
कि जिन लोगों के परिश्रम पर ही अन्य सब लोगों का जीवन निर्भर करता है 


वे ग्रामों में ही रहते हैं ॥ महात्माजी तो दरिद्रनारायण के पुजारी थे भ्र्थात्‌ 
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वे यह मानते थे कि दरिद्र ही भगवान के अ्रवतार हैं, भगवान के प्रतीक हैं, 
भगवान के पुत्र हैं। जो लोग इन दरिद्रों के परिश्रम से रईस बने बैठे हैं तव 
तक भगवान के पुत्र होने का हक नहीं रखते जब तक कि वे अपने घन को इन्हीं 
गरीबों की थाती नहीं मान लेते और उसका उन्हीं के हित के लिए प्रयोग नहीं 
करते | स्मरण रहे कि वे दरिद्रों के दरिद्रता के नाते पुजारी न थे, वे तो केवल 
उन लोगों के पक्षपाती थे जो ऐतिहासिक कारणों से युग विशेष में प्रकृतितः 
घन सम्पन्न होते हुए भी समाज की व्यवस्था के कारण दरिद्र पड़े हुए हैं । 
अत: इस समाज-व्यवस्था को वदलना वे श्रपना धर्म मानते थे | इसलिए, यह 
स्वाभाविक ही था कि वे शर्न: शर्नं: इस शोपित वर्ग को राजन तिक आन्दोलन 
की प्रभुत्व शक्ति तथा प्रमुख श्राघार बनायें एवं इन्हीं के हाथों में देश की 
राजनीति की वागडोर भी सेमलवा दें । १६९३० का सत्याग्रह श्रान्दोलन इस 
ओर उनका पहला बड़ा कदम था । इससे पूर्व भी उन्होंने ग्राम्य प्रदेशों को 
महत्त्व प्रदान करने के छोटे-छोटे कदम उठाये थे | भ्रसहयोग श्रान्दोलन द्वारा 
बे भारत के ग्रामीण समुदाय को राजनतिक झान्दोलन में किसी हद तक खींच 
लाये थे | किन्तु उनके उस आन्दोलन की चुनौती भ्रधिकतर नगर में रहनेवालेः 
झौर भारत का श्योपण करने में श्रंग्रेजों की सहायता करनेवाले वकील, 
डाक्टरों, शिक्षकों, राजकर्मंचारियों और व्यापारियों को थी। इसलिए साम्राज्य 
के छोटे भागीदारों के वर्ग ही के लोगों को उस आ्रान्दोलन में प्रमुखता मिली । 
उन दिनों की राजनंतिक, श्राथिक शौर मानसिक परिस्थितियों को दृष्टि में 
रखकर महात्माजी के समक्ष श्रन्य कोई रास्ता था भी नहीं | जो लोग हिसा-- 
त्मक क्रान्ति के सम्बन्ध में मास तथा लेनिन जेंसे महाक्रान्तिकारियों के विचारों 
से परिचित हैं वे यह जानते हैं कि वे लोग भी यह मानते थे कि इससे पूर्च कि 
श्रम्तिकों की क्रान्ति सफलतापूर्वक की जा सके यह श्रनिवार्य है कि देश या 
समुदाय विशेप का धनी वर्ग वहाँ की सामन्तशाही व्यवस्था के विरुद्ध 
क्रान्ति करे । 

अतः यह आश्चययं की वात नहीं कि असहयोग आन्दोलन द्वारा महा- 
त्माजी ने यहाँ के धन्‍्चा करनेवालों के वर्ग श्रौर अंग्रेजी सरकार के बीच में: 
दरार डाली । जब यह वात सफलता से हो गयी त्तव उन्होंने श्रपने दूसरे कदमः 
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द्वारा राजनैतिक आन्दोलन एवं हलचल को नगरों में केन्द्रित न रहने देकर 
आम्य प्रदेशों में केन्द्रित करना श्रारम्भ कर दिया। १६३० के सत्याग्रह 
आत्दोलन द्वारा यह वात वहुत कुछ हो गयी । यद्यपि उस समय भी नगरों के 
ही पढ़े-लिखे राजनंतिक आन्दोलन के कर्सघार वने रहे तथापि इस वात की 
सम्भावना पैदा हो गयी कि कालात्तर में ग्राम्य प्रदेशों में पैदा हुए, पले तथा 
'बड़े लोग शने: शर्ने: इस क्रान्ति के कर्णाधार बनने लगेंगे। । 

राजन॑तिक श्रान्दोलन के ग्राम्य प्रदेश में केन्द्रित होने का परिणाम यह भी 
हुआ कि ग्राम्य प्रदेशों के रहनेवाले लोग अपनी दाक्ति को कुछ-कुछ महसूस 
करने लगे | वे तव तक यही समभते थे कि. वे स्वयं असहाय हैं, भाग्य के 
खिलौने हैं और यदि उन्हें कोई वात करानी है तो उसे वे खुशामद, प्रार्थना से ही 
करा सकते हैं तथा यह खुशामद एवं प्रार्थना - भी सफलता से करने के लिए. उन्हें 
पेशेवर वकीलों का ही सहारा है। यह ठीक है कि चम्पारन और खेड़ा सत्याग्रही 
के कारण किन्‍्हीं ग्राम्य प्रदेशों के लोगों में श्रात्मविश्वास की भावना जागृत 
गयी थी, किन्तु भारत का अधिकांश ग्राम्ब प्रदेश उस श्रात्मनिर्भरता से स्वेथा 
विहीन था| जव ग्रामों में नमक और जंगल सत्याग्रह का आन्दोलन चला -तव 
उन्हें यह विश्वास पैदा होने लगा कि यदि वे थोड़ा सा साहस करें तो वे स्वयं 
अपना भाग्य बदलने में सफल हो सकते हैं । 

ग्राम्य प्रदेशों में राजनेतिक आन्दोलन के केन्द्रित होते का एक परिणाम 
यह भी हुआ कि ग्राम के लोगों को यह स्पष्ट दिखने लगा कि वे सर्व॑था अनाथ 
नहीं हैं और भाग्य उन्हें विलकुल भुला नहीं चुका है । इससे पूर्व नगरों और 
-ग्रामों में अधिकतर व्यापारिक सम्वन्ध ही था इस प्रकार नगर त्रामों का दोहन 
करनेवाले ही थे | वैयक्तिक झकगड़ों को निपटाने के लिए भी ग्राम के लोगों को 
-नगरों में स्थित न्यायालयों का सहारा लेना पड़ता था और नगरवासी वकीलों 
का मुंह ताकना पड़ता था, किल्तु नयरों और ग्रामों का अन्य प्रकार का 
“सम्बन्ध लगभग टूट ही गया था। यदि किसी ग्राम में जमींदार या पुलिसवाले 
अत्याचार करते थे तो उसका प्रतिकार करने को नगरवाले ग्रामवालों की 
सहायता के लिए न जाते थे । सर्वप्रथम महात्माजी ने ही ग्रामों में जाकर 
अत्याचार के विरुद्ध वहाँ के वासियों की सहायता की थी । चम्पारन और खेड़ा 
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सत्याग्रह इसी हेतु किये गये थे | श्रसहयोग़ आन्दोलन में भी ग्रामों के प्रति 
नगरवासियों का ध्यान कुछ-कुछ गया था, किन्तु नमक और जंगल सत्याग्रह 
के कारण तो नगरवासियों का ग्रामों से पर्याप्त घनिष्ठ सम्पर्क होने लगा और 
नगरवासी ग्रामों में अत्याचार रोकने में ग्रामीणों की सहायता. करने लगे । 
इस प्रकार १६३० के सत्याग्रह ने नगर और ग्राम की टूटी हुईं राजनैतिक 
शंखला को पुनः स्थापित करना श्रारम्भ कर दिया । यहाँ यह वात भी कह 
देनी चाहिए कि गान्धी युग से पूर्व नगरों शौर ग्रामों का राजनैतिक वन्धन केवल 
नौकरणशाही के जरिये ही था । कलक्टर, तहसीलदार, कानूनगो, पटवारी और 
थानेदार इत्यादि इत्यादि के द्वारा ही ग्राम नगरों से वेधे हुए थे; नहीं तो ग्रामों 
में जीवन कैसा चल रहा है उससे नगरवालों का विशिष्ट वास्ता न था श्र 
नगरों में क्या दौर-दौरा है इससे ग्रामवासियों का कुछ वास्ता न था । अ्रतः यह 
स्वाभाविक ही था कि ग्राम्य प्रदेशों के जीवन की वागडोर या तो नौकरशाही 
के आवुर्दों के हाथ में रहे या फिर ग्रामों के जमींदारों के हाथ में रहे । इसी 
बात को ध्यान में रखकर मंटिग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट के लेखकों ने यह मत 
व्यक्त किया था कि ग्राम्य प्रदेशों के सहज श्रौर माने हुए नेता जमींदार समुदाय हैं 
(06 गर्रणाश & 8०॒ता0एो०१९०९१ 9 ०0परफए धरा088 8706 6 8एपे6व 
एए०ं४४००४८७, 9.94) । किन्तु सन्‌ १६३० के सत्याग्रह ने ग्राम्य प्रदेशों के नेतृत्व 
में क्रान्ति पैदा कर दी । जमींदारों के स्थान में यह नेतृत्व किसान सभाश्रों, 
कांग्रेस कमेटियों के सदस्यों एवं नेताओं के हाथ में चला गया और श्रफसरों तथा 
जमींदारों के हाथ से नेतृत्व की वागडोर छूट गयी । ग्रामीण लोग भ्रपनी कष्ट- 
कहानी श्रफसरों या जमींदारों को सुनाने के वजाय किसान सभाओं एवं कांग्रेस 
कमेटियों के कर्मचारियों को सुनाने लगे श्लौर उनकी सहायता से उन्हें दूर करने 
का प्रयास करने लगे। श्रागे चल कर तो गाँवों का महत्त्व और बढ़ा । गान्बीजी 
ने कांग्रेस के श्रधिवेशन तक ग्रामों में कराये । 

इन सब दृष्टियों से विचार करने पर यह स्पष्ट हो जाता है कि १६३० 
का सत्याग्रह हमारे इतिहास की एक महत्त्वपूर्ण करवट या मोड़ था। उसके 
पदचात्‌ इस देश में जन-क्रान्ति के लिए वे सब मानसिक तथा संगठनात्मक 
परिस्थितियाँ कायम हो गयी थीं जो किसी महाक्रान्ति के करने के लिए 
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आवश्यक हुआ करती हैं। महात्माजी की भ्रतिज्ञा के श्रनुसार देश ने सनू १६२० 
में जो स्वतन्त्रता की यात्रा झारम्म की थी सन्‌ १६३० से इस यात्रा का दूसरा 
सहत्त्वपूर्ण दौर आरम्भ हुआ । ; ै 


कांग्रं स का कराँचो अधिवेशन 


लाहौर अश्रधिवेशन में, श्रधिक ठण्ड पड़ने से, यह तय किया गया था कि 
शव कांग्रेस अ्रधिविशन वजाय दिसम्वर के मार्च के लगभग हुआ करेंगे। इस 
वर्ष गान्वी-अविन समझौता होते-होते कांग्रेस श्रधिविशन की तथयारियों को 
बहुत ही कम समय रह गया था, परन्तु कराँचीवालों नेःखासकर वहाँ को 
स्थुनिस्पैलिटी के सभापति श्री मेहता ने तैयारी का भार अपने ऊपर ले लिया। 
नयी व्यवस्था के अनुसार कांग्रेस का खुला अधिवेशन सन्ब्या को रखने का 
निश्चय हुआ था, जिससे पण्डाल न बनाना पड़े | पण्डाल न बनने से पैसे और 
समय दोनों की बचत होती थी झौर खुले में अ्रधिक लोग बैठ भी सकते थे। 
इस प्रकार खुले भ्राकाश्ष के नीचे होनेवाला यह पहला ही अ्रधिवेशन था । 

कांग्रेस के सभापति चुने गये थे सरदार वल्लभभाई पढेल । भ्रव अविवेशन 
के पहले श्लोर उस समय के देश के क्षुग्ध वातावरण को भी देख लेना शनु- 
पयुक्‍त न होगा । गरान्वी-अ्रविन समझौते को जनता श्रपनी विजय समभक फूली 
न समाती थी तथा उसके प्रदर्शन द्वारा वह ब्रिटिश सिविलियनों के गर्व को 
बकक्‍का भी पहुँचाती थी । जनता की इस मानसिक श्रवस्था के कारण कांग्रेस 
के इस अ्रधिवेदन में प्रभूतपूर्व उत्साह की श्राशा थी | परच्चु ता० २३ मार्च 
'को सरदार भगतससिंह, राजगुरु और सुखदेव को लाहौर में फाँसी दे दी गयी। 
सारे देश में सनसनी फल गयी तथा फाँसी के उपरान्त उन शहीदों की लाझों 
के प्रति किये गये दुर्व्यवहार की अ्रफवाहों ने घोर क्षोम उत्पन्न कर दिया। 
वही लोग जो श्रभी तक इन नौजवानों की प्राण-रक्षा के लिए किये जाने 
वाले गान्षीजी के प्रयत्नों की सराहना कर रहे थे, श्रव गान्धीजी से बहुत 
'कृपित हो गये, मानों यह सब उन्हीं का श्रपराघ हो | जब गान्चीजी श्री 
'वल्लभभाई के साथ कराँची पहुँचे तो कई नवयुवक काले भण्डे और काले 
'फूल लेकर गान्धीजी के प्रति विरोध प्रदर्शित करने आये | गान्धीजी न तो 
“'घवराए और न्॒ क्रोधित ही हुए। उन्होंने हेंसकर विरोधियों के हाथ से काले 
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फूल ले लिये । फलस्वरूप जो विरोध प्रदर्शित करने आये थे वे उलदे पानी- 
पानी हो गये । 

कांग्रेस ने कई प्रस्ताव पास.किये जिनमें प्रमुख थे-- 

(१) गान्वी-अविन पैक्ट को स्वीकृत करने का प्रस्ताव) यह पण्डित 
नेहरू ने रखा, यद्यपि वे इस पैक्ट के सबसे श्रधिक खिलाफ थे। उस पर 
नेहरूजी का - भापण -बढड़ा मामिक रहा । खैर, कांग्रेस के अन्तिम लक्ष्य को 
स्वतन्त्रता ही बतलाते हुए यह प्रस्ताव पास हो गया। 

(२) भगतसिह आदि की मृत्यु पर गान्वीजी की इच्छानुसार “प्रत्येक 

'प्रकार की राजनतिक हिंसा से अपने को अलिप्त रखते हुए और उसका विरोध 
:करते हुए” वाक़्यांश के इस प्रस्ताव में जोड़ने या न जोड़ने पर बढ़ी तनातनी 
- हुई | काले फूल लेकर गान्धीजी का विरोध करनेवाले उन युवकों ने तो .बड़ा 
'होहल्ला तथा पण्डाल की सीमा के बाहर दंगा भी मचा दिया था-। अन्त -ें 
इस :वाक्‍्यांश को जोड़कर ही यह प्रस्ताव पास हुआ । - 
. .(३) गोलमेज परिषद्‌ में प्रतिनिधित्व करने के लिए कांग्रेस की ओर से 
अकेले गान्धीजी को ही चुना गया, क्योंकि उन्तका मत था कि वहाँ हाथ 
'गिना कर तो कुछ होना ही नहीं है । यदि ब्रिटिश सरकार कुछ “करना 
चाहती होगी तो एक ही व्यक्ति का कथन बहुत है श्रौर यदि वे लोग कुछ 
करना ही नहीं चाहते तो भारी भीड़ भी उन्हें मजबूर न-कर सकेगी । 

(४) सबसे श्रधिक नवीनता थी इस कांग्रेस में स्वतन्त्र भारत के समग्र 
"भारतीयों के मौलिक एवं आधिक अ्रधिकारों के विवेचन सम्बन्धी प्रस्ताव-के 
'पास करने में । यह प्रस्ताव नेहरूजी द्वारा बनाया गया था तथा इस श्रस्ताव 
'से इसमें साम्यवाद की यू पाने वाले ब्रिटिश अधिकारी और पत्र बहुत व्याकुंच 
(हुए थे .:कुछ मनचलों ने तो .इस प्रस्ताव के सम्बन्ध में यहाँ तक-कह डाला 
था.कि:रूस ने कांग्रेस के श्रधिकारियों को रिश्वत देकर फोड़. लिया है।। - 

- कराँची अधिवेशन की कुछ अप्रिय घटनाओं का उल्लेख भी कर :देना 
अनुचित.न होगा ।-कानपुर के साम्प्रदायिक दंगे में श्री गरोशर्शंकर विद्यार्थी 
के मारे;जाने:से वैसे ही उदासी के वादल छा गये.जैसे सन्‌ १६२६ की-गौहाटी 
“कांग्रेस के-पस्मय एक मुस्लिम द्वारा स्वामी श्रद्धानन्द की हत्या के समाचार के 
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छाये थे । श्री गणोशशंकर ने हिन्दुओं के क्रोध से कई मुस्लिम परिवारों .की रक्षा 
की थी, उन्हीं मुसलमानों ने उन्हें घोखा देकर मार डाला। स्मरण रहे कि 
क़ानपुर की जनता में एक बटा छः भाग मुसलमान हैं तथा उन्होंने दंगा श्रारम्भ 
किया था और उस दंगे में पुलिस ने भी कोई सहायता नहीं दी | इससे इसके 
पीछे कोई गुप्त हाथ दिखायी देता था। श्रस्तु गणेशशंकरजी की देश-भक्ति 
ओर कत॑व्य-भावना की प्रशंसा करते हुए उनके वलिदान पर शोक प्रस्ताव भी 
पास किया गया । 

एक दूसरी खेदजनक घटना हुई, वक्िंग कमेटी के चुनाव पर । नियम 
तो यह था कि भ्रखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी इन सदस्यों को चुनती थी, 
परन्तु ऐसी परम्परा पड़ गयी थी कि उस वर्ष का सभापति ही अपनी वर्किग 
कमेटी के सदस्य चुन लेता था तथा उसे श्रखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी पास 
कर देती थी | इस वर्ष सरदार पटेल ने कार्यकारिणी के १५ सदस्य चुने | 
उन्होंने योग्य व्यक्ति ही चुने होंगे, पर इस छोटी-सी कमेटी में सब हितों को 
प्रतिनिधित्व देना कठिन था | वस इसी बात को लेकर कि हमारा कोई प्रति- 
निधि नहीं लिया गया, कांग्रेस के अधिकांश मुसलमान, “अहरर पार्टी या 
मजलिसें - श्रहरर” की श्रोर क्रमशः: भुक गये। श्रागे चलकर साम्प्रदायिक 
मनोवृत्ति के परिचायक ये लोग जिस हृद तक गये कम से कम कराँची श्रधिवेशन 
के समय इस छोटी बात का इतना बड़ा परिणाम नहीं सोचा गया था। पर 
इतना सत्य था कि यह विरोधी दल केवल इसी वात्त पर श्रलग नहीं हुआ 
था, यह तो बहती हुई हवा का उपलक्षरा मात्र था, तथा इसके पीछे कोई 
“गुप्त हाथ” था । कितने आश्चर्य की बात है कि ब्रिटिश श्रधिकारी पण्डित 
लेहरू के “मौलिक श्रौर श्राथिक श्रधिकार” के प्रस्ताव के पीछे “गुप्त हाथ” 
देखते थे । यह उनका भ्रम था तथा यह इस वात को सिद्ध करता है कि हम 
प्रत्येक को श्रपने दृष्टिकोण से ही जाँचते हैं । 

कराची के कांग्रेस श्रधिवेशन के महाकोशल के प्रतिनिधि आदि बस्बई से 


जहाज में गये थे | मेरी वह पहली समुद्र-यात्रा थी श्र पहली यात्रा में ही 


मुझे ज्ञात हो गया कि सबसे सुखद यात्रा जहाज की यात्रा ही होती है । 
जिस जहाज से महाकोशल के लोग यात्रा कर रहे थे उससे श्रन्य प्रान्तों 
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के भी अनेक प्रतिनिधि आदि । उंस समय की राजनीति पर विचार करने के 
लिए इन अतिनिधियों की कई. वेठकें हुईं । चूं कि में संहाकोशल प्रदेश कांग्रेस 
का सभापति था श्ौर एक सरकार भक्त: कुटुम्ब का: होते हुए भी पहली वार 
जेल जाकर लौटा था इसलिए मैं ही. इन बैठकों का सभापतित्व करने के 
लिए आमन्त्रित किया गया । मैंने यह भी देखा कि कराँची कांग्रेस में भी मैं 

अन्य कांग्रेस अधिवेशनों को अपेक्षा अधिक ध्यान आाक्ृष्ट करता हूँ । इसका 
भी कदाचित उपय कक्‍त कारण ही था । 


प्रान्तीय राजनैतिक परिषदु 


रायपुर की प्रान्तीय राजनैतिक परिपद्‌ के अधिवेशन में परिपद्‌ के श्रागामी 
अधिवेशन का निमंत्रण सागर जिले वालों ने दिया था। गान्वी-भ्रविन 
समभौते के परिणामस्वरूप सत्याग्रह समाप्त हुआ था अतः जैसा पहले कहा 
गया है, समस्त देश में कांग्रेसवादियों का उत्साह वहुत वढ़ा हुआ था । सागर 
के कांग्रेस जन भी बड़े जोश में थे और उन्होंने कांग्रेस के कराँची के श्रधिवेशन 
के बाद प्रान्तीय परिपद्‌ की बड़ी धृमधाम से तैयारी की । परिपद्‌ के साथ श्रन्य 
कई आयोजन भी हुए जिनमें मुख्य था प्रान्तीय हिन्दी साहित्य सम्मेलन | इसी 
समय नयी प्रान्तीय कांग्रेस कमेटी की बैठक भी नये पदाधिकारियों को चुनने 
के लिए बुलायी गयी । 

परिषद्‌ के सभापति पं० रविशंकरजी शुक्ल चुने गये और प्रान्तीय हिन्दी 
साहित्य सम्मेलन के पं० द्वारकाप्रसादजी मिश्र । 

यद्यपि रायपुर की परिषद्‌ को भ्रमी लगभग एक वर्ष ही वीता था, परन्तु 
सारा व सत्याग्रह भ्रान्दोलन में बीतने के कारण, तथा सभी कांग्रेस जनों के 
जेल में रहने की वजह से, ऐसा जान पड़ता था जैसे एक वर्ष ही न वीत बहुत 
लम्बा समय बीत गया है। यह एक मनोवैज्ञानिक वैचित््य है कि वीता हुआझा 
समय चाहे उतना ही क्‍यों न हो, मन को उसकी दीघंता और लघुता का 
अनुभव अलग-पभ्रलग परिस्थितियों के श्रनुरूप होता हैं। इसीलिए अनेक वार 
कहा जाता है कि एक-एक क्षण एक-एक व से जान पढ़ते थे अ्रथवा वर्पों 
क्षणों के सदुश वीत गये । समय के सम्बन्ध में इस प्रकार की बातें केवल कही 
नहीं जातीं, मन इस प्रकार का अनुभव ही करता है । 

रायपुर के सदुश सागर की परिपद्‌ का श्रधिवेशन भी गरमियों में ही था । 
गरमी में रायपुर में यदि मन युद्धऔछालीन गरमी से व्याप्त था तो सागर में 
समर की जीत की गरमी से | प्रान्त के भिन्न-भिन्न भागों से आनेवालों की 
प्रच्छी संख्या थी। मुझे सागर की ही सन्‌ १६२० की ऐसी ही परिषद्‌ और 
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ऐसे ही सम्मेलन का स्मरण झ्राया । उस बात को दस वर्ष का समय बीत चुका 
था । इन दस वर्षों में मेरे, प्रान्त के और देश के जीवन में कितना अन्तर पड़ 
गया था। मेरा सार्वजनिक जीवन सागर में उसी परिषद्‌ के श्रवसर पर होने 
वाले श्रान्तीय हिन्दी साहित्य सम्मेलन से आरम्भ हुआ था। उस समय कितना 
सतभेद था भेरे सम्बन्ध में लोगों के विचारों में । कुछ लोग मेरे सावंजनिक 
जीवन में आ्राने से बड़े प्रसन्न थे, उन्हें मुझ से वड़ी-बड़ी झ्ाशाएँ थीं और कुछ 
लोग बड़े अ्रप्रसन्न, वे समभते थे कि मैं प्रान्त पर कुछ मनचलों के द्वारा जवर्दस्ती 
लादा जा रहा हूँ । दोनों प्रकार के लोग ईमानदार थे। तो हम देखते हैं कि 
क्रिसी भी नये आदमी के विपय में लोग ईमानदारी से भी किस प्रकार एक 
दूसरे के ठीक विरुद्ध विचारधाराप्रं में गोते लगाया करते हैं भौर जीवन के 
उत्कृष्ट क्षेत्रों तक में उनके आगमन का किस प्रकार विरोध हुआ करता है। 
अपने जीवन के बाद मेरा घ्यान प्रान्‍्त के जीवन पर गया । दस वर्ष पहले ही 
यथार्थ में इस प्रान्तत का आधुनिक काल का सार्वजनिक जीवन आरम्भ हुभा 
था। और इन दस वर्षों में कितना श्रागे वढ़ गया था यह प्रान्त ।. असहयोग 
और सत्याग्रह के द्वारा महात्मा गान्बी का सन्देश गाँव-गाँव तथा. घर-घर पहुँच 
गया था और इस प्रान्त की जनता ने जितनी ईमानदारी के साथ गान्वीजी का 
श्रनुसरण - किया था वैसा कम .प्रास्तों में हुआ था । प्रान्त की वात सोचते: 
सोचते मेरा व्यान समूचे देश पर गया । देश भी गान्बीजी के नेतृत्व ग्रहण 
करने के पहले कंसी सुप्त्‌ दशा में था । अंग्रेजी राज्य स्वंशक्तिमान मात्रा 
जाता था । अ्रंग्रेजी राज्य की बुरी कारंवाइयों पर डरते-डरते कोमल-कोमल 
आव्दों में कुछ कह दिया जाता था। निह॒त्थी और अशिक्षित जनता की ऋंति 
क्या हो, यह किसी की समझ में ही न ञ्राता था। यान्वीजी ने यद्यपि एके 
चर्ष में स्वराज्य मिलने की बात कही थी, और उनकी शर्ते पूरी हो जातीं तो 
एक व में स्वराज्य मिल भी जाता, पर स्वराज्य न मिलने पर भी देश कहाँ 
ः्का कृर्हां पहुँच गया था,केवल राजनैतिक क्षेत्र में नहीं, जीवन के हर क्षेत्र में। 
सागर की परिषद्‌ और सम्मेलन दोनों के श्रधिवेशन बड़ी सफलतापूरवेक 
खूच .उत्साह से हुए । एक युवक सम्मेलन भी हुआ, जिसके सभापति वम्बई के 
थवी युसुफ मेहर श्रली थे ।,एक प्रान्तीय महिला सम्मेलन भी हुआ, इसकी 
: समानेत्री थीं नागपुर के श्री सालवे साहव की पत्नी । मेरी पत्नी भी इस परिपद्‌ 
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में मेरे साथ सागर गयी थीं। मुझे यह देखकर मन ही मन सन्‍्तोप हो रहा था 
कि अव मेरे सार्वजनिक जीवन से उन्हें भी अनुराग हो चला था। सागर के 
इन आयोजनों में सबसे श्रच्छा भापण था जो हिन्दी साहित्य सम्मेलन के पद 
से हारकाप्रसादजी मिश्र ने दिया था । 

इन तमाम आयोजनों में जो उत्साह था उसके कारण ग्रान्त के सावंजनिक 
जीवन में पूर्ण एकता की भावना जान पड़ती थी, पर यथार्थ बात ऐसी नहीं 
थी। प्रान्त में एक ऐसे दल का भी निर्माण हो रहा था जो हम लोगों का 
विरोधी था | इसका पता लगा प्रान्तीय कांग्रेस कमेटी की बैठक के समय जब 
नये पदाधिकारियों तथा अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सदस्यों का चुनाव 
हुआ । यद्यपि में फिर से सर्वमत से प्रान्तीय श्रष्यक्ष चुन लिया गया तथापि 
इस वात का प्रयत्न हुआ कि कोई श्रन्य व्यक्ति सभापति चुना जाय ; पर 
विरोधियों को कठिनाई तो यह हुई कि प्रान्त में उन्हें कोई योग्य व्यक्ति मेरे 
विरुद्ध खड़ा होने के लिए मिला ही नहीं । अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के 
सदस्यों के चुनाव के समय इस बात का भी पता लग गया कि यह विरोध 
यथार्थ में मेरा न होकर द्वारकाप्रसादजी मिश्र का था, क्योंकि उनके अखिल 
भारतीय कांग्रेस कमेटी के सदस्य चुने जाने पर भी उन्हें वहुत कम वोट मिले 
थे । उस समय अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सदस्यों का चुनाव साधारण 
बहुमत से होता था, सिंगिल ट्रानस्सफरएविल वोट से नहीं । विरोधियों ने यह 
कहा कि मेरे सभापतित्व का विरोध ही इसलिए हुआ कि लोगों को यह 
विश्वास था कि यदि मैं प्रान्तीय सभापति चुना गया तो मैं मिश्रजी को फिर 
मंत्री बनाऊँया अ्रत: में सभापति ही न चुना जाऊं । 

मिश्रजी हमारे प्रान्त की राजनीति में प्रत्यक्ष में सन्‌ २६ के चुनावों में 
आाये । उस समय उनका सबसे अधिक विरोध हुआ था। तभी से यह माना 
जाता था कि में उन्हें प्रान्त पर जबर्दस्ती लाद रहा हूँ। सार्वजनिक क्षेत्र में 
आने पर आरम्भ में मरा भी थोड़ा-बहुत विरोध हुआ था, पर उसमें और 
मिश्रजी के विरोध में अन्तर था । मेरा विरोध शीघ्र ही समाप्त हो गया, पर 
मिश्रजी का विरोव न जा रहा था । कदाचित्‌ इसके दो मुख्य कारण थे--एक 
तो मिश्रजी का प्रखर स्वभाव और दूसरा यह माना जाना कि वे दलवन्दी कर 
सदा किसी को उठाने और किसी को गिराने का यत्न किया करते हैं । 
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.. 'कराँची अ्रधिवेशनवाले परिच्छेद में कहा गया है कि गान्धी-अ्रविन पेक्‍्ट 
की प्रतिक्रिया स्वरूप जो जनता में उत्साह की भावना उमड़ी थी और उसका 
प्रदर्शत वह जिस प्रकार करती थी, वह सिविलियनों और पुलिस के लिए 
वर्दाइत के वाहर था । लार्ड अविन के चले जाने पर लार्ड विलिंगडन आये । 
वे थे तो मिष्ठभाषी, परन्तु सिविलियनों का साथ देकर, वाह्य रूप से समभौता 
न तोड़ते हुए भी, भीतर ही भीतर भ्रपनी घात लगाये रहते थे । 

बात यों थी कि पहले तो संघर्ष और सत्याग्रह के कारण और फिर यान्घी- 
आविन पैक्ट होने से वही कांग्रेस संगठन जिसकी हस्ती श्रसहयोग आन्दोलन 
के पश्चात्‌ वढ़ती ही जाती थी, देश भर का सबसे प्रधान संगठन हो गया था । 
कांग्रेसी तिरंगा भण्डा कांग्रेसी दप्तरों और मकानों पर फिर से लहराने लगा 
था तथा कांग्रेसी पुलिस से छोटी से छोटी भी जो वस्तु भी उत्होंने जप्त 
कर ली थी, माँग रहे थे और यह माँग वे करते थे वड़ी शान के साथ । राष्ट्रीय 
व्वज का छोटी से छोटी वात पर बड़े से बड़ा जुलूस निकलता | उस जुलूस 
में महान्‌ उत्साह से राष्ट्रीय गान गाये जाते | इतना ही नहीं, जब कांग्रेसवादी 
जुलूस निकालते और जुलूस के वाद सभा करते तब अपनी वीरता तथा 
सफलता पर व सरकार की कायरता तथा असफलता पर न जाने क्या-क्या 
कहते श्रोर सरकार को चुनौतियाँ भी कम न देते । पुलिस को सभी सभाओं में 
कीसा जाता । जनता तालियाँ वजा-वजा कर इनकी वातों को दाद देती । जनता 
ने अपनी चाल-ढाल से यह व्यक्त कर दिया था कि अब उस पर सरकार का 
रोब या भय कुछ भी नहीं रह गया है । 

' कार्यकर्ताओं और जनता के इन आचरणों से सिविलियनों को तो ऐसा 
लगा कि उनके सिर से पगड़ी गिर गयीं है और पुलिस तो तिलमिला ही उठी । 
कल तक जिस पुलिस ने इन कायेकर्त्ताओं और जनता पर अमानुपिक अत्याचार 
किये थे वह इस. सममौते के कारण लाठी चार्ज के लिए खुजलाते .हाथों को 
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रोक कर कांग्रेसवादियों की ओर टुकुर-टुकुर देखती रहती । कितना श्रपमान 
का घूंट पीना पढ़ता इन वेचारों को, जिन्होंने निर्जीव ठुकड़ों के लिए अ्रपनी 
अन्तरात्मा को भी विदेशियों के हाथ में वेच दिया था। नौकरशाही ने सोचा 
कि उनकी तो सारी साख ही उठ गयी है । यह हो क्‍या रहा है ? दहीं: कांग्रेसी 
श्रपतती जप्त जायदादें वापस माँगते हैं, कहीं किसी स्वयंसेवक के छुड़वाने के 
लिए आकाश-पाताल एक करते हैं, कहीं किसी नौकरी से श्रलग किये गये 
सत्याग्रही को पुनः बहाल करने के लिए जोर डालते हैं । 

ऊपरी स्तर पर भी इस पर सरकारी प्रतिक्रिया हुई । वाइसराय श्ाते हैं. 
शोर चले जाते हैं पर सेक्रेटरी वही रहता है | श्रत: लाख प्रयत्न करने पर भी 
श्रस्त में चलती सेक्रेटेरियट की ही है । फिर इस वार तो वाइसराय भी उसी 
मत के मिल गये थे । लार्ड विलिगडन स्वयं भी लार्ड अविन के काम को घो 
डालना चाहते थे । उन्होंने इस समकौते के समय में जहाँ एक ओर दमन के 
लिए पूरी तैयारी कर ली वहाँ कौदियों के छोड़ने में कंजूसी भी कम न की 
तथा देश में यत्र-तत्र लाठी चार्ज तथा गोली काण्ड भी करवाते रहे । स्थानीय 
झफसर तथा पुलिस को ऐसे वाइसराय से सहायता मिली और वाइसराय को 
ऐसे श्रफसरों से तथा पुलिस से | पुलिस तो सबसे एक कदम आगे थी । 

इसका पता एक घटना से लग जायगा | पूर्वी गोदावरी (आन्ध्र) के वाद 
पल्‍ली में पुलिस ने महज इसलिए गोली चलाकर चार व्यक्तियों को मार 
डाला कि एक व्यक्ति ने अपने मोटर से कांग्रेस कण्डा हटाना स्वीकार नहीं 
किया था । गान्बीजी ने इन वातों के कारण गोलमेज परिपद्‌ में जाना स्थगित 
कर दिया | पर वाइसराय को लन्‍्दन का यह आदेश भी था कि जिस तरह 
भी हो वे गान्वीजी को गोलमेज परिपद्‌ में भेजें श्रतः एक शोर तो यह गड़वंड़ी 
चलती रही भौर दूसरी ओर उन्होंने गान्धीजी से अनुनय-विनव भी 
जारी रखी । 

यहाँ कांग्रेस कार्यकारिणी की भी यही राय रही कि गान्चीजी लन्‍्दन 
अवश्य जायें और वह भी कांग्रेस के एकमात्र प्रतिनिधि के रूप में। कार्य- 
कारिणी का यह निरणंय अत्यन्त दूरदशितापूर्ण या । इस निश्चय के कारण 
सरकार की यह श्राशा घुल में मिल गयी कि गोलमेज परिपद्‌ में सम्मिलित 
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होनेवाले कांग्रेस प्रतिनिधियों में भी फुट डालकर कांग्रेस को कमंजोर किया 
जा सकेगा । गान्धीजी के लन्दन रवाना होने के पूर्व देश में होनेवाले दमन के 
कारण ब्नेक विध्न आये पर किसी तरह अनन्त में गान्धीजी गोलमेज परिपद्‌ में 
भाग लेने लनन्‍्दन रवाना हो ही गये । लन्‍्दन में गोलमेज परिषद्‌ चलती रही 
और यहाँ यत्र-तत्र दमन भी चलता रहा । 

वहाँ गोलमेज परिपद्‌ में गान्धीजी ने जाकर देखा कि इस परिपद्‌ से कुछ 
भी होना जाना नहीं है । कांग्रेस की ओर से अकेले गान्वीजी थे। गोलमेज 
परिषद्‌ के शेष प्रतिनिधि अधिकतर सम्प्रदायवादी दलों के नामजद किये गये 
थे। कांग्रेस की ओर से एक भी म्रुस॒लिम प्रतिनिधि को नहीं बुलाया गया, 
क्योंकि दूसरे मुसलमानों ने उसका विरोध किया था। ऐसा लगता था कि सव 
बातें पहले से ही सघी-वदी थीं, क्योंकि वहाँ किसी वात पर भी एकम्त होना 
असम्भव था । एकता तो श्रलग रही, उल्टा अंग्रेजों, मुसलमानों और हरिजनों 
ने मिलकर अपना एक गुट बना लिया। प्रधान मंत्री मैकडानल्ड भी अपनी 
शीलता का वाना छोड़कर अ्रसली रूप में प्रकट हो गये। आपसी फ़ुट का: 
बहाना लेकर साम्प्रदायिक मसले के ऊपर गोलमेज परिपद्‌ की नाव चकनाचूर 
हो गयी । फिर भी गान्बीजी के अ्रकेले होते हुए भी उन्होंने गोलमेज परिषद्‌ 
में जो भाषण दिये वे उस काल की भारतीय इतिहास की अद्वितीय 
साम्रगी हैं । 

साम्प्रदायिक मसले पर मंकडानल्ड का जो फंसला हुआ उसमें मुसलमानों 
को प्रायः सब छर्ते पूरी कर दी गयीं और हरिजनों के लिए पृथक चुनाव कौोः 
व्यवस्था होगी, यह संकेत किया गया । हिन्दू और सिख इस वात पर वहुतः 
क्षुव्व हुए तथा गान्धीजी ने हरिजनों के मामले पर अपने प्राणों की वाजी लगा 
देने की बात कही, परन्तु अंग्रेजों ने, जो शायद गान्वीजी के असली रूप से 
अभी भी अ्रपरिचित थे, इसे गान्धीजी की वन्दरघुड़की समभकर नक्‍कारखानेः 
में तूती की श्रावाज जैसा नगण्य माना । गोलमेज परिपद्‌ में भारत से जानेवाले 
जो समभदार लोग थे वे सरकार की कुछ न कर आपस में फुट बढ़ानेवाली - 
नीति को समझ गये तथा उन्होंने अ्रन्तिम प्रयत्न स्वरूप सर आगा खाँ को अपना 
नेता वनाकर एक संयुक्त विवान तैयार पेश किया, पर वात तो दूसरी ही थी; 
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फिर इनकी भी कौन सुनता ? जब गोलमेज परिपद्‌ का वह सन्न समाप्त हो 
गया तब खाली हाथ महात्माजी मारत वापस लौटे । खाली हाथ मैं इस दृष्टि 
से कहता हूँ कि वे अपने साथ ऐसा कोई समझौता. न ला रहे थे जिसे कांग्रेस 
सरकार स्वीकार कर सके । किन्तु यहाँ यह कह देना उचित है कि चाहे अंग्रेजों 
से कोई समझौता न हुआ हो पर महात्माजी का गोलमेज परिपद्‌ में सम्मिलित 
होना निरथेक न हुआ था । मारत और श्रंग्रेजों के वीच राजनैतिक सम्बन्ध 
स्थापित होने के दिन से लेकर श्रव तक के इतिहास में यह पहला ही अवसर 
था जब भारतीय राज्य-क्रान्ति का नेता तथा प्रतीक इंगलैण्ड की सरकार से 
वरावर के दर्ज में वैठकर वात कर रहा था । इससे स्पष्ट था कि चाहे अभी 
भारत में अंग्रेजी राजशक्ति के समतुल्य कोई श्रन्य राजश्क्ति पैदा नहीं हुई 
थी, किन्तु तो भी यहाँ ऐसी प्रतिद्वन्दी शक्ति का जन्म हो रहा था, भौर वह 
भी ऐसी शक्ति का जिसे इच्छा या अनिच्छा से अंग्रेजों को मानना ही पड़ता 
था। अतः गोलमेज परिपद्‌ में महात्माजी का भाग लेना तथा वहाँ समस्त 
इंगलैण्ड एवं पृथ्वीमण्डल के लोगों की आँखों के सामने श्राना इस वात की 
घोपणा थी कि भारत से अंग्रेजी साम्राज्य के उठने का दिन अ्रव दूर नहीं है। 
अंग्रेजों ने महात्माजी का इतना श्रादर-सत्कार किया, उनकी इतनी प्रशंसा की 
कि किसी अन्य साधारण राजनीतिज्ञ का दिमाग उससे फिर जाता और वह 
अंग्रेजों की चालों में फेस जाता, किन्तु महात्माजी के लिए तो भत्‌ हरि का यह 
वचन था कि -- 

निन्‍दनु नीति निपुरााः यदिवा स्तवन्तु 

लक्ष्मी समाविद्यतु गच्छतु वाययेष्टम्‌ 

श्रद्यवमरणमस्तु युगान्तरे वा 

न्यायात्‌ पथः प्रविचलन्ति पदं न घीराः 

झक्षरश: सत्य था। इसलिए अंग्रेजों की वह सब प्रशंसा उन्हें छू तक न 

सकी । वे अपनी मूलभूत माँगों पर अटल रहे भर उन्हें विनम्र किन्तु दृढ़ शब्दों 
में रखते रहे | लन्दन में एकत्रित संसार मर के राजनतिकों तथा पत्र- 
प्रतिनिधियों ने यह देख लिया कि भारतीय राज्य-क्रान्ति का यह प्रतीक एवं 
दूत कितना मधुर, कितना विचारवान्‌, कितना मानव-प्रेमी, कितना उदार है 


के. 
है 
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इससे. उन्हें इस वात का भी आभास हो गया कि भारत की राज्य-क्रान्ति कितनी 
अनौखी, कितनी श्रतिमानवी है । यद्यपि इंग्लैण्ड के कट्टर साम्राज्यवादी चचिल 
को यह बहुत बुरा लगा कि भारत का यह “नंगा फकी र”.इंग्लैण्ड के राजमन्दिर 
'में गया, किन्तु संसार भर के स्वतन्त्रता-प्रेमियों को यह स्पष्ट हो गया कि 
नवीन मानवता का सच्चा प्रतीक यह नंगा फकीर ही है | भारत के श्रन्य दलों 
के दूसरे अनेक प्रतिनिधि गोलमेज परिषद्‌ में वुलाये गये थे पर जंसे सूर्य के.समक्ष 
'सब तारागण तथा चन्द्र ज्योतिहीन हो जाते हैं वैसे ही भारतीय .राज्य-क्रान्ति 
के इस सूर्य के सामने ये सव तथाकथित भारतीय . नेता चुतिहीन हो गये.। 
इंग्लैंड तथा पृथ्वी के अन्य देशों के लोगों को यह भली भाँति स्पष्ट हो गया 
'कि भारत में यदि शान्ति होनी है तो वह तभी हो पायेगी जब अंग्रेजी साम्राज्य 
की इस विरोधी शक्ति से संधि हो जाये । यह कहना अनुपयुकत न होगा कि 
'लन्दन में होनेवाली गोलमेज परिपद्‌ ने भारतीय समस्या को अश्रग्रेजी जनता 
के समक्ष तो पूर्णंख्पेण रख ही दिया साथ ही उसे संसार के राजनेंतिक रंगमंच 
पर भी लाकर खड़ा कर दिया। 
यहाँ भारत में दशा दिन-प्रतिदिन विगड़ रही थी'। सरकार कोई न कोई 
बहाना दूंढकर गान्धी-अ्रविन समझौता भंग कर कांग्रेस से बदला लेना चाहती 
थी । बंगाल में, जहाँ क्रान्तिकारियों का सदा-जोर रहा है, हालत बहुत॑ नाजुक 
हो गयी थी । संबुकत प्रान्त में किसानों की हालत इतनी खराव थी कि वे कर देने 
में असमर्थ थे। सरकार संयुक्त प्रान्त के किसानों के लिए एक तो कोई रियायत 
'करना ही नहीं चाहती थी और यदि करती भी तो नाम मात्र की। फिर वह 
कांग्रेस के कहने से कुछ करे यह तो कल्पना करने की भी वात न थी, क्योंकि 
इससे किसानों में कांग्रेस का रोव बढ़ जाता । सीमाप्रान्त की हालत भी ठीक 
न थी। हमारे महाकोशल प्रान्त में भी किसानों की परिस्थिति की जाँच के 
“लिए प्रान्तीय कांग्रेस की कार्यकारिणी ने एक कृपक जाँच कमेटी का निर्माण 
'किया था। प्रान्तीय कांग्रेस कमेटी का सभापति होने के कारण मैं ही इस कमेटी 
का श्रव्यक्ष था । इस कमेटी ने महाकोशल के उत्तरीय जिलों का बड़ा व्यापक 
दौरा कर किसानों पर किये गये सरकारी अफसरों की ज्यादती की एक 
व्यौरेवार रिपोर्ट तंयार की थी | फिर से काले वादल छा रहे थे । ; 


फिर से काले बादल २६७ 


महात्माजी के मारत लौटने से पहले ही लार्ड विलिंगडन ने यह योजना बना 
ली थी कि कांग्रेस की सव अखिल भारतीय, प्रादेशिक, नगर और ग्राम 
समितियों को श्रवेघ घोषित कर दिया जाय और सारे कांग्रेस जनों को जैलों 
में दस दिया जाय | उनका यह बिचार था कि इन नेताओं को जेल में बन्द 
कर देने से जनता के लिए कोई मार्ग प्रदर्शक न रहेगा श्रौर नेता-विहीन जनता 
किसी प्रकार की राजन॑तिक हलचल न कर सकेगी | सम्मवत: उनकी यह भी 
मान्यता थी कि देशभर में गड़बड़ करनेवाले ये सक्रिय कांग्रेसी ही हैं, अन्य लोग 
या तो सरकार की ओर हैं या फिर उदासीन | इसके अतिरिक्त उन्होंने यह 
भी सोचा कि यद्यपि ग्रहिसात्मक श्रान्दोलन होने के कारण इसमें भाग लेनेवालों 
को प्राण-दण्ड देकर श्रन्यों को मयभीत नहीं किया जा सकता तो भी कड़ी 
स॒जाएँ श्रौर एक बड़ी रकम के जुर्माने लगाकर इनमें भाग लेनेवालों को 
आशिक तथा शारीरिक दृष्टि से वरवाद अ्रवश्य किया जा सकता है। उन्होंने 
यह समझ लिया कि इन.दो हथकण्डों से वे कांग्रेस को सवंदा के लिए समाप्त 
कर देंगे । इंग्ल॑ण्ड की सरकार को उन्होंने यह आरवासन दे दिया कि वे कांग्रेस 
को दो सप्ताह में मिटा देंगे । उतकी यह आशा वृथा हुईं । यद्यपि उस समय 
जनता की मानसिक दश्षा संघर्ष के लिए त॑यार न थी, किन्तु क्षणमर में ही 
उसने उस विद्वासघाती हमले का करारा जवाब दिया । 


सन्‌ ३२ के सत्याग्रह का हमारे प्रान्त में 
अदभुत आरम्भ 


जैसा पिछले अध्याय में कहा गया है गान्धीजी के आने के पहले ही 
सरकार की ओर से आक्रमण आरम्भ हो गया था। वंगाल में दमन-चक्र चल- 
रहा था | सीमाप्रान्त में खान बन्धु तथा अन्य नेता गिरफ्तार कर लिये गये 
थे एवं उन्हें नजरवन्द करके प्रान्त के वाहर भेज दिया गया था ! युक्त प्रान्त 
में श्री पुरुषोत्तमदास टण्डन तथा शेरवानी सा० तो गिरफ्तार हो ही चुके थे, 
गान्वीजी के विलायत से लौटने पर वम्वई में गान्धीजी से मिलने को जाते हुए 
पण्डित जवाहरलाल नेहरू को इलाहावाद से आगे एक छोटे से स्टेशन पर डाक 
गाड़ी रुकवाकर गिरफ्तार कर लिया गया। 

वम्वई में गान्धीजी का अभश्नृतपूर्व स्वागत हुआ | उन्होंने लोगों से भारत के 
समाचार सुन कर समझ लिया कि सरकार इस वार खुल कर दमन करना 
चाहती है । गान्धीजी ने वाइसराय महोदय से भेंट करने के लिए अनुमति माँगी, 
परन्तु वाइसराय ने उनसे मिलना स्वीकार न किया। सामूहिक रूप से सत्याग्रह 
का अवसर तो था ही नहीं अतएवं इस वार कोई श्रपील नहीं निकाली गयी । 
लार्ड विलिंगडन की गर्वोक्ति थी कि वे सारा आन्दोलन केवल दो हफ्तों में 
कुचल कर रख देंगे । इसके लिए उन्होंने मयंकर दमन की पूर्ण तैयारी कर 
ली थी, दूसरे जिन्हें वे सारे उत्पातों की जड़ समभते थे, उन नेताओं को 
भी बन्द कर दिया था। गान्वीजी को भी वम्बई में ही गिरफ्तार कर लिया 
गया । श्रौर इसके वाद तुरन्त ही डाक्टर राजेन्द्रप्रसाद आदि भी गिरफ्तार 
कर लिये गये | श्रव सरकार खुलकर खेलने के लिए तत्पर हो गयीं, परल्तु 
उसने आजादी के दीवानों के उत्साह को गलत आँका था | यह आन्दोलन दो 
वर्ष तक चलता रहा | नित्य नये नेता निकलते आते थे। कार्यकम तो सरकार 
ही देती थी | उसने आड्डिनेंसों की मरमार कर दी तथा कांग्रेस संस्था को गैर 
कानूनी करार देते हुए उसे सहायता देनेवालों को भी दण्ड का भागी बना 


सन्‌ ३२ के सत्याग्रह का हमारे प्रान्त में अद्भुत आरम्भ २६६ 


दिया । जुलूस, सभाझरों आदि पर तो रोकथाम ही थी । यह सव होने पर भी 
जनता जुलूस निकालती, सभाएँ करती, तथा मार-पीट श्र गोलियों की वौछार 
को भी शान्तिपुर्णा ढंग से सहती । श्रव वह १६२१ की अनुशासन विह्दीन जनता 
न थी श्रव तो सत्याग्रह की सफलता के मूलमन्त्र अहिंसा और अ्रनुशासन उसकी 
नस -नस में भर गये थे | सरकार ने जब यह देखा कि मध्यम श्रेणी के लोग 
आशिक भार नहीं सह सकते तो जेल की सजा के साथ ही बड़े-बड़े जु्माने के 
दण्ड दिये जाने लगे । लोगों की छोटी-मोटी जायदादें जप्त श्रौर कुर्क की जाने 
लगीं । कांग्रेसी मकान, दफ्तर जप्त किये गये तथा कांग्रेस के हिसाव में जो वेंक 
में रुपया जमा थे, वे भी जप्त कर लिये गये | फिर भी श्रव जनता का उत्साह 
इतना था कि कहीं न कहीं गुप्त दानों से रुपया श्राता रहा । यह हमारे लिए 
सौभाग्य की वात थी कि पैसों के अभाव में कभी आ्रान्दोलन घीमा नहीं पड़ा। 
दूसरी वात जो इस वार सरकार ने की थी वह थी जेलों में श्रत्यधिक कठोर 
व्यवहार । और सरकार के इस सारे दमन का प्रचार होकर आन्दोलन को 
किसी प्रचार की सहायता न मिले इसलिए समाचारपत्रों से जमानतें माँगी 
गयीं तथा कई की जमानतें जप्त की गयीं। कई समाचारपत्रों ने तो सरकारी 
भय से प्रकाशन ही वन्द कर दिया । पर हर बीमारी की कोई न कोई दवा 
तो निकल ही ग्ञाती है । देश सत्याग्रह की प्रगति से श्रवगत रहे श्रोर जनता 
व्ग आन्दोलन समाप्त हो जाय यह सम्भव न था। यद्यपि हमारा. भानदोलन 
सदा ही स्पष्ट और खुला रहता था, पर सरकार के कारण श्रव उसने गुप्त 
रूप भी घारण किया | इस गुप्त कार्य करने में स्वयंसेवकों ने खुफिया पुलिस 
को भी मात कर दिया। सत्याग्रह श्रान्दोलन के जनता को समाचार देने के 
लिए साइक्लोस्टाइल किये हुए वु्लटीन निकलने लगे। इनमें सत्याग्रह के 
समाचार और भावी कार्यो की सूचना रहती । इन्हें कौन तैयार करता है और 
गये कहाँ छपते हैं इसका पता सरकार की दक्ष खुफिया भी न लगा पाती । 
सरकार ने कांग्रेसियों को सहायता देना श्रपराध घोषित किया था, परन्तु 
जनता भूमिगत कार्यकर्त्ताओ्रों की रक्षा, व्यवस्था श्रादि सव कर रही थी। 
सरकार की परेशानी और लोगों के उत्साह को दशने के लिए सन्‌ ३२ के 
कांग्रेस के दिल्‍ली अधिवेशन की घटना ही पर्याप्त है । 


२७० हा : झात्म-निरीक्षण 


सरकार चाहती थी कि कांग्रेस का यह अधिवेशन न हो, पर देशभवंत 
यह अपने लिए कलंक की बात समभते थे कि नेताओं की गैरहाजिरी में 
कांग्रेस का वापिक अधिवेशन भी न हो। घोषित किया गया कि अ्रप्रेल में 
दिल्ली के चाँदनी चोक में मालवीयजी की अध्यक्षता में कांग्रेस का अधिवेशन 
होगा । सरकार ने मालवीयजी को तो गिरफ्तार किया ही साथ ही दिल्ली की 
ओर आने वाले विभिन्न प्रतिनिधियों को भी हूढ-दूंढ कर पकड़ना आरम्म 
किया । कुछ ऐसी प्रफवाह उड़ा दी गयी कि अधिवेशन चाँदनी चौक में न 
होकर नयी दिल्‍ली में कहीं होगा, और जब पुलिस नयी दिल्‍ली में चक्कर काटती 
रही तब, श्रास-पास की गलियों में छिपे कांग्रेस के लगभग ५०० प्रतिनिधि 
चाँदनी चौक में घण्टाधर के पास आकर जमा हो गये | मालचीयजी की अनु- 
पस्थिति में अ्रहमदावाद के सेठ रणछोड़दास को सभापति चुना गया तथा 
उनके संक्षिप्त भाषण से अधिवेशन आरम्भ हो गया । पुलिस ख़बर पाकर 
भागती हुई आयी तथा भीड़ को मार-पीट कर भगा दिया, परन्तु अ्रधिवेशन 
तो हो ही चुका था | यह एक घटना लोगों की भावना का पता वत्ताती है कि 
हवा किस ओर वह रही थी । लार्ड विलिंगडन की गर्वोक्ति बरी रह गयी. 
महीनों वीतते गये और सरकारी दमन-चक्र के वावज़ुद भी सत्याग्रह चलता 
रहा । 

हमारे प्रास्त में इस आन्दोलन का आरम्म एक बड़े अद्भुत ढंग से हुआ । 

वम्बई में गान्वीजी की गिरफ्तारी के कारण सन्‌ ३२ की ४ जनवरी को 
देश भर में हड़ताल रही । जबलपुर में भी हड़ताल थी । गान्चीजी को उनकी 
गिरफ्तारी पर बयाई देने हमने उसी दिन जबलपुर नगर में सार्वजनिक सभा 
बुलायी । 

जबलपुर में सार्वजनिक सभा रात को ८ बजे होती है । जनवरी की कड़ाके 
की सरदी पड़ रही थी और तिलक भूमि के खुले मंदान में इस सभा का झआयो- 
जन था । सभा के आरम्भ होने के १५, २० मिनिट पूर्व हमें सूचना मिली कि 
समास्थल पर आज पुलिस का बहुत वड़ा दल पहुँचा है और उसमें घुड़्सवार 
पुलिस भी है । इस संवाद से हमें कुछ आइचर्य हुआ | यद्यपि में सदा ठीक 
समय सभा में पहुँचा करता था, परन्तु यह संवाद सुनते ही आज पं० द्वारकाप्रसाद 
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जी मिश्र और में कोई दस मिनिट पहले तिलक भूमि पर प्रहुँच गये। वहाँ पहुँच 
हमने देखा कि सारी तिलक भूमि जनता से भरी हुई है, कहीं तिल भर जगह 
खाली नहीं, एक श्रोर पुलिस का एक बहुत बड़ा दल खड़ा हुआ है श्र उनमें 
घुड़सवार पुलिस भी काफी संख्या में है। पुलिस के साथ शहर कोतवाल और 
कई पुलिस इन्स्पक्टर भी थे । 

श्राजकल शहर कोतवाल थे श्री दिलावर हुसन | बड़े ही सज्जन श्रौर 
मिलनसार व्यक्ति । मिश्रजी जबलपुर म्युनिसपैलिटी के समापति थे, इस 
नाते कोतवाल साहब का मिश्रजी से बहुत काम पड़ता था और वे मिश्रजी के 
मित्र हो गये थे। 

उन दिनों नगर कांग्रेस कमेटी के सभापति श्री लक्ष्मणर्सिहजी चौहान 
थे, परन्तु उन दिनों ऐसी प्रथा थी कि प्रान्तीय कांग्रेस कमेटी का सभापत्ति जब 
जबलपुर में उपस्थित रहता तव सार्वजनिक सभा का सभापतित्व वही करता 
था । चौहानजी को भी पुलिस के श्राममन का हाल मालूम हो गया था और वे 
भी सभास्थल पर भरा गये थे । 

मिश्रजी, चौहानजी और मैं पुलिस की इस उपस्थिति पर कुछ क्षण विचार 
करते रहे भौर चूंकि सभा आरम्भ होने में अभी ७-८ मिनट की देरी थी, 
अत: शहर कोतवाल से पुलिस की इस उपस्थिति का रहस्य जानने हमने मिश्रजी 
को कोतवाल के पास भेजा । 

कुछ ही देर में मिश्रजी ने लौटकर हमें वताया कि कोतवाल साहब को 
सरकार ने यह श्राज्ञा देकर भेजा है कि ज्यों ही सभा में कुछ भाषण हो जायें 
त्योंही सभा गर कानूनी घोषित कर नेताझों को गिरफ्तार कर लिया जाय 
श्ौर सभा यदि भंग न हो तो उस पर लाठी चार्ज कर उसे तितर-वितर कर 
दिया जाय | 

इस परिस्थिति में मिश्रजी ने एक विचित्र सलाह दी कि आज की समा 
विना भाषणों के मूक ही चलायी जाय और देखा जाय कि फिर पुलिस क्‍या 
करती है। मिश्रजी की सलाह चौहानजी को और मुझे; बहुत पसन्द आयी । 

जब तक यह्‌ सब हुआ तब तक ८ वज गये । उस समय मैंने ऐसा यत्न 
किया था कि जबलपुर में ठीक समय सारे कार्यक्रम आरम्भ हो जायें श्रत: ठीक 


२७२ आत्म-नि रीक्षण 


८ बजे मैंने सभापति का आसन ग्रहण कर जवलपुर की प्रथा के अनुसार पहले 
'भण्डे के गायन का आदेश दिया । ज़्योंही मण्डे का गान समाप्त हुआ त्योंही मैंने 
कहा --“ग्रज की सभा अभी विना भाषणों के मुक चलेगी । आप सब भी बेठे रहें 
और मैं भी वेठा रहूँगा । हम कव तक मूक वेठे रहेंगे और कव भाषण होंगे 
इसका निर्णाय में बाद में करूगा 

इस प्रंकार विचित्र प्रकार की सभा चलने की मेरी इस घोषणा ने तहलका 
मचा दिया | पुलिस को आज्ञा थी कि कुछ भाषणों के बाद नेता.गिरफ्तार 
पकिये जायें और सभा भंग की जाय, परन्तु जैसी परिस्थिति हमने उत्पन्त कर 
दी उस परिस्थिति में क्या किया जाय यह पुलिस की समझ में न आया । वह 
किकतंव्यविमृढ़ हो गयी । 

जनवरी की रात ! ह॒द दर्जे की ठण्ड ! खुला मैदान ! हजारों की संख्या 
में जमीन पर जनता श्लौर मंच पर मिश्जी, चौहानजी एवं मैं ! सैकड़ों की 
संख्या में खड़ी हुई पुलिस और उसके घोड़े ! एक विचित्र दृश्य था ! 

सारी रात इसी प्रकार बीत गयी । न कोई वहाँ से हटा. और न सोया | 
'पर बिना किसी कार्यक्रम के इस प्रकार निरन्तर हजारों श्रादमी तथा श्रौरतें 
कब तक वेठ सकते थे | भ्रत: सोच विचार कर मंने “अब भण्डे का पूजन होगा” 
यह ऐलान किया । इसका एक यह उद्देश्य भी था कि इस वहाने सत्याग्रह की 
तैयारी भी हो जायगी और कुछ रुपया भी इकट्ठा हो जायगा । 

रात भर इस प्रकार वेठे रहने श्नौर श्रव भण्डे की पूजा के इस ऐलान 
ने सारे नगर में ही नहीं नगर के वाहर भी दूर-दूर तक एक तरह की बिजली 
दौड़ा दी । 

एक रात तो वीत ही चुकी थी। तीन रात और, तथा चार दिन यह 
सभा इसी प्रकार चली । जबलपुर नगर एवं नगर के चारों श्रोर के गाँवों की 
कोई तीन लाख जनता ने इस काल में भण्डे की पूजा की। लोग कुण्डों में 
अण्डा का गान करते आते, भूण्डा पूजते, भेंटें चढ़ाते और चले जाते | एक 
अजीब दृश्य था और जोश की तो पराकापष्ठा थी ! इस बीच इन भेंटों में कोई 
दस हजार रुपया आया । इस सारे समय में शौच को जाने के सिवा में कभी- 
भी उस स्थल से न हटा ; वहीं खाया, वहीं पिया, नींद की तो वात ही न थी, 
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हाँ, कभी-कभी ऊँध अ्रवश्य लेता जो हाथ की वात न थी। में समभता हें 
भारतवपयं में कहीं भी ऐसी अ्रदूभुत घटना घटित न हुई होगी । 

इस बीच सरकारी दमन की भी कंसी-कंसी खबरें उड़ीं ! लाठी चाजं 
और गोली चलने की तो हर मिनट खबर उड़ती ही, पर मशीन गनों से पूरी 
की पूरी सभा उड़ायी जानेवाली है, एरोप्लेन ऊपर से बम वरसानेवाले हैं, 
ये खबरें तक झ्ायीं । चूंकि पुलिस के जत्ये वदलते भर जा रहे थे और सरकार 
श्रन्य कोई कार्रवाई न कर रही थी इसलिए कोई बड़ा भारी दमन होने वाला 
है, इस पर लोगों का श्रधिकाधिक विश्वास होने लगा। भेरे जो कुद्॒म्वी मेरे जेल 
जाने से इतने भयभीत रहते थे वे ही श्रव यह चाहते थे कि किसी तरह में 
गिरफ्तार कर जेल भेज दिया जाऊँ । श्र मुझे श्रव फिर वार-वार स्मरण 
था रहा था चित्तौड़ का विजय स्तम्भ । 

में इस समय अपने को भूल-सा गया था । सच्चा वीरत्व चढ़ने पर मनुष्य 
को किस प्रकार की श्रात्म-विस्मृति होकर सबसे प्रिय जो श्रपना तन होता है 
उस तक की तनिक भी चिन्ता न रह केवल हाथ में लिये काम की ही सुधि 
रहती है, इसका मुके उस समय, श्रनुभव हुआ । समाधि और ररा की मृत्यु को 
ही हमारे यहाँ सर्वश्रेष्ठ मृत्यु क्‍यों माना गया है यह भी मेने उस समय 
समझा । इस समय मुझे एक विद्वान का यह कथन वार-वार याद झाता “जो 
कुछ भी सामने आवे उसका साहसपू्वंक सामना करो! इससे बड़ी तँयारी 
दुनिया में शायद और कोई नहीं हो सकती ।” 

चौथे दिन जब जनता का जोश कुछ घटढता हुआ जान पड़ा तब हमने 
ऐलान कराया कि आज संब्या को ५ वजे भाषण होंगे । 

ठोक पाँच बजे में भापण के लिए उठा । में इतना ही कह पाया--“सन्‌ ३० 
के सत्याग्रह में मेंने जेल जाने का निर्णय किया था, इस वार प्राणों के उत्सग 
का भी मेरा निर्णय है। सरकार जो चाहे मेरा कर सकती है । में रहें या न 
रहें, मेरे वाद कर-बन्दी का श्रान्दोलन चलाया जाय । मेरे किसान मेरे पिताजी 
को लगान न दें। यदि में मारा न जाकर जेल भेजा गया और कभी जेल 
से निकला तथा उस समय मंने यदि सुना कि पिताजी ने सरकारी जमा बदा 
कर दी है तो फिर मैं राजा गोकुलदास महल में न रहूँगा ।” 


श्ड४ड..... रे ्ज् झात्म-निरीक्षरप 


. मेरे भाषण के बीच में ही सिटी मजिस्ट्रंट -ने सभा को गेर कानूनी 
घोषित किया और पाँच मिन्तिट के भीवर जनता को वहाँ से हट जाने की 
अंगज्ञा दी 

. जब पाँच मिनिट वीत चुके और कोई न हटा तब लाठी चार्ज की श्राज्ञा 
हुई-। मेने लाठी चार्ज का वृत्त पढ़ा और सुना था, पर लाठी चार्ज कभी देखा 
नः था | निहत्यी जनता पर “मार सालों को !” नारों के साथ पुलिस का : 
यंह लांठी चार्ज खून को खोला देनेवाला दृश्य था। इसका बाब्दों में वर्णन 
कंठिव है । इस दृश्य को देखकर अहिंसक से अहिंसक व्यक्ति के मन में भी 
हिंसा के भाव उठे बिना शायद ही रह सकें, जब तक कि वह भगवदुगीता: केः 
कंथनपनुसार स्थित-प्रज्ञ या गुणातीत न हो:। कितने लोग घायल हुए # -शायद- 
सबसे बुरी तरह पीटे गये जबलपुर के श्री सीताराम यादव | आखिर लोग 
भागे श्रोर जब तिलक भूमि का सारा स्थल जन-शूत्य हो गया तव हम चार 
व्यक्ति गिरफ्तार कर जेल भेज दिये गये--पं० द्वारकाप्रसादजी मिश्र, -ठाकुर 
लक्ष्मणसिहजी चौहान, वावा हीरालाल और में । । 


सन्‌ ३२ का जेल-जीवन और रिहाई 


हम लोगों के इस बार के मुकदमे के फंसले में कोई बहुत वड़ा प्रपंच नहीं 
हुआ । श्री जोगलेकर नामक मजिस्ट्रेट ने २, ३े दिन में ही जेल के अन्दर हम 
लोगों का मुकदमा समाप्त कर मुझे और मिश्रजी को एक-एक वर्ष की कड़ी 
कैद तथा चौहानजी को ६ महीने की एवं वावा हीरालालजी को ४ भहीने की 
कड़ी कंद की सजा दे दी श्रोर मुझ पर दो हजार, मिश्रजी .पर पन्द्रह सौ श्र 
चौहानजी पर ढाई सौ रुपया जुर्माना भी कर दिया। हम लोगों ने सत्याग्रही 
होने के कारण एक बयान देने के सिवा इस वार भी मुकदमे की और कोई 
पैरवी न की 4 

सजा होते ही हम सव को अ्रलग-अलग कर दिया गया, क्योंकि मुझे ए 
खेणी में रखा गया था, मिश्रजी तथा चौहानजी को वी श्रेणी में शौर श्री 
ही रालाल को सी श्रेणी में । 

जेल के नियमों के श्रनुसार ए श्रेणीवाले अपने निज के कपड़े पहन सकते 
थे, पर वी और सी श्रेणीवालों को जेल के कपड़े पहनने पढ़ते थे श्रतः मैंने 
चूसरे दिन सुना कि चुकि सिश्रजी एवं चौहानजी को खादी पहनने की प्रतिज्ञा 
थी शोर जेल के वस्त्र खादी के न थे अ्रत: उन्होंने जेल के कपड़े पहनने से इंकार 
कर दिया है| इसके वाद ही मैंने सुना कि जेलवालों ने मिश्रजी एवं चौहानजी 
को भी अलग-गलग कर. दोनों के कपड़े जवर्देस्ती उतार लिये हैं और श्रव दोनों 
नंगे रह रहे हैं । जवलपुर की ठण्ड और किसी का उस केंपर्कपाती हुई शीत में 
दिन श्रौर रात वस्त्रों से रहित नंगे रहना ! मैं एकदम चिन्ताकुल हो उठा, पर 
कर ही क्‍या सकता था ? मिश्रजी तथा चौहानजी का कपड़ों के सम्बन्ध में यह 
ऊंगड़ा कई दिनों तक चला । जबलपुर जेल से उनका वस्त्र-रहित हालत में ही 
तबादला भी हुआ श्र वहुत दिनों वाद उन्हें उनके खादी के कपड़े पहनने की-ः 
अनुमति मिली । 

भेरा कुछ दिनों वाद ही जबलपुर जेल से नागपुर जेल को तवादला हो. 
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गया | इस वार सरकार ने ए श्रेणी के राजनैतिक कैदियों के लिए नागपुर 
जेल में व्यवस्था की थी और तय किया था कि प्रान्त भर में ए श्रेणी में 
केवल तीन कैदी रखे जायेंगे, महाकोशल से मैं, नागपुर से श्री अ्रम्यंकर और 
वरार से श्री अरे । यह वात हमें तव मालुम हुई कि जब पं० रविश्वंकर शुक्ल 
को भी वी श्रेणी दी गयी । 

जब मैं नागपुर जेल में श्राया तव श्री अम्यंकर गिरफ्तार हो चुके थे। 
उनके रहने और खाने-पीने की सारी व्यवस्था पूर्ववत्‌ ही थी। वे गांसाहारी 
थे, में मिरामिष भोजन करनेवाला अतः मेरे भोजन का अलग इन्तजाम किया 
गया । श्री अणो कुछ समय वाद आये और उसके कुछ समय बाद कुछ आन्दोलन 
होने के कारण शुक्लजी को भी वी श्रेणी से ए श्रेणी में कर उन्हें मी नागपुर 
भेज दिया गया । | 

प्रथम वार के जेल जीवन के समान ही इस वार का जेल जीवन भी चलने 
लगा । वैसी ही दिनचर्या, वेसा ही लिखना-पढ़ना, सब कुछ “यथापूर्व॑ 
मकल्पयेत्‌” । कड़ी सजा होने पर भी काम इस समय भी हम लोगों से कोई न 
लिया जाता था | हम लोगों की जेल की टिकटों पर यह लिख दिया गया था 
कि हमारे लायक जेल में कोई काम नहीं है | हाँ, इस वार जेल जीवन की 
प्रथम वार वाली नवीनता न थी । पहली वार मैंने अपने से सम्बन्ध रखनेवाले 
जो सारे काम स्वयं किये थे, उसकी भी श्रावश्यकता नथी। वाहर की 
चिन्ताओों में इस वार झुके आन्दोलन की उतनी चिन्ता न हो कर घर की 
आशिक चिन्ता अत्यधिक थी, और घर में किसी न किसी बंड़े भारी झधिक 
विस्फोट का होना असम्भव नहीं, इस चिन्ता के कारण, मेरे मन में श्रशान्ति 
भी वहुत रहती थी । ह | 

पढ़ने के लिए मेरे पास पर्याप्त ग्रन्थ थे ही । 

लेखन मैंने नाटकों का ही श्रारम्भ किया और बहुत जल्दी निम्नलिखित 
नाटक लिख डाले--ऐतिहासिक “हप॑” और “कुलीनता” तथा सामाजिक 
“सेवा-पथ” और “बडा पापी कौन ?” 

“हुपँ” नाटक में प्रसिद्ध सम्राट्‌ हर्षवर्धन का चरित्र है। यह नाटक 
नागपुर विश्वविद्यालय के वी० ए० (आनर्स) में पढ़ाया जाता है । 
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““कुलीनता” नाटक हमारे प्रान्त के प्रसिद्ध कलचुरि वंश के पतन और. राज- 
गोंड वंश के उत्थान काल का है । कलचुरि सम्राट्‌ अजयसिंहदेव ने शाहवुद्दीन 
गौरी का क्षत्रप होना स्वीकार कर लिया थां, पर उनके ब्राह्मण मंत्री सुरभी 
पाठक ने यदुराय नामक ग़ोंड के द्वारा आदिवासियों को संगठित करा महा> 
'कोशल को इस कलंक से मुक्त कराया। इसके फलस्वरूप अ्रजयर्सिह की राज- 
कुमारी से यदुराय का विवाह हो राजगोंड वंश की स्थापना हुई | इसी कुल में 
आगे चलकर दुर्गावती के सदुश्न वीरांगना क्षत्राणी का भी विवाह हुआ था | 
यह नाटक मध्य प्रदेश के मैट्रिक के पाठ्यक्रम में है। “सेवा-पथ' में तीन युवक 
आये हैं। इनमें एक राजनैतिक सत्ता द्वारा सेवा करता है, दूसरा घन द्वारा 
और तीसरा केवल शरीर द्वारा । पहले दो श्रसफल होते हैं और तीसरा सफल-] 
यह नाटक पंजाब विश्वविद्यालय के इण्टर में वर्षो तक पढ़ाया गया है । “बढ़ा 
पापी कौन” में दो प्रकार के पापियों का चरित्र-चित्रण है ; एक व्यक्तिगत 
कृतियों में पापी है भ्ौर दूसरा सामाजिक कृतियों में | यह्‌ कहना कठिन होता 
है कि दोनों में से वड़ा पापी कौन है ? ये चारों नाटक कई स्थानों पर खेले 
गये हैं । 

कुछ स्फुट कविताएँ भी इस वार मैंने लिखीं । एक वात मैंने इस वार और 

की | श्री श्रणे की सहायता से अपने छूटे हुए संस्कृत के श्रष्ययन को श्रागरे 

चढ़ाया । 
घर की आथिक परिस्थिति के कारण मेरी इस समय जैसी चिन्ताकुल 
मानसिक स्थिति थी उसमें यह पढ़ना-लिखना ही मुझे समय निकालने में सबसे 
अधिक सहायता पहुँचा रहा था, यहाँ तक कि यदि कभी मेरी रात को मींद 
खुल जाती और उचट जाती तो में रात को ही लालटेन के भन्द प्रकादय में 
यढ़ने या लिखने बैठ जाता । 

जाड़े का मौसम वीतकर गरमी शआ्रारम्भ हुई । नागपुर बढ़ी गरम जगह 

है भ्रत: सरकार ने प्रस्ताव किया कि यदि हम चाहें तो सिवनी चले जायें, जो 
ठण्डा रहता है, परन्तु श्री श्रम्यंकर ने नागपुर छोड़ना पसन्द न किया । 
धम्यंकर साहव का स्वास्थ्य भी श्रच्छा न था अतः उन्हें नागपुर में छोड हम 

लोगों ने भी सिवनी जाने में श्रपनी अनिच्छा प्रकट कर दी । 
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नागपुर जेल की जिस वैरक में हमें रखा गया था उसके चक्कर का 
हाता बहुत छोटा था । वेरक पर दुहरे खपरे भी न थे और वैरक के चासें 
ओर दीवाल न होकर केवल सींखचे थे । नागपुर जेल में विजली न थी अतः 
चंखे इत्यादि की भी कोई व्यवस्था न हो सकती थीं। वैरक के ऊपर से गरमी 
भ्राती, चारों शोर से गरम लू और धूल श्राती श्लौर रात को वैरक-के वाहर 
सोने की इजाजत होने पर भी हाता कम होने के कारण हाते की दीवालों से 
भाए्फे निकलती । सारा का सारा स्थल दिन और रात भट्टी के सदृश्य तपता। 
वैरक के भीतर वहाँ की गरमी देखने के लिए दो दिनों तक हमने थरमा 
मीटर लगाया । गरमी ११७? श्रौर ११६९? आयी । दिन ओर रात पसीना 
चलता और सदा “सन्न-स्ट्रोक” का भय लगा रहता | इतनी गरमी मैंने! जीवन 
में कभी न भोगी थी । खाने-पीने, नींद श्रादि सव में श्रत्यधिक कमी हो गयी ॥ 
यह भीषण गरमी एक ही वस्तु से विस्मृत होती थी, वह था लिखना, 
पढ़ना नहीं । 
परन्तु इसी बीच एक ऐसी घटना हुई जिसने मेरा लेखन-कार्य भी रोक 
दिया और श्रव तो जेल में एक-एक क्षण ऐसा भारी हुआ ज॑सा जीवन में कभी 
भी न हुआ था । यह घटना ,थी मेरी पत्नी की सख्त बीमारी । 
'जेल में सारे कष्टों से बड़ा कप्ट है जेल के भीतर स्वयं बीमार होना या 
जेल के वाहर अपने किसी स्वजन या प्रेमी का वीमार पड़ना । 
जब मेरी पत्नी की वीमारी का संवाद मुझे मिला उस समय हम सबने 
मुलाकात वन्द कर रखी थी । इसका कारण था कैदी और मुलाकाती के बीच 
एक लोहे की जाली का रहना, जो इसी वर्ष सरकार ने ईजाद की थी भ्रर जो 
इसके वाद सदा चलती रही । परन्तु मेरी पत्नी की बीमारी का संवाद लेकर 
मेरी पुत्री रत्तकुमारी मुकसे मिलने झायी थीं और इस विशिष्ट परिस्थिति 
के कारण हमारी मुलाकात का प्रवन्ध जेल के सुपरिण्टेण्डैण्ट के कमरे में विना 
उस लोहे की जाली के हुआ था । मैं रत्नकुमारी से मिला | उनसे उनकी माँ 
की वीमारी का व्यौरेवार हाल मालूम हुआ । उनकी वीमारी जुलाव के बाद 
शुरू हुई थी | कुछ भी हजम न होता था, वायु पेट से उठ-उठ कर गले में 
जड़ती सी थी । चक्कर आते थे, दिल घड़कता. था, और दिल की घड़कन के 
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जब एक प्रकार के दौरे होते थे, उस समय नव्ज की गति २०० से २५० तक 
पहुँच जाती थी । रादा अ्रत्यधिक घबड़ाहट रहती थी । सारे प्रयत्न होने पर भी 
बीमारी का निदान न हो पाया था श्र थोड़े ही दिन में ऐसी हालत हो गयी 
थी कि डाक्टर वद्यों का कहना था कि किसी समय कुछ भी होना श्रसम्भव ने 
था। पहले वीमारी का संवाद, फिर यह विचित्र बीमारी जिस का कोई निदान 
नहीं श्रौर मेरी परावीनता ! सबने मिलकर मुझे किकतेव्यविमृढ़ कर दिया । 
रत्नकुमारी ने मुकसे कहा कि इस भीपण वीमारो में मेरी पत्नी की सबसे बड़ी 
मानसिक चिन्ता मुमसे मिलने की है और यह कहते-कहते रत्तकुमारी रो पड़ी 
मेरी सन्तानों में र॒त्तकुमारी ही सबसे वड़ी हैं। मैंने उनकी शिक्षा की ओर 
बहुत भ्रधिक व्यान रखा था। उन्होंने केवल पन्द्रह वर्ष की अ्रवस्था में संस्कृत 
की उत्तमा परीक्षा पास की है भर वे काव्यतीर्थ हैं । अंग्रेजी में भी उन्होंने 
इण्टर की परीक्षा पास कर वी० ए० तक पढ़ा है । कहने का मतलब यह कि 
वे उन महिलाओं में नहीं जो श्रशिक्षा के कारण परिस्थिति श्रीर वस्तुस्थिति 
को नहीं समभतीं, फिर उनके स्वभाव में घंर्य है, विवेक है । में किस स्थिति में 
हैं श्रीर उनकी माता पर मेरा कितना प्रेम है इसे वे जानती थीं । जेल में रहते 
हुए मेरी मानसिक शान्ति का सारे कुटुम्ब को सदा ध्यान रहता था। मैं एकं 
भावुक व्यक्ति हूँ और मानसिक चिन्ता जेल में मेरी दु्दशा कर मेरे स्वास्थ्य 
को नष्ट कर देगी, यह भी मेरे कुठुम्वियों को ज्ञात था | जेल में मेरा स्वास्थ्य 
सदा ही गड़वड़ रहता है यह भी मेरे कुठुम्बी जानते थे और नागपुर की “इस 
भीपरण गरमी में जेल में सुके जो कष्ट हो रहा था उससे भी वे प्रनभिन्ञ नहीं 
श्रे । रत्तकुमारी को इन सव वातों का सबसे श्रधिक ल्‍्याल था । वहीं 
रत्तकुमारी आज अपनी माता की इस सर्त वीमारी और उनकी जो उत्कट 
इच्छा थी उसका सन्देश लेकर मेरे पास आयी थीं और अपने स्वभाव तथा प्रव 
तक के समस्त आचरगणा के ठीक विरुद्ध इस प्रकार विह्वल हो उठी थीं । मेरी 
पत्नी की बीमारी के वृत्त ने ही मेरा बुरा हाल कर दिया था, फिर उनकी इच्छा 
का वृत्तान्त तथा रत्तकुमारी की इस दश्या ने तो मुझे आपे में न रहने दिया! 
जेल के सुंपरिण्टेण्डेण्ट कर्नल जटार थे । उनकी उपस्थिति का भी मुझे व्यान न 
रहा और मेरी भ्रांखों से भी चौघारे श्राँस वह निकले । 
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-कैनेल जटार ने मेरी और रत्नकुमारी की यह दछ्या देख स्वयं ही मेरे 
पैसौल पर जाने का प्रस्ताव किया । उन्होंने कहां कि वे प्रान्तीय सरकार से 
“बात कर पैरोल पर मेरी रिहाई की व्यवस्था कर देंगे । रत्नकुमारी मेरी ओर 
देखने लगीं । मैं विचार में पड़ गया । मुझे विचार में पड़ा देख जटार साहब 
'ने कहा पैरोल पर बड़े-बड़े नेता रिहा हो चुके थे अतः पैरोल पर जाने में मुझे 
क्या आपत्ति हो सकती है ? ठीक भी था जब इतने बड़े-बड़े नेता पैरोल पर 
रिहा हो चुके थे तव सचमुच मुझे परोल पर जाने में कोई आपत्ति न हो सकती 
थी। मैंने परोल पर जाना स्वीकार कर लिया | रत्नकुमारी को दूसरे दिन 
अगे के लिए कह श्री जटार ने उस कारुखिक दृश्य का अन्त किया । : 

. जब मैं वापस अपनी वैरक में पहुँचा, कदाचित्‌ में पूरे होश में न था.। 
मेंने श्रपने साथियों को बहुत ही संक्षेप से अपनी पत्नी की बीमारी का सारा 
हाल वताया और यह सूचना भी. दे दी कि मेंने पैरौल पर जाना स्वीकार 
कर लिया है । मेरे तीनों साथियों ने मेरे निर्णय का हादिक समर्थन किया । 

परन्तु उसके बाद ही मेरे मन में घोर मानसिक संघ आरम्भ हुआ | एक 
ओर मेरी पत्नी की महान्‌ वीमारी जिसका परिणाम मृत्यु भी हो सकता थां, 
उनकी मुझ से मिलने की उत्कट इच्छा, उनके और मेरे प्रेम पूर्ण जीवन के कोई 
२० वर्ष के न जाने कितने दृश्य और दूसरी शोर कुछ शर्तों को. स्वीकार कर 
पैरोल फर रिहाई । सदा के लिए शर्ते" मान जेल से रिहा होने तथा कुछ .समय 
के लिए शर्ते मान जेल से रिहा होने में इतना ही श्रन्तर तो था न कि. पहले 
अ्रकार की रिहाई में सदा के लिए एक प्रकार की माफी होती थी और यह 
कुछ समय के लिए । पर पैरौल पर बड़े-बड़े नेता रिहा हुए थे । ज़ो कुछ हो, 
यदि बड़े से बड़े व्यक्ति ने भी कोई कमजोरी दिखायी थी तो क्या मुझे भी वह 
दिखानी चाहिए ? छाक्ति शक्ति है, कमजोरी कमजोरी । अनुसरण होना 
चाहिए श्रच्छी वातों का, महानता का, शक्ति का; बुरी वातों का, लघुता का, 
कमजोरी का नहीं । पर फिर वह व्यक्ति वीमार पड़ा हुआ था, मृत्यु के मुख 
में था जो इस सृष्टि में कदाचित्‌ मुझे ही सवसे अधिक चाहता था। उसकी 
सबसे बड़ी इच्छा मुझ से मिलने की थी । यदि मेरे मिले बिना उसकी मृत्यु हो 
गयी तो कैसी भावनाएँ उठेंगी उसके मन में ऐसे अवसर पर .) और फिर मेरी 
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मेंट शायद उसे आारोग्य ही कर दे | झ्राज मुझे मालूम हुआ कि में अपनी पत्नी 
से अधिक कदाचित्‌ किसी पर प्रेम नहीं करता । 

रल्कुमारी की और मेरी भेंट प्रातःकाल € वजे हुई थी । दूसरे दिन 
प्रातःकाल € बजे मुझे उनसे फिर मिलना था। परन्तु रत्तकूमारी से मिलने 
के बाद अपनी वैरक में आ मेरी विचित्र दक्षा हो गयी । दूसरे दिन प्रात:काल 
के £ कँसे वजेंगे ? में उस दिन न नहा सका और न खा । हर क्षण मेरे मुह 
ओऔर नाक के नथनों से लम्बी-लम्बी सासें निकलती और कितनी वार यह भ्राँधी 
गब्राँखों से पानी भी वरसा देती । मेरे एक साथी ने तो यहाँ तक कह डाला 
“भई पत्नियाँ तो सबके होती हैं, बीमारी भी आती है, पर ऐसी हालत तो मेंने 
किसी की नहीं देखी ।” मुझे इस साथी का यह कहना केवल श्रप्रिय ही न लगा, 
पर इसने सुझे बड़ी ठेस पहुँचायी । मेरे श्रन्य साथियों को भी इन महाशय का 
यह कथन बड़ा अरुचिकर मालूम हुआ, पर मैंने भी चुप रहना ही उचित समझा 
और मेरे अन्य साथी भी चुप रहे। 

कर्नल जटार उसी दिन सन्ध्या को हमारी बैरक में पहुँचे ओर उन्हेंने 
भुझे सूचित किया कि प्रान्तीय सरकार को मेरे पंरौल पर जाने में कोई आपत्ति 
नहीं है श्रौर में चाह तो वे मुझे तत्काल पैरौल पर रिहा कर सकते हैं, परन्तु 
न जाने कंसे हठात मेरे मुंह से निकल गया कि इस सम्बन्ध में मुझे कूछ विचार 
करना है भर में कल निश्चित उत्तर दूंगा । मेरे इस कथन से जटार साहव 
को हो आशचय्य न हुआ, पर मेरे सभी साथियों को भी । उन्होंने मुझे जटार के 
सामने ही पैरौल पर जाने के लिए समझाना शुरू किया, पर ज्यों-ज्यों वे समझाते 
त्यों-त्यों में कल ही उत्तर देने पर और दृढ़ होता जाता । 

बह रात मेरे लिए जँ॑सी रात सिद्ध हुई उसका वर्णन नहीं किया जा 
सकता, इतना ही कहा जा सकता है कि रात भर एक क्षण को भी मुझे 
जसींदन श्रायी 

दूसरे दिन के प्रात:काल के & किस तरह वजें सो भी मेरा जी हो जानता 
है) जब में ६ बजे सुपरिष्ट॑ण्डेप्ट के कमरे में बुलाया गया उस समय श्रपने 
सभी साथियों के हर प्रकार सममकाने पर यह कह कर गया कि में परोल पर 
चला जाऊँगा | 
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' » सुपरिण्टंण्डेण्ट के कमरे.में कर्नल जटार ओर मेरी पुत्री र॒त्तकूमारी मौजूद 
थीं | जटार की टेविल पर मेरे पैरोल का कागज भी टाइप किया हुआ रखा 
था । मेरे वहाँ पहुँचते ही जटार ने यह कागज मुर्के दिया। में करीव-करीव 
तय करके आथा था कि में पैरौल पर रिहा हो जाऊँगा । मेरे साथियों ने मेरे 
इस निर्णाय को करने. में मेरी सहायता की थी | पर पैरोल का वह कागज. हाय 
में आने पर, उसे सरसरी तौर पर पढ़ने पर, न जाने किस शक्ति ने मेरे हाथों 
से उस कागज को फड़वाना आरम्भ किया । मेरे हाय जल से रहे थे । जलते 
हुए हाथों से वह कागज फाड़ा जा रहा था | और मेरी आँखें मेरे उन जन्नते 
हुए हाथों पर पानी वरसा उन्हें ठण्डा करने का प्रयत्न कर रही थीं । मैं उस 
कागज “को फेंक एकाएक उठा और यह कह कि “मैं पैरौल पर न जाऊंगा 
विना रत्नकुमारी की ओर देखे तत्काल श्रपनी बरक में लौट श्राया। जब मेरे 
साथियों ने यह हाल सुना तव वे श्रवाक्‌ से रह गये । 

किसी निर्णाय को कर किसी भी परिस्थिति में उस पर डटे रहना मेरा 
स्वभाव हो गया था अतः पैरोल पर रिहा न होने का जो निरणंय मैंने किया 
था उस पर श्रव मैं डट गया । मेरे साथियों ने, जेल के सुपरिण्टंण्डैण्ट, 
झौर जेलरों ने, उस समय जिन से भी काम पड़ता था, सब ने, एक नहीं.कई 
दिनों तक हर तरह मुके सममाया-बुकाया पर जो निरुचय में कर चुका था; 
बरस कर चुका था । * 

परन्तु निर्णय कर. उस निर्णंय पर डटे रहना एक वात थी और उस 
निर्णय का मन पर कोई श्रसर न पड़े यह सर्वेथा दूसरी । अपने इस निर्णय का 
जो प्रभाव मेरे मन पर पड़ा उससे कुछ ही समय में में स्वयं महीनों का बीमार 
दिखायी देने लगा और मेरा वर्ताव होने लगा आवबे पागलों क्रा-सा । 

नागपुरःकी भीपण गरमी, जेल में उसका विशिष्ट प्रकोप और ऐसी मौसम 
तथा ऐसे स्थल पर मेरी यह मानसिक दशा ! झुझे क्षण भर-को भी चैन-न 
मिलता | मैं न खा सकता था और न मुझे पल भर भी नींद आती । जेल में. 
समय निकालने का जो मेरा सबसे वड़ा अवलम्ब पढ़ना-लिखना था,. विश्वेष॑ 
कर लिखनां, इसने भी इस समय मेरा साथ छोड़ दिया-। मैंने बहुत प्रयत्त किया 

कि मैं किसी प्रकार पढ़-लिख सकू; परन्तु न मैं एक पृष्ठ पढ़ सकता. और न 
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एक पंक्ति लिख सकता । यदि पढ़ने वैठता तो दो-चार पंक्ति पढ़ने के वाद ही 
क्या पढ़ा था इसे भूल जाता और लिखने में तो एक वाक्य का भी निर्माण न 
कर पाता । 

दिन औौर रात मेरे सामने केवल एक छवि घुमती, एक व्यक्ति याद श्राता। 
गौर इस दुश्य तथा स्मरण में कितनी भयानकता रहती ! अपनी पत्ती के 
सम्बन्ध में इस समय कोई भी कल्याणकारी वात मेरे मन में न उठती, सदा 
बुरी से बुरी वातों से मेरा मन झ्नोतप्रोत भरा रहता । 

उस समय की मेरी जैसी मानसिक दशा थी उसका वर्णन करना कठिन 
ही नहीं, भ्रसम्भव है । 

जवलपुर से मेरी पत्नी के स्वास्थ्य के सम्बन्ध में रोज फोन श्राता श्रौर , 
सरकार ने उस फोन के समाचार मुझ तक नित्य पहुँचा देने का सुभीता कर 
दिया था। बुरे से बुरे संवाद के लिए में तैयार रहता, पर रोज यही खबर 
मिलती कि उनकी तवियत की वही स्थिति है। मेरे उस समय के साथियों से 
मुझे कोई शिकायत नहीं, पर उदू के कवि नासिख का निम्नलिखित शेर 
कितना सही है यह भी मुझे उस समय इंगत हो गया--- 

“चाँटले कोई फिसी का दर्द यह सुमकिन नहीं ॥ 
बारे ग़म दुनिया में उठवाते नहीं मजदूर से ४” 

इसी हाल में एक महीने के लगभग बीत गया । एक दिन मैं बिना किसी 
शर्तं के छोड़ दिया गया । जिस दिन मैं छूटा उस दिन उस वर्ष की वर्षा का 
प्रथम दिन था | जेल का जो चक्कर इतने दिनों तक दन्दूर के सदृश तप गया 
था उसे उस दिन पहले-पहल वृष्ठि ने ठण्डा किया था। गरम लू एव्गरएक 
शीतल पवन में परिवत्तित हो गयी थी। बादलों ने प्रखर सूर्य की घूप से पृथ्वी 
पर छाया करने को छाता-सा तान दिया था । 

विना किसी संभावना याकन्राझ्ा के मैं छूटा था और छूटते ही कितनी 
जल्दी पड़ी मुझे जबलपुर पहुँचने की । में उड़ कर जबलपुर पहुँचना चाहता 
था। मन के वेग की सी गति से में जबलपुर पहुँचना चाहता था । कहीं भी 
पहुँचने की इतनी जल्दी मुझे कभी न हुई थी । 

एरोप्लेव तो उत्त समय चलते न थे अन्यथा में निश्चयपूर्वक स्पेशल प्लेन 
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(कराये पर लेकर जाता । मोटर ही उस समय जबलपुर जाने के लिए सबसे 
* कम समय लेनेवाली सवारो थी अतः मैंने जबलपुर जाने के लिए मोटर का 


प्रवन्ध किया। चूंकि जबलपुरवालों को भी मेरी रिहाई के कोई समाचार नहीं 


“मालूम थे श्रतः वहाँ से मोटर श्रायी न थी और वहाँ से मोटर मेगा कर जाने में 


डूना समय लग जाता । | 
मोटर का प्रवन्ध तो हो गया, पर कितनी देर लग रही थी मोटर को 
'तैयार हो कर जाने में | पैट्रोल लेने औौर मोविल आयल भराने में उतनी देर 
का काम ही क्‍या था ! कितने वदजात होते हैं ये डाइवंर ! सारा का सारा 
'डाइवरों का समुदाय ही बदमाशों का समुदाय है ! यार-दोस्तों से वात करता 
होगा, चाय पीता होगा, वीड़ी घोंकता होगा, उस मोटर का ड्राइवर, श्रन्यथा 
इतनी देर - पैट्रोल और मोविल आयल भरने में ! यथार्थ में ड्राइवर को मोटर 
लाने में बहुत देर न लगी थी, पर उस समय की मेरी मानसिक दशा ही ऐसी 

थी जिसके कारण इस प्रकार की भावनाएँ उठ रही थीं । ह॒ 
राम राम करते मोटर रवाना हुई | दोपहर का समय होने पर भी कितवी 
'भीड़ थी नागपुर के रास्तों में ! आखिर इस समय इतनी सवारियाँ,'इतने 
लोग फिजूल के लिए क्‍यों घूम रहे थे ? इस देश में लोगों की इस तरह वेकार 
घूमने घामने और सड़कों की धूल खाने की आदत हो गयी है | तभी इतनी 
चीमारियाँ हैं यहाँ और इस कदर राजक्षमा वढ़ रहा है ! कितनी धीरे-घीरे 
चल रही थी मोटरकार ! इस चाल से तो दो दिन में भी जबलपुर पहुँचना 
सम्भव न होगा । यह मोटर ही रद्दी है या इस ड्राइवर को चलाना नहीं आ्राता ? 
जिन्दगी में कभी भी में इतनी थीमी चालवाली मोटर में नहीं बैठा । कहाँ 
रोल्स, डेमलर, मिनर्वा और कहाँ यह फोर्ड ! मोटर नहीं छकड़ा है, छकड़े 
से भी गयी वीती ! मोटर की चाल बहुत तेज तो नहीं थी, पर उतनी धीरी 
नमी नहीं जितनी मुझे उस समय जान पड़ती थी । यों में वहुत तेज रफ्तार से 
मोटर कभी न चलवाता था | यदि ड्राइवर कभी तेज चलाता तो में उसे रोकता, 

'पर आज ड्राइवर को वार-वार तेज चलाने को कह रहा था [ 

आधी दूर जाने पर एकाएक वन्दूक-सी चली .और मोटर डयमयाती तथा 
सर्प के सदृद्न लहराती हुई चल एक दरख्त. से टकराते-टकराते बच एवं एक 
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छोटे से पुल कें नीचे गिरते-गिरते रुक कर, खड़ी हो गयी । एक टायर फटा 
था। शभ्रव तो में ड्राइवर पर विगड़ पड़ा । कैसी मोटर है ? कैसे दायर दयूब ? 
कंसा ड्राइवर ? टायर बदलते-बदलते कोई आधा घण्टा लग गया, क्योंकि 
स्टैपनी तैयार नहीं था | मैने डॉट-डाँट कर ड्राइवर से वार-वार इस वात की 
कैफियत माँगी कि उसने चलने के पहले स्टैपनी क्‍यों तैयार नहीं किया। में 
इस वात को उस समय बिलकुल भूल गया कि ड्राइवर ने चलने के पहले कहा 
था कि वह स्टैपनी तैयार कर ले, पर मेने ही जल्दी के कारण उसे स्टैपनी 
तैयार न करने दिया था। ड्राइवर सीघा आदमी था अतः उसने मेरी इतनी 
डाॉँट-डपट का कोई उत्तर न दिया । टायर बदलने का यह समय किस कठिनाई, 
नाच-कुद श्रौर उछल-उछला कर मेने काटा । 

नागपुर से जबलपुर १७५ मील है। मोटर को नागपुर से जबलपुर पहुँचने 
में कोई ६ घण्टे लगे। में नागपुर से कोई एक वजे दिन को निकला था और 
सूर्यास्त के समय जबलपुर पहुँचा । जबलपुर के निकट पहुँचते-पहुँचते एक 
महान्‌ भयानक कल्पना मेरे मत में उडो--मेरा इस प्रकार विना किसी शर्त 
के एकाएक छोड़े जाने का कारण मेरी पत्नी की मृत्यु त्तो नहीं है ? और यह 
विचार मेरे मन में भ्राते ही मेरी आातुरता ने सीमा का उल्लंघन कर दिया । 
जवलपुर नगर में मोटर घुसते ही में एक-एक व्यक्ति के चेहरे की शोर घूर- 
घूर कर देखने लगा । लोग मुझे प्रशाम करते कोई कुछ कहता नहीं श्रतः मेरा 
यह महा भयानक सनन्‍्देह बढ़ता ही जाता । 

राजा गोकुलदास महल के दरवाजे पर जा ज्यों ही मोटर ठहरी में घढ़- 
घड़ाता हुआ उतर कर इस वेग से भीतर घुसा जिसकी तुलना हवा के मोंके 
या बिजली की चमक से ही को जा सकती है । रवाना होने के समय भ्रपनी 
रिहाई और रवानगी का तार मेंने जबलपुर दे दिया था अत: मेरे कुदुम्त्री मेरे 
पहुँचने की प्रतीक्षा ही कर रहे थे । 

पिताजी चौक में थे । मेने उनके चरण स्पर्श किये | मुके मालूम हुआ 
कि मेरी पत्नी मेरी माताजी के कमरे में हैं । मेरा वह भयानक सन्देह मिटा 
झ्ौर में तत्काल माताजी के कमरे में पहुँचा । माताजी के पैर छू मेने 
अपनी पत्नी की शोर देखा । सूख कर कॉँटा-सी वे पड़ी हुई मेरी ओर देख 
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रही थीं | आँसुओं से उनकी श्राँखें भरी थीं श्र कैसी करुणा थी मुख पर ! 
' मेरी माता ने इतना ही कह कि “दो दिनों से ही इनकी तवियत में 

सुधार शुरू हुआ है, उस कमरे को छोड़ दिया । 

माताजी के ये थोड़े से शब्द मुर्के श्रमृत से सने जान पड़े ! 

कैसी मासिक भेंट थी वह हम दोनों की ! 

>< >८ >< 

उस समय जबलपुर से पूज्य पिताजी, मेरी पुत्री श्रादि के जो पत्र तार मुझे 
नागपुर जेल में श्राते थे तथा मैंने जो पत्र नागपुर से उन्हें लिखे उनसे वहाँ के 
लोगों तथा मेरी उस समय की मानसिक स्थिति का कुछ मनोवेज्ञानिक हाल 
पता लगता है, साथ ही मेरी पत्नी की वीमारी का भी कुछ हाल मालूम होता 
है.। अतः उन पन्नों के कुछ अंश परिशिष्ट १ में उद्धृत हैं । 

मेरे जेल में रहने के कार्य मेरी पत्नी की इस बीमारी की उस समय देश 
में भी बड़ी चर्चा हुई | मरे कई मित्रों ने हम लोगों के प्रति अत्यधिक सहानु- 
भूति दिखायी । श्री शिवप्रसादजी गुप्त और राजा सा० कालाकाँकर ने पिताजी 
को तार तक भेजे । ये भी परिशिष्ट १ में दिये गये हैं । 


प्रेतुक सम्पत्ति से त्याग-पतन्न 


सन्‌ १६३२ में जिस दिन मैं गिरफ्तार हुआ उस दिन जोझ में झाकर मैं 
अपने भाषण में कह वेठा था कि मेरे किसान मेरे पिताजी को लगान न दें 
और यदि मेरे पिताजी ने सरकारी जमा पटा दी तो मैं राजा गोकुलदास महल' 
में न रहेंगा । ' 

जिस प्रकार श्रपने किसी निर्णय पर डटे रहने का मेरा भ्रम्यास-सा हो 
गया था, उसी प्रकार कही हुई वात के पालन करने का भी । ये दोनों बातें 
मेरी केवल सात्विक भावना के कारण थीं, यह नहीं । श्राज जब में श्रपना 
निरीक्षण करता हूँ तो मुझे इसमें सतोगुण की श्रपेक्षा रजोगुरा श्रधिक परि- 
मारा में दिखायी देता है । जिस प्रकार मेरे सार्वजनिक जीवन में पदार्पणु करने 
की भावनाओं में देश-भक्ति की अ्रपेक्षा लोकेपणा की श्रधिक मात्रा थी उसी 
प्रकार अपने निर्णयों पर डटे रहने तथा कही हुई वात को पूरा करने में कत्तं व्य- 
पालन की अपेक्षा लोक-चर्चा की । भगवान राम के सदृश्ञ व्यक्ति को भी लोग 
क्या कहते हैं इस बात का सबसे भश्रधिक ध्यान रहत्ता था। इसी भावना के 
कारण उन्होंने सीता के सदृश पत्नी तक का त्याग कर दिया था। वे राजा थे 
आर जब उन्होंने प्रजा-पालन के साथ ही प्रजा-रंजन का भी उत्तरदायित्व ले 
लिया था तव उनका लोक चर्चा पर ध्यान रहना उचित कहा जा सकता है, 
पर इतने पर भी यह मानव की सर्वोच्च भावना नहीं कही जा सकती । 
भगवान कंप्ण को लोग क्‍या कहते हैं इसकी कभी भी चिन्ता नहीं रही । मेरा 
तो मत है कि राम के श्रंशावतार और कृष्ण के पूर्णावितार माने जाने का यही 
मुख्य कारण है। मैं कहाँ का कहाँ जा रहा हूँ । कहाँ राम श्रौर कहाँ कृष्ण 
भगवतअवतार और कहाँ हम तुच्छ मानव ! खैर । कहने का श्रभिप्राय यह कि 
अपंने निर्शंय पर डरे रहंने तथा कही हुई वात्त को पूरा करने में कर््तंच्य-पालन 
की- अपेक्षा लोग क्‍या कहेंगे यह भावना मुझे अधिक प्रेरणा देती थी । 
* - जेले में ही मुझे मालूंग हो-गया था कि' पिताजी ने किसानों से लगान 
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वसूल किया है और सरकारी जमा भी पटा दी है । मेरी गतिविधि से भत्री 
भाँति परिचित होने के कारण पहले तो पिताजी को मेरी इच्छा के विरुद्ध 
सरकारी जमा पटाने में बड़ा पशोपेश हुआ । उन्हें इस वात का भय था कि 
यदि उन्होंने यह किया तो जेल से वाहर आकर मैं न जाने क्या करूँगा, परन्तु 
अन्त में जब उनकी चाँदी की वग्घी और रोल्स रायस मोटर कुड़क हुई श्रौर 

उनके नीलाम का प्रसंग उपस्थित हुआ तब वे अपने को न रोक सके और 
उन्होंने सरकारी जमा अ्रदा करदी । 

जव मैं जेल से छूटा तव मुझे अपनी वह घोपणा याद थी जिसमें मैंने कहा 
था कि यदि पिताजी सरकारी जमा पटा देंगे तो मैं राजा गोकुलदास महल में 
न रहूँगा । जबलपुर पहुँच मैं श्रपनी रुगण पत्नी को देखने तो राजा गोकुलदास 
महल में गया, परन्तु मैंने तय किया कि मैं फिलहाल अपने कौठुम्विक मन्दिरः 
में ठहरूगा, महल में नहीं ; और-अपने इस निर्णय के अनुसार मैं मन्दिर में 
ठहर गया । 

पिताजी उम्र स्वभाव के थे यह पहले कहा जा चुका है। उन्होंने मेरी 
वर्दाश्त भी वहुत की थी इसमें भी सन्देह नहीं । इस समय वे अत्यधिक आर्थिक: 
संकट में थे श्रौर जायदाद को कोर्ट श्रॉफ वार्ड्स में देने का बहुत दिन से प्रयत्न 
कर रहे थे | अतः अब उन्हें मेरे इस आचररा ने एकदम क्षुव्य कर दिया । 

उन्होंने मुझे एक लम्बा पत्र लिखा जो पत्र मेरे जीवन में एक ऐतिहासिक 
महत्त्व रखता है । इस पत्र का मुख्य आशय था कि पैतुक सम्पत्ति में मिताक्षरा 
कानून से शासित होने के कारएणा उनका और मेरा दोनों का वरावर हिस्सा 
है अत: अब ऐसी स्थिति आ गयी है कि मेरा और उनका वटवारा होः 
जाना ही उपयुक्त होगा । 

पित्ताजी के इस पत्र को पाकर मैं भी कम विक्ष॒व्ध नहीं हुआ । वे जायदाद 
को कोर्ट ऑफ वार्ड्स में देना चाहते हैं यह वात मुके मालूम थी | सन्‌ १६३० 
में गान्वी-अविन समभौते के वाद जव मैं जेल से वाहर निकला था उसके कुछ. 
समय पश्चात्‌ उन्होंने घर को बचाने के लिए जायदाद को कोर्ट ऑफ वार्डस्‌ में 
देने का अपना. विचार भी मुझे बताया था, पर मैं सरकारी वार्ड न वनना 
चाहता था अतः मैंने उनके प्रस्ताव का घोर विरोध किया था । मेरे विरोव 
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करने पर भी उन्होंने अपना प्रयत्न छोड़ा नहीं था यह भी मुझे मालूम था । 
पिताजी के इस पत्र में यद्यपि कोर्ट ऑफ वार्डस का कोई जिक्र न था तथापि 
मुके उसमें उनके उस विचार की गन्ध आये बिना न रही । मैं सोचने लगा कि 
मेरे मन्दिर में ठहरने के कारण पिताजी का रोप और मेरे कारण अश्रव तक 
घर को जो हानि हुई, यह सव इस पत्र के प्रेरक हैं अथवा में जायदाद को 
कोर्ट श्रॉफ वार्ड्स में देने को तैयार नहीं भरत: मुकसे वटवारा कर कम से कम 
भावी जायदाद कोर्ट ऑफ वार्ड्स में दे उसे बचा लेने की भावना इस पत्र की 
प्ररक है | वहुत सोचने-विचारने के पश्चात्‌ भी में इस विषय में किसी निष्कर्ष 
पर न पहुँच सका । परन्तु पिताजी का पत्र भेजने में जो भी उद्देश्य हो, मेरा 
श्रव क्या कर्तव्य है इसका हल तो मेरे लिए अनिवार्य था। मेरा कौटुम्विक 
जीवन सदा ही स्नेहमय रहा था, मेरे सार्वजनिक जीवन आरम्भ होने के पहले 
और उसके पश्चात्‌ सावंजनिक मामलों में पिताजी की और मेरी कभी भी 
पटरी न बठी थी । कई वार संघर्ष भी हुआ था श्लौर ऐसे अ्रवसरों पर मेरी 
मानसिक दकश्षा भ्रत्यधिक श्रशान्त भी रह चुकी थी। में घर का काम भी कभी 
भी न देख सका था श्रोर जो रोजगार-धन्धे मेने करने का प्रयत्न किया था उस 
में मुके श्रफलता ही मिली थी । दैनिक “लोकमत” भी बन्द हो चुका था । 
घर पर कर्ज का भारी वोक हो गया था और उसे चुका सकने का मुझे कोई 
मार्ग दिखायी न पड़ता था । इस वार जेल में जाते समय जोश में श्राकर में 
एक ऐसी घोषणा कर बैठा था जिसके कारण अब मेरा राजा गोकुलदास 
महल में रहना तक अ्रसम्भव जान पड़ता था । और फिर पिताजी से जायदाद 
का बटवारा ! ऐसी कल्पना तक मुझे एक प्रकार का पाप दिखायी पढ़ता था । 
इस पाप को भी कर यदि में जायदाद बटवा लू तो भी मुझे ऐसी जायदाद 
मिलेगी जो कर्ज से लदी होगी । मही के इस समय उसका कोई श्रंश विक न 
पायगा । भ्रतः यह “गुनाह वेलज्जत ही तो होगा । पर फिर मैं करू क्‍या ? 
तीन दिन और तीन रात इसी उदेड़वुन में लगे रहने के वाद ग्रुके निम्न- 
लिखित रास्तों के सिवा अन्य कोई मार्ग न सुका-- 
१. राजा ग्रोकुलदास महल में न रहने की श्रपन्री प्रतिज्ञा को भंग कर 

सार्वजनिक जीवन से श्रवकाश ग्रहण कर पिताजी को जायदाद कोर्ट श्रॉफ 
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वार्ड्स में न देने के लिए राजी करना और सारी जायदाद का प्रवन्ध अपने 
हाथ में ले जिस प्रकार भी हो सके कर्ज चुकाना । 
राजा गोकुलदास महल में न रहने की अपनी प्रतिज्ञा को भंग कर, 
सार्वजनिक जीवन से अवकाश ग्रहण कर सारी जायदाद को कोर्ट ऑफ वाड्डस्‌ 
में दे स्वयं भी सरकार का वार्ड बन जाना । 

३. पिताजी से आधी जायदाद वटवाकर उनकी जायदाद का जो प्रवन्ध 
भी वे करना चाहें उन्हें करने देना और अपनी जायदाद का स्वयं प्रवन्ध कर 
कर्ज से मुक्त होना । 

४. सारी पैतृक सम्पत्ति से त्याग-पत्र दे देना और पिताजी को जो इच्छा 
हो वह उन्हें करने देना । 

पहले और दूसरे मार्गों में सार्वजनिवः जीवन की इतिश्री होती थी। 
तीसरा मार्ग सफलता की दृष्टि से बहुत संदिग्ध था और तीसरे मार्ग पर 
चलते हुए एवं जायदाद सँमालत्ते हुए सार्वजनिक जीवन के लिए कितना 
अवकाश मिलेगा, यह नहीं कहा जा सकता था। फिर तीसरे मार्ग के लिए 
पिताजी से जो बटवारा करना पड़ता था वह मुझे पाप, घोर पार जान पढ़ता 
था । चौथा मार्ग सीधा था पर श्रत्यन्त भयानक । जब मेरा जन्म हुश्ना था उस 
समय धन की दृष्टि से हमारा घर घन-कुवेर का घर माना जाता था | मेरे 
पितामह मारवाड़ियों में सबसे बड़े घनवान तथा इस देश के सभी समुदायों के 
सबसे बड़े धनवानों में एक माने जाते थे । उनकी मृत्यु के पाँच वर्ष के पश्चात्‌ 
सन्‌ १६१३ में हमारे घर पर पहली आश्थिक आपत्ति आयी थी, पर उसके वाद 
भी वीस वर्ष बीत चुके थे और आर्थिक अड़चनों के आते-जाते रहने पर भी अभी 
हमारा घर छाही तरीके से ही चल रहा था। सन्‌ १६१३ की प्रथम आर्थिक 
आपत्ति के पश्चात्‌ भिन्न-भिन्न प्रकार के कामों में लाखों रुपया खर्च हुआ था, 
मेरे सावंजनिक जीवन में भी लाखों ही। श्रौर इस समय भी चाहे कितना ही 
कर्ज क्‍यों न वढ़ गया हो, श्रभी भी जायदाद की कीमत कर्ज से कई गुनी 
अधिक थी तथा मद्दी मिटने एवं तेजी आने पर जायदाद का कुछ श्रृंश विककर * 
कर्ज चुककर वंहुत कुछ बचना असम्भव न था । सारी पेतुक सम्पत्ति से त्याग- ' 

हे : पत्र देने का अर्थ दर-दर का भिखारी हो जाना था, जो मेरे अब तक के जीवन 


$ 
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की दिशा से एकदम विपरीत दिशा थी । 

इन चारों मार्गों के श्रनुसंधान के पश्चात्‌ पहले भर दूसरे मार्ग पर तो 
में चल न सकता था इसका निर्णय करने में मुझे बहुत समय न लगा, परन्तु 
तीसरे श्रौर चौथे मार्गों में से में किस मार्ग पर चलू इसका निर्णाय में कीत्र न 
कर सका । 

मेरी पत्नी का स्वास्थ्य सुधरता जाता था । उस ओर की श्रव मुझे कोई 
विशेष चिन्ता न रह गयी थी । मैं मन्दिर में रहता । मार्कसा और फ्रायड के 

अध्ययन ने मुझे संशयात्मक श्रवश्य वना दिया था, पर पुराने संस्कार अभी भी 

मौजुद थे । मन्दिर में रहते हुए भगवान के दर्शन करता । श्रावण का महीना 
था। भिन्न-भिन्न प्रकार के भूले बनते । उनमें भी योग देता । वहीं प्रसाद लेता । 
मिलने के लिए बहुत लोग भ्ञाते । उनसे मिलता । मेरे मन्दिर में रहने की वात 
फल गयी थी । श्रतः जनता भी बड़ी-बड़ी संख्या में मुझे देखने श्राती । में बाहर 
निकल उसे प्रणाम कर लेता श्रौर वह जय-जयकार के-नारे बोलती हुई चली 
जाती । दिन में तीन बार मैं पत्नी को देखने राजा गोकुलदास महल में जाता 
और प्रात:काल तथा सायंकाल पिताजी श्रौर माताजी को प्रणाम करने | 
पिताजी ने म्ुके वह पत्र तो लिख दिया था, पर वे प्रत्यक्ष में मुझसे उस 
सम्बन्ध में कुछ न कहते ॥ माताजी और मेरी पत्नी वार-वार मुझे घर में 
आकर रहने को कहतीं, पर मैं उस विपय को सदा मुस्कराकर टाल देता, कह 
देता सामने ही तो मन्दिर हैं, घर में श्रौर मन्दिर में फर्क ही क्‍या है । 

इस प्रकार मिनट पर मिनट, घण्टों पर घण्टे, पहर पर पहर, दिन. पर 
दिन और रात पर रात वीतते चले जा रहे थे । मेरा मन अत्यन्त उद्विग्न था 
और मैं किसी भी निर्णाय पर पहुँचने में अपने को असमर्थ पाता था । 

इसी घोर उधेड़-वुन में मेरे दस दिन मिकल गये, परन्तु चाहे कैसा ही 
कठिन निशुंय क्‍यों न हो, चाहे उस निर्णय को करने में कितनी ही कठिनाई 
क्यों न पड़े. श्रन्त में ऐसी वातें सदा लटकती नहीं रह सकतीं, कोई न कोई 
निरणंय तो करना ही पड़ता है.। मेरा भी इस विपय का दस दिन वाद निर्णय 


/ हो गया, मैंने चौथे मार्ग के अवलंवन का निश्चय. किया । उन दस दिनों में जब 


| 


मैं-इस-उ्ेड़-बुन में रहा, जबलपुर में खूब वर्षा हुई । दस दिनों तक पानी की 


है | 
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भड़ी लगी रही । कभी मूसलधार मह वरसता और कभी रिममिम-रिममिम । 
एक दिन भी सूये के दर्शन न हुए। जबलपुर में वर्षा ऋतु में अनेक वार ऐसा होता 
है।। परन्तु पानी की इस लगातार मभड़ी में मी न घटाओं की गरज थी ओर न 
विजली की कड़क। हाँ, कभी-कभी चपला अवश्य चमक जाती थी । प्रत्थर भी 
नहीं पड़ रहे थे, धूर्दे ही वरस रही थीं। मुझे इन दिनों अनेक वार याद आयी 
झसहयोग की दीक्षा लेने के बाद, व्यक्तिगत - परिवत्तंनों के समयः की मौसम । 
मैं सोचने लगा उन परिवत्तंनों के समय भी आकाश मेघाच्छन्न था, पर उस 
समय था तूफान । श्रभी भी आकाश मेघाच्छन्त है, पर श्रव हो. रही हैँ शान्त 
वर्षा । तो क्या इस सम्पत्ति त्याग के बाद मेरा जीवन मेघाच्छन्न रहते हुए भी 
तूफान से रहित हो जायगा ? मैंने जिस दिन सम्पत्ति त्याग का निर्णय किया 
उस दिन पानी की वह भड़ी वन्द होकर आकाश भी निर्मेल हो गया था । दस 
दिनों के वाद भगवान भास्कर के दर्शन कर सभी हपित थे:। - 

मेरे सम्पत्ति त्याग के इस निर्णय को भी मैं सर्वंथा निष्पाप और नितान्त 
शुद्ध भावनाओं से प्रेरित निर्णय नहीं मानता । सार्वजनिक जीवन का मोह, उस 
जीवन में जायदाद के प्रवन्ध की जिम्मेदारी कहाँ तक संघ सकेगी - यह भय, 
कोर्ट ऑफ वार्डंस में पिताजी ने जायदाद दे दी तो शायद वच्चों के लिए 
अधिकांश जायदाद वच जावे यह लोभ और पिताजी के रहने के कारण कोर्ट 
झ्राफ वार्डंसू में जायदाद देने की मेरी जिम्मेदारी भी नहीं समझी. जायगी यह 
मत्सरता, ये सारी वातें प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से मेरे मन में नहीं थीं मैं यह नहीं 
कह सकता । फिर भी इस निर्णय को मैं अपने जीवन के महान से महान निर्णेयों 


में एक निर्णय मानता हूँ । जो व्यक्ति सदा सम्पत्तिशाली रहा हो, जिसका 


जीवत हर परिस्थिति में वैभवपूर्ण जीवन ही रहा हो, उसके लिए यह निर्णय 
वड़ी से बड़ी जोखिम उठाने का निर्शय था। जायदाद कोर्ट श्रॉफ वार्डस्‌ में 
जा रही है और वहाँ जाकर वच जायगी यह अश्लुव था, परन्तु इंस निर्णय से 


में सम्पत्ति से सवथा वंचित हो जाऊँगा यह ध्रुव । संस्कृत में एक उक्ति हुँ-- _* 


यो श्रुवारिण परित्यज्य अश्लुव॑ परिसेवते । :: 
ध्रयारिष तस्यनह्यन्ति श्रश्न॑व॑ नध्य मेवच ॥| 


इस उक्त के अनुसार मैंने इस समय जीवन की सबसे बड़ी जोखिम उठायी - 
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थी । श्ौौर मैंने जब इस निर्णय को किया उसी समय एक निश्चय और भी कर 
लिया कि इस पैतृक सम्पत्ति को छोड़ने के पश्चात्‌ इसमें से एक पाई भी मेरे 
लिए निर्माल्य होगी ; न मैं राजा गोकुलदास महल में रहेंगा और न इस 
सम्पत्ति में से फुटी कौड़ी ग्रहएा करूँगा | फिर जिस समय मैंने यह निर्णय 
किया उस समय एक भावना और भी मेरे मन में थी--पिता से सम्पत्ति का 
बटवा रा, यह पाप है, अवश्यमेव पाप ! 

इस निर्णय को किसी को न बता, इस विषय में वकीलों से सलाह लेने मैं 
प्रयाग गया । वहीं मेरे त्याय-पत्र का मसोौदा बना | जबलपुर लौटकर मैंने चुप- 
चाप उसकी रजिस्ट्री करायी श्र पित्ताजी के उस पत्र के उत्तर में मैंने वह 
त्याग-पत्र उन्हें भेज दिया । 

पिताजी उस रजिस्ट्री शुदा त्याग-पत्र को देख दंग रह गये । मैं यह करूँगा 
इसकी उन्‍होंने कल्पना तक न की थी। वे केवल यह चाहते थे कि मैं किसी तरह 
फिर से घर में आकर रहने लग और इस उद्देश की पूर्ति के लिए बटवारे की 
उन्होंने धमकी मर दी थी ) इसमें सन्देह नहीं कि जेल जाते समय जोश में 
आकर यदि मैंने वैसी घोषणा न की होती तो जिस प्रकार चल रहा था उसी 
प्रकार किसी तरह चलता रहता । 

घर में एक महान कारुसितिक दुश्य उपस्थित हुआ । सभी कुंठुम्वी उसमें 
सम्मिलित थे । छुक पर अधिक से श्रधिक जोर उस त्याग-पत्र को रद करने के 
लिए डाला गया, पर किये हुए निर्णय को बदलना मैं जानता न था शअ्रतः जो 
हो चुका था, वह हो चुका था । 

मेरे मन्दिर सें रहने की ही देश में वड़ी चर्चा हो गयी थी, इस त्याग-पत्र 
को और भ्रधिक हुई । जब यरवदा जेल में गान्वीजी ने इसे पढ़ा तब उन्होंने 
मुझे वहाँ से साघुवाद भेजा ) गान्वीजी के साथ उस समय जो लोग जेल में थे 
उनमें से एक अखिल भारतीय नेता ने जेल से निकल मेरे इस त्याग-पत्र का 
मजाक भी उड़ाया। एक सज्जन ने यहाँ तक कह डाला--“जबलपुर में एक 
हरिश्च॒न्द्र पैदा हुआ है ।” सैं अपने को हरिश्चन्द्र के चरस की घुलि भी नहीं 
मानता, परन्तु इत्तता भ्रवर्य कह सकता हूँ कि मैंने जीवन में जो बड़ी से बड़ी 
जोखिमें उठायीं उनमें से यह भी एक थी ! 


श्हड : आत्म-निरीक्षण - 


पैतृक सम्पत्ति से मेरा यह त्याग-पत्र जिसमें पिताजी का पत्र भी. उदघृत 
किया गया है परिशिष्ट २ में दिया गया है । 

इस त्याग-पत्र ने मेरी पुत्री रत्नकुमारी के सहृदय को तो कविता करने की _ 
प्रेरणा दे दी। उन्होंने अपनी पहली कविता इसी त्याग्र-पत्र पर लिखी । उस 
समय यह कविता भी अनेक पत्र-पत्रिकाओों ने छापी थी और हिन्दी जगत में 
इसका यशथेष्ट आदर हुआ था तथा इस पर अनेक टिप्परिणयाँ भी लिखी गयी थीं । 


पत्नी को लेकर राजस्थान में 


: सारी पैतृक सम्पत्ति से त्याग-पत्र दे, घर से साम्पत्तिक सम्बन्ध विच्छेद 
कर और राजा गोकुलदास महल में न रहने के निर्णय पर कायम रह यदि 
एक ओर मुझे श्रपना भविष्य अत्यन्त अन्धकारमय दृष्टिगोचर हुआ तो दूसरी 
तरफ मुझे; एक प्रकार की शान्ति भी मिली । श्राथिक संकट बड़े से बड़े संकटों 
में से एक संकट है, परन्तु श्र्थाभाव के श्राथिक संकट और ऋणख!-पग्रस्त आधथिक 
संकट में अन्तर है| मुझे अ्र्थाभाववाला आर्थिक संकट कभी नहीं रहा । जिस 
काम के लिए कभी भी धन की आवश्यकता पड़ी उसकी कहीं व कहीं से पूर्ति 
हो गयी, परन्तु होश संभालने के पदचात्‌ ऋण-प्रस्त वाले आथिक संकट में मैं 
सदा फेंसा रहा | इस अवस्था से छुटकारा पाने के लिए जिस ज्ञान और प्रयत्न 
की आवश्यकता थी, न उस ज्ञान में मैं दक्ष था और न उस प्रयत्न के लिए 
मेरे पास समय ही था। श्रतः दिनोंदिन स्थिति बिगड़ती ही जाती थी और 
उसे संभालने या सुधारने की अपने में मुझे शक्ति न दिखायी देती थी । फिर 
जेल जाते हुए जोश में आकर मेने एक ऐसी घोषणा कर दी थी जिसके कारण 
शअ्रव तो स्थिति मेरे कावू के विलकुल ही वाहर चली गयी थी। ऐसी हालत में 
मेरे सम्पत्ति त्याग के इस कदम का मुझे शान्ति पहुँचाना स्वाभाविक था। 
परन्तु इस शान्ति के साथ ही श्रव ऋण-प्रस्त आर्थिक संकट के स्थान पर 
अर्थाभाव के श्राथिक संकट का मुझे सामना करना होगा, यह भय भी मुझे था। 
एक प्रकार के आथिक संकट से छुटकारा पा दूसरे प्रकार का आर्थिक संकट 
स्पष्ट दिखायी दे रहा था। पैतृक सम्पत्ति को निर्माल्य मान उसमें से फूटी 
कौड़ी भी न लेने का श्रर्थ होता था जीविका चलाने की कोई योजना बनाना । 
परन्तु चु कि अभी भी सत्याग्रह चल रहा था और पत्नी के पूर्णरूप से स्वस्थ 
होते ही मेरा पुनः सत्याग्रह करने का निश्चय था, अतः फिलहाल इस प्रइन को 
मेने स्थगित रखा । 

मेरी पत्नी का स्वास्थ्य दिनोंदिन सुधर रहा था। उनकी बीमारी का 


२६६ ह शआात्म-निरीक्षण 


निदान यह हुआ था कि उनके खून में किसी जहर का प्रवेश हो गया था ; 
अंग्रेजी में इस बीमारी का नाम “ब्लड पाइज़निंग” है । वैद्यों और डाक्टरों की 
राय उनके वायु-परिवर्त्तन की हुई | चूंकि शिकायत पेट से शुरू हुई थी इस- 
लिए ऐसे स्थान पर जाने की तजवीज की गयी जहाँ का पानी श्रच्छा हो और 
इस दृष्टि से राजस्थान में उनके मैके सीकर का निर्णय हुआ । वायु परिवर्तन 
का यह प्रस्ताव तथा सीकर जाने का निर्णय मुझे भी पसन्द शआ्राया और भादों 
में में अपनी पत्नी के और पुत्री रत्नकुमारी के साथ सीकर रवाना हुआ । 
राजस्थान मरुस्थल है । मरुभूमि का एक श्रर्थ है पानी की कमी और 
दूसरा अथ है वालू की अधिकता । परन्तु यदि रेगिस्तान में यथेष्ट वर्षा हो जाय 
तो फिर वालू के रहते हुए भी वहाँ की मृमि मरुभूमि नहीं रह जाती और वह 
यथेष्ट उपज दे देती है। पानी का अश्रभाव वहाँ के निवासियों को सदा पानी के 
लिए लालायित रखता है । जिस वर्ष काफी पानी वरस जाता है उस वर्ष लोग ' 
बड़े प्रफुल्लित रहते हैं । राजस्थान में वर्षा ऋतु बड़ा श्रच्छा मौसम माना जाता 
है श्ौर इस ऋतु में वहाँ कई मेले, गोटें (पिकनिक) झ्ादि हुआ्ना करती हैं । 
इन मेलों और गोटों में स्त्री-पुरुप सभी जाते हैं, पुरुष लहरिये की भिन्न- 
भिन्न रंगों की पगड़ियाँ वाँधते और स्त्रियाँ लहरिये के भिन्न-भिन्न रंगों 
के ओढ़न भ्रोढ़ती हैं। खूब खाना-पीना और गाना-वजाना चलता है। 
राजस्थान निवासी व्यापार के लिए राजस्थान छोड़ वम्वई, कलकत्ता आदि 
टूर-दुर स्थानों में बस गये हैं। जब इन्हें राजस्थान जाने की इच्छा होती है 
तब ये प्राय: इसी ऋतु में राजस्थान जाते हैं । इनकी राजस्थान की ये यात्राएँ 
किसी कार्यवश न हो या तो स्वास्थ्य-सुधार के लिए होती हैं या आमोद-प्रमोद 
के लिए । चूँकि इन प्रवासी राजस्थानियों को राजस्थान में कोई काम नहीं 
रहता भर इनमें से अधिकांश सम्पन्न रहते हैं, इसलिए वर्पा ऋतु के राजस्थान 
के इन मेलों श्रौर गोटों में और श्रधिक रौनक आर जाती है ।। ये मेले 0वं गोर्टे 
राजस्थान के शहराती तथा देहाती जीवन के सुन्दर मिश्रण होते हैं। - 
सम्राट्‌ वावर को भारत पसन्द न आया था, उसने जो अपने संस्मरख 
लिखे उनमें हमारे देश और यहाँ के निवासियों की पेट भरकर निन्‍्दा ही की 
है, अशंसा ऩीं, परन्तु यहाँ की वर्षा ऋतु की उसने भी तारीफ की है । हमारे 


पत्नी को लेंकर राजस्थान में र६७: 


देश और यहाँ के निवासियों के सम्बन्ध में वह अपने संस्मररंग में लिखता है-+ 
“हिन्दुस्तान के शहर भर गाँव श्रत्यन्त कुरूप हैं। हिन्दुस्तान ऐसा देश है 
जिसमें वहुत कम आनन्ददायक वस्वुएँ हैं। ***" यहाँ के लोग सुन्दर नहीं । 
मित्रमण्डली में जो श्रानन्द रहता है उसका उन्हें कोई ज्ञान नहीं **** न उनमें 
कोई विशिष्ट वुद्धि है'**** न व्यवहार में मृदुता, न आपसी सम्बन्धों में 
दया ***" और न कला का कोई बोब [*** हिन्दुस्तान की विशेषता उसको 
एक महान्‌ देश होना है ; साथ ही सोना-चाँदी वहाँ बहुत है ।” यहाँ की वर्पा 
ऋतु के सम्बन्ध में वाबर लिखता है---“वर्षा ऋतु में हिन्दुस्तान की आवहवा 
बहुत अच्छी रहती है । किसी-किसी दिन एक ही दिन में दस, पन्द्रह और 
बीस वार पानी बरस जाता है ।**** जब जमीन पर पानी वरसता है तब 
हवा अत्यन्त श्राननन्‍्ददायक हो जाती है । तायमान इतना कोमलता लिये रुचि- 
कर हो जाता है कि उसका किसी वस्तु से मिलान ही नहीं किया जा सकता ।” 

सम्राट्‌ वाबर का वर्षा का यह वर्णन कंदाचित्‌ राजस्थान को घ्यान में 
रखकर लिखा गया था । 

हम लोग भी राजस्थान की इसी सुहावनी ऋतु में सीकर पहुँचे । इस वर्ष 
काफी वर्षा हो चुकी थी । तालाबों में यथेष्ट पानी श्रागया था । राजस्थान के' 
कुओं में पानी बहुत श्रधिक गहराई पर रहता है परन्तु इस वर्ष की वर्षा के 
कारण कुओं की भिरों ने भी कुछ श्रधिक भीर दे कुओं के पानी की तह की 
उतना ग़हरा न रहने दिया था। तालाबों तथा कुओों के चारों शोर हरियाली 
भी दृष्टिगोचर होती थी | यह हरियाली या तो बोये हुए वाजरे की थी या 
साग-भाजी की । ठठेरों और बवबूल के व॒क्षों में भी हरी-हरी पत्तियाँ दृष्टिगोचर 
होती थीं। वालू में कीचड़ तो होता नहीं, पर वालू उतनी सूखी न रह गयी थी 
और हवा के कारण रेत के टीलों (छोटे-छोटे पहाड़) का स्थान जो नित्य-प्रति 
इधर से उधर और उघर से इधर होकर बदला करता था वह भी रेत के भींग 
जाने के कारण इस समय न हो रहा था । पव॑तों के पंख थे श्रीर वे इधर से 
उधर उड़ा करते थे, यह वर्णन हमारे पुराने साहित्यिक स्थलों पर आया है । 
मेरा खयाल है कि रेगिस्तान के रेत के टीलों के इधर-उघर उड़ते रहने के कारण 
ही यह वर्णन लिखा गया होगा | राजस्थान में मोरों की बहुतायत है। वर्षा 


शहद ग्रात्म-निरीक्षण 


“ऋतु में ये सुन्दर मोर और भी सुन्दर लगते थे ॥ अपनी रंगीली प्‌ छों को उठा- 
उठा कर कंसे नाचते थे ये मोर ! पर मोरों की वोली मधुर नहीं होती | 
“इनका तो रंग ओर नाच ही मनोहर होता है । जहाँ तक वोली का सम्बन्ध है, 
'पपीहों की भी वहाँ कमी न थी । इधर-उधर से उनकी “पीहू पीहू” भी सुनायी 
पड़ती थी | कभी-कभी घटाएँ भी उठतीं, मेघों का गर्जन भी होता, दामिनी 
"भी दमकती, इन्द्र-चनुप भी निकलता ! 

सीकर मेरी ससुराल है और यद्यपि मैं सीकर पहले भी कई वार आया 
'था, परन्तु एक तो मेरा यहाँ आना वहुत कम हुआ था, दूसरे दो-दो, चार-चार 
“दिन के लिए ही । मेरे विवाह को पच्चीस वर्ष वीत गये थे, परन्तु इन पच्चीस 
वर्षों में अब तक सव मिलाकर भी मैं पच्चीस दिन भी सीकर न रहा था| सन्‌ 
२१ के बाद तो में यहाँ आया ही न था और सन्‌ २१ में भी श्राया था वहुत 
'थोड़े दिनों को तथा सार्वजनिक कार्य के लिए । इस वार मैं यहाँ काफी दिनों 
को आया था और कोई काम न होने के कारण सर्वया निठल्ला था । निठल्ले- 
'पन का समय मुझे जीवन में वहुत कमर मिला है । पहाड़ों पर में अवश्य गया 
हूँ, पर पहाड़ों के निठल्लेपत तथा इस बार सीकर के निठल्लेपन में अ्रन्तर था । 
'पहाड़ों पर प्रायः मैं पढ़ने-लिखने की योजनाएँ वनाकर जाता, पढ़ने-लिखने में 
काफी समय लगाता, पर सीकर झ्राया था मैं कुछ भी न करने का संकल्प कर। 
मैं यहाँ अपना पुरा समय अपनी पत्नी को देना चाहता था । उतका मन वहला, 
उन्हें प्रसन्न रख, उन्हें पूर्ण रूप से स्वस्थ करना चाहता था। गान्वीजी ने मुझे 
अपने इस संकल्प पर दृढ़ रहने का परोक्ष रूप से और अ्रधिक वल दे दिया 
था | यरवदा जेल में जब उन्हें पत्रों से मालूम हुआ कि मैं अपनी पत्नी के 
स्वास्थ के लिए सीकर आया हूँ तब उन्होंने स्वतः मुझे पत्र लिखा, जिसमें यह 
आदेश दिया कि मैं लौटने की जल्दी न करों और अपना पूरा. समय अ्रपनी 
'पत्नी के स्वास्थ्य के लिए दू 

सीकर में हम लोग “राघा दामोदरजीं की छतरी” नामक एक बड़े 
“रमणीय तथा हरे-मरे स्थल पर ठहराये गये। सीकर के रावराजाजी के वाद 
वहाँ के पोहार मेरे ससुरालवाले वीयारियों की ही वहाँ - प्रतिष्ठा थी। 
“वीयाणियों का वड़ा भारी कुठुम्व है और इनके अनेक घरों में वट जाने के 


पत्नी को लेकर राजस्थान में रह 


कारण इनकी कई विद्याल हवेलियाँ, मन्दिर तथा बाग-वगीचे हैं । रावा दामो- 
दरजी की छतरी इन्हीं में से एक घर का मन्दिर और वगीचा है । अब वीया- 
'णियों के पास बहुत घन तो नहीं रह गया था, पर प्रतिप्ठा में कोई कमी न 
हुईं थी। मेरे ससुर लक्ष्मीनारायणजी बीयाणी का देहान्त हो चुका था । मेरी 
सास थीं। मेरे ससुर के कोई पुत्र न होने के कारण उन्होंने अ्रपने एक भतीजे 
आनन्दीलालजी को गोद लिया था| ये ही इस समय इनके घर के मालिक थे। 
आनन्दीलालजी के वावूलाल नामक एक पुत्र भी थे । मेरी पत्नी मेरी सास की 
एकमात्र सन्‍्तान थीं अत: उनका मेरी पत्नी पर श्रत्यधिक स्नेह होना स्वाभा- 
विक था । इसी कारण मुझ पर भी उनका वड़ा स्नेह था। कितनी प्रेमपूर्ण 
खातिरदारी हुई हम लोगों की सीकर में | सीकर के इस समय के जमींदार 
रावराजा कल्याससिहजी ने भी मेरी इस आवभगत में हिस्सा बटाया । मेरे 
चुमने के लिए सीकर राज्य की ओर से दो घोड़े की एक वग्घी तैनात कर 
दी गयी । 

मैं श्रपनी पत्नी के साथ नित्य प्रात:काल पैदल घूमने जाता । लौटकर मालिश 
होती । फिर स्नान, पूजन, भोजन ओर आराम | तीसरे पहर कितने मर्द-औरतें 
मिलने आते, अ्रधिकांश वीयाणियों के घर के | शाम को हम वग्घी पर घूमने 
जाते | खूब घूमते । रात को लौटकर व्यालू कर सो जाते । दिनचर्या पहाड़ों 
पर की दिनचर्या के समान ही थी, अन्तर इतना ही था कि पहाड़ों पर 
पढ़ने-लिखने का भी जो कार्यक्रम था वह यहाँ न था ; उसके स्थान पर 
थी वातचीत । कितनी वातें होतीं यहाँ | हर दूसरे चौथे या तो हम किसी 
गोट में जाते या मेले में । गोटों में प्रायः: मेरी प्रिय रसोई चूरमा-वाटी 
बनती ।. राजस्थान का चूरमा-वाटी का क्या पूछना ? चार प्रकार का 
चुरमा--गेहें का, बेसन का, वाजरे का श्रौर खोवे का तथा चार प्रकार की 
चाटी--गेहूँ की, वेसन की, वाजरे की और मूंग की दाल भरी हुई । पंचमेला 
दाल श्र्थात्‌ अरहर, चना, मूंग, मोठ श्लौर उड़द की इकट्ठी । श्रातु का भरता, 
दो, तीन शाक चटनी और नींवू । इस भोजन में सबसे अधिक आवश्यकता 
शुद्ध घी की रहती है और राजस्थान में अच्छे से अच्छे घी का श्रभाव नहीं । 
इन मेलों श्रौर गोटों में खूब गीत होते । मारवाड़ी बोली पूरी न समझने के 
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ध 


कारण पहले तो ये गीत. मेरी समझ में न आते, पर धीरे-धीरे. में इन्हें समझने 
लगा । कई गीत तो मुझे इतने पसन्द आये कि में इन्हें गानेवालों से-वार-वार 
-गवाता । ये गीत बहुधा स्त्रियाँ गातीं, पर पुरुषों को भी वहाँ गाना श्राता है:। 
बिना किसी साज के ये गीत गाये जाते और सांज न रहने पर भी बड़े .मधुर 
जान पड़ते। स्त्रियाँ कई इकट्ठी होकर गातीं, पर पुरुष श्रकेले | स्त्रियाँ तो 
कई राणों में गातीं, पर पुरुष प्रायः माँड । 

कोई तीन महीने मैं सीकर रहा । कितने - त्यौहार आये वहाँ--दशहरा 
दीवाली, अन्नकूट, भाई दूज आदि। बड़ी श्रच्छी तरह हम लोगों नें इन त्योहारों 
को मनाया । मेरी पत्नी ने भाई दूज को. अपने भाइयों को निमंत्रित किया 
सगा भाई न रहते हुए भी वीयाणियों के कितने बेटे रिछ्ते में मेरी पत्ती के 
भाई होते थे। वीयाणियों का कितना बड़ा कुद्धम्ब है इसका पूरा पता मुझे उस 
दिन लगा | 

सजा पूरी होने पर जब पं० द्वारकाप्रसादजी मिश्र छूटे तब वे भी मेरी 
पत्नी का स्वास्थ्य पूछने सीकर श्राये । जब मिश्रजी सीकर झाये तब मेरी पतली 
प्रायः पूर्ण रूप से स्वस्थ हो गयी थीं । दो वार की जेल-यात्राओ्रों में मेरा जो 
स्वास्थ्य गिर गया था वह भी बिलकुल ठीक हो गया था । 
. मेरी इच्छा अब जबलपुर लौटने की थी। में श्रमी भी अपनी प्रान्तीय 
कांग्रेस कमेटी का सभापति था और मिश्रजी प्रान्तीय कांग्रेस कमेटी के . मंत्री 
थे । सत्याग्रह श्रभी चल रहा था, पर नाम मात्र का । में चाहता था कि प्रान्त 
में लौट मैं फिर से कांग्रेस के अपने पद का भार सेभाल नये ढंग से सत्याग्रह 
का संगठन करूँ । जबलपुर लौटकर मैं कहाँ रहूँगा इसकी व्यवस्था मैंने कर 
ली थी | सदा मन्दिर में रहना तो हो न सकता था अ्रतः मैंने मन्दिर में ट्रस्ट 
का ही गोपाल वाग में जो एक बंगला था उसे किराये पर ले लिया'था। 
जीविका प्रवन्ध सत्याग्रह आन्दोलन के समाप्त होने पर करने का विचार कर; 
फिलहाल अ्रपना ग्रुजर-वसर कर्ज पर चलाने का निदचय- कर, मैं इसी बंगले में 
रहना चाहता था । मेरा इरादा अपनी पत्नी को भी साथ ले जाने का था, पर 
मेरी सास के अत्यधिक आग्रह के कारण रत्नकुमारी के साथ दो महीने और 
उन्हें वहीं छोड़ मिश्नजी के संग नवम्बर मास में मैं जबलपुर 'लौठा। सीकर 


पत्नी को लेकर राजस्थान में ३०१ 


छोड़ने की वेला बड़ी कारुशिक भी । मृत्यु के मुख में गयी हुई मेरी पत्नी मुझे 
फिर मिल गयी थीं.। वे अब स्वस्थ थीं, परन्तु मैं भव राजा गोकुलदास महल 
में रहंनेवाला नहीं तथा फिर से शीघ्र ही जेल जानेवाला हैँ यह जानने के 
कारण बे मेरे रवाना होते समय बहुत व्यथित हुई । उनकी इच्छा मेरे साथ 
ही लौटने की थी या फिर यह थी कि मैं वहाँ और रहें, मगर उनकी दोनों 
इच्छाएँ पूर्ण न हो सकी । 

राजस्थान का यह समय मेरे श्रामोद-प्रमोद के जीवन में एक विशिष्ट 
स्थान रखता है भ्रोर वहाँ के वीते हुए दिन तथा वहाँ के श्रनेक दृश्य एवं 
घटनाएँ मुके कई बार याद आा जाती हैं। 

राजस्थान के इस दौरे में मेरी पत्नी और मेरी दृष्टि से एक महत्त्वपूर्ण 
वात भर हुई । मेरी पत्नी की श्रस्वस्थता, उसके कारण मेरे जेल से ज्ूटने 
और उन्हें लेकर राजस्थान जाने का वृत्त गान्धीजी ने सावरमती जैल में पत्रों 
में पढ़ा । वापू के अपने निकटवर्तियों से व्यक्तिगत सम्पर्क का हाल तो सर्व- 
विदित है ही । उन्होंने मेरी पत्नी के स्वास्थ्य की जानकारी के लिए मुझे 
जवलपुर पत्र लिखा जो जबलपुरवालों ने सीकर भेज दिया। इसके वाद 
उनका, मेरी पत्नी और मेरा पत्र-व्यवहार चेलता रहा । उस पत्र-व्यवहार में 
चापू ने मेरी पत्नी को अ्रपती धर्म-पुत्री चना लिया और तब से बापू की मृत्यु- 
पर्यन्त हम लोगों का बापू से उसी प्रकार का सम्बन्ध चलता रहा । मुझे बड़ा 
स्रेद हैं कि गान्धीजी के वे पत्र मेरी पत्नी और मेरे पास से खो गये, पर इस 
पत्र-व्यवहार के दो पत्रों को श्री महादेवभाई देसाई ने श्रपनी डायरी में उद्धृत 
किया है । उनको यहाँ भी लाना अ्रनुपयुक्त न होगा ) 

श्री महादेवमाई ता० ४-११-३२ की अपनी डायरी के (दूसरे भाग) के 
पृष्ठ १७४ पर लिखते हैं--- 

“गोविन्ददास की पत्नी लिखती हैं--श्रापने मुझे तो लड़की समान लिया, 
मगर इन्हें लड़का नहीं माना । इस पर इन्हें दुःख हुआ हैं। मेने कहा लड़का 
और दामाद तो एक ही वात है) उसे (मेरी पत्नी को) लिखा [गान्बीजी 
ने) हिन्दी में---तुम्हारा पत्र पाकर वहुत आनन्द हुआ । तुम्हारे विनोद से ही 
मैं देख सकता हूँ कि तुम्हारा स्वास्थ्य श्रव ठीक हो रहा है । ईश्वर वुमको 
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पूर्ण आरोग्यं देवे । यदि वहीं शरीर अच्छा होवे तो जबलपुर जाने की शीघ्रता 
करने का कोई कारण न माना जाय | पुरुष लोगों को पुत्र बनाने में बड़ी 
आपत्ति रहती है । वे लोग वहुत घमण्डी रहते हैं और पिता की मिलकियत में 
हिस्सा माँगते हैं । गोविन्ददास ने छोड़ दिया सो तो श्रलग बात हुई । (उसी 
के कुछ दिन पहले मैंने पेतुक सम्पत्ति से जो त्याग-पत्र दिया था उसका वृत्तान्त 
बापू को मालूम हो गया था और इस सम्बन्ध में भी मुझे बबाई देते हुए उन्होंने 
सावरमती जेल से ही एक लम्बा पत्र भेजा था | खेद है वह पत्र भी मेरे पास 
से गुम हो गया ।) पुत्री वेचारी तो हिस्सा माँग नहीं सकती । और मेरे जैसे 
जो पिता बन बैठे हैं वह तो पृत्रियों से सेवा ही लेते हैं। देने की वात कहाँ 
से ? मेरी पुत्री बनने में क्या-क्या कठिनाइयाँ हैं वह तुमको बता दिया।' 
इस तरह इस विश्व कुदुम्ब में नयी वृद्धि हुई।” 


सन्‌ ३३ के आरम्म में फिर जेल और 
सन्‌ ३३ का जेल-जीवन 


जबलपुर लौटकर मैं गोपाल वाग में रहने लगा। एक रसोइया और एक 
नौकर का मैंने प्रवन्ध कर लिया। जेल में में रसोई के इन्तजाम तथा अपने सब 
कामों में दक्ष हो गया था, इसलिए इस विपय में मुझे कोई कप्ट न हुआ । 
सवारी की कमी को छोड़ और कोई तकलीफ वहाँ न थी, पर प्रातःकाल श्री 
गोपाललालजी के दर्शन तथा माता-पिता के चरण-स्पर्श के सिवा मैं वाहर 
बहुत कम जाता था । चूंकि नित्य मुझे देखने के लिए पिताजी व्यग्र रहते थे 
इसलिए प्रात:काल उनकी सवारी घुमे लेने के लिए गोपाल वाग आती थी। कभी - 
कभी मैं पंदल भी चला जाता था | जबलपुर की सड़कों पर मैं कभी पैदल न 
चला था | मेरे इस प्रकार एक किराये के मकान में रहने तथा कमी-कभी पैदल ही 
बाहर निकल जाने के कारण नगर-निवासियों में अनेक को व्यक्तिगत दुख-सा 
अनुभव होता था। मेरे प्रति लोगों का स्नेह ही इसका कारण था । जब कभी 
मैं पंदल निकलता, तव कई जगह तो भीड़ें इकट्ठी हो जातीं | कई लोगों के 
आँसू छलछला आते | मेरे गोपाल वाग में रहने के उस आरम्भिक काल में 
कितने लोग कहते, कोई जोर देता, कोई श्रनुतय-विनय करता कि महल में 
लौट जाऊं, मेरी माताजी तो यह कहे विना एक दिन भी न रह पाती, पित्ताजी 
अनेक बार कहते, कभी-कभी बहुत घुमा-फिरा कर, पर इस विपय में किसी 
को कभी कोई उत्तर ही न देता, वहस-मुवाहसा तो दूर की वात है। जब भी 
कोई यह बात निकालता में चुपचाप केवल मुस्करा देता और उस बात को 
टाल देता । 

प्रान्त में लौटकर मैंने पुनः कांग्रेस को संगठित करने का प्रयत्न किया । 
मिश्रजी ने भी मेरी सहायता की। परन्तु मिश्रजी श्रभी भी जबलपुर 
म्युनिस्पेल्टी के समापति थे अ्रतः उन्होंने वहाँ का काम भी सेंसमाल रखा था 
इसलिए उनका ध्यान दो कामों के वीच में वटा रहने के कारण उनके प्रान्तीय 
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कांग्रेस कमेटी का मंत्री होते हुए भी उनसे मुझे विज्येप सहायता न मिल सकी। 
'मैंने देखा कि सीकर में जो यह आशा लेकर में जबलपुर आया था कि सत्याग्रह 
को एक नये ढंग से संगठित करूँगा, उस आशा का पूरा होना सरल नहीं है। 
सन्‌ ३२ में जो लोग गिरफ्तार हुए थे उनमें से अधिकांश छंटे गये थे। मैंने 
'उनसे सम्पर्क स्थापित करने के श्रनेक प्रयत्न किये । उन्हें पत्र भेजे, जब पत्र 
के उत्तर न आये, तव आदमी भेजे, पर इक्के-दुक्‍्के व्यक्तियों को छोड़ वाकी 
ने उस समय सुभसे किसी प्रकार का सरोकार ही न रखना चाहा। मैं यदि 
दौरे पर निकलता, तो निकलते ही गिरफ्तार हो जाता, इसलिए मेने जबलपुर 
ही लोगों को बुला आगे का कार्यक्रम वनाना चाहा, पर एकाघ महाशय को 
छोड़ कोई आया तक नहीं । कांग्रेस जनों की यह हालत देख मुझे अत्यधिक 
दुःख हुआ, कुछ क्रोध भी आया, पर मैं करता क्या ? इस .समय जो लोग 
मुझसे कोई सरोक्ार न रखना चाहते थे उनमें से अधिकांश ऐसे ये जो देश की 
आजादी के लिए यदि फाँसी पर चढ़ना पड़े, गोली से उड़ना पड़े, लाठियाँ 
खाना पड़े, जन्म भर जेल में रहना पड़े, कुछ भी करना पड़े सबके लिए 
अतिज्ञाएँ कर चुके थे । उन्हीं का श्राज यह हाल था ! जब सव तरफ से मैं 
निराश हो गया और मैंने देखा कि इस समय कांग्रेस में नया जीवन लाकर 
सत्याग्रह के कार्यक्रम बनाने में मुके किसी की सहायता मिलना सम्भव नहीं 
तव मैंने ही २६ जनवरी की स्वतन्त्रता दिवस की एक वृहत योजना वनाबी 
और उसे हर जिले तथा तहसील के कार्यकर्ताओों को भेज जबलपुर नगर में ' 
' उसे कार्यरूप में परिणत करने का स्वयं निश्चय किया । इस प्रकार यह तयन्सा 
हो गया सन्‌ ३३ की २६ जनवरी को में पुन: जेल जा रहा हूँ । 

मेरी पत्नी मेरी रवानगी के बाद दो महीने और सीकर में रहनेवाली 
'थीं, पर मेरा यह कार्यक्रम सुन वे रत्नकुमारी के साथ एक महीने में. ही जबलपुर 
लौट आयी । वे मेरे पास गोपाल वाग में ठहरीं ! जव मैंने उनसे पूछा कि मेरे 
जेल जाने के वाद वे कहाँ रहेंगी तव उन्होंने .बड़ी.दृढ़ता से उत्तर दिया-- 
“मेने अपना घर. थोड़े ही छोड़ा है । जब आप रहेंगे तव भापके साथ यहां 
रहूँगी या जहाँ कहेंगे वहाँ रहेंगी, और जब आप ही म्रुझे छोड़कर जेल ये दौरे 
'पर चले जायेंगे तव अपने घर रहेंगी ।”. इस : दृढ़ता में करुणा का. कंस मिश्रण 


सन्‌ ३३ के श्रारम्भ में फिर जेल. श्रौर सन्‌ ३३ का जेल-जीवन_ ३०५ 


न था-। में इसके उत्तर में हंस दिया + एकाएक मेरे मन में उठा इस कांग्रेस 
ने जिसे प्रकार मेरा कौठुम्बिक जीवन तितर-वितर कर तीन तेरह कर दिया 
है वैसा कया और किसी का भी किया है ? 

२६ जनवरी दौड़ी हुई भरा रही थी । उसके एक निद्िचत कार्यक्रम के कारण 
मेरा, मेरी पत्नी का या किसी भी कुदुम्वी. का भ्रन्य किसी बात में मन ही न 
लगता था । यद्यपि जेल जाना -अश्रव कोई न॑ंयी वात न रह गयी थी और भ्रव मैं 
'तीसरी वार जेल जा रहा था, पर २६ जनवरी को जेल जाने के भ्रतिरिक्त 

ग्न्‍्य कोई भीपण घटना भी घटित हो सकती है इसकी सभी को शंका थी । 

सारा प्रयत्त करने पर भी २६ जनवरी को प्रान्त में कहीं कुछ न हुआ । 
जबलपुर में मैंने सत्याग्रह करने का निश्चय ही कर लिया था श्रतः कांग्रेस के 
गर कानूनी संस्था रहते हुए एवं जुलूस और सार्वजनिक सभा की मुमानिश्रत होते 
हुए भी ऐलान हुआ कि २६ जनवरी को स्वतंत्रता दिवस कांग्रेस की श्रोर से 
मनाया जायगा भर मैं जुलूस का नेतृत्व कर श्राम सभा में शाम को ५ बजे 
भाषण दूंगा। लोगों को तरह-तरह की शंकाएँ थीं पर कोई दुघंटना नहीं हुई 
बल्कि मेरे जुलूस को भी नहीं रोका गया । एक वार जबलपुर ने फिर से सन्‌ 
३० भोर ३२ का जोश तथा हुजूम देखा । हजारों झ्रादमी जुलूस में शामिल हुए 
झौर बुलन्द से बुलन्द भ्रावाज में कांग्रेस के नारे लगाये गये । उस समय तो जान 
पड़ा कि फिर से जनता में नया जोश भा रहा है । जव जुलूस आराम सभा में 
परिणत हुआ और में भाषण देने खड़ा हुआ उस समय मुझे भ्रौर श्री देवीप्रसाद 
जी शुक्ल “नीम पत्ती” को गिरफ्तार कर लिया गया । निगोड़ी म्यूनिस्पल्टी 
के कारण द्वारकाप्रसादजी मिश्र भी इस वार मेरे साथ सत्याग्रह नहीं कर सके । 

भेरी गिरफ्तारी के वाद फिर से सव जंसा का तेसा हो गया । जो जोश 
दिखायी दिया था वह सोडावाटर की वोतल का उफान मात्र था । 

जेल में ही मेरा मुकदमा हुआ । मजिस्ट्रेट वही श्री जोगलेकर थे । देवी- 
प्रसादजी शुक्ल ने श्रौर मेने सत्याग्रही होने के कारण एक वक्तव्य देने के सिवा 
मुकदमे की कोई पैरवी नहीं की । दो दिन में हमारा मुकदमा समाप्त हो गया। 
मुझे एक वर्य की कड़ी सजा श्रौर देवीप्रसादजी को ६ महीने की कड़ी सजा दी 
गंयी । मुझपर पन्द्रह .सौ रुपया जुर्माना भी हुआ | इस वार के मुकदमे में मेरे 


इंग्ध.. 7 ४ अत्म-निरीक्षर 


अधिकांर ने था। इसी दृष्टि से में सन्‌ ३३ में फिर जेल गया था, यद्यपि बहुत 
प्रंयत्त करने परं भी इस बारं अपने साथ जानेवालों को इकट्ठा न कर पाया 
था। संजा पूरी होकर छूटने के वादं मेरा फिर से सत्याग्रह करने का विचार 
था, परन्तु मेरे जेल में रहते तथा जेल से बाहर आने पर जो घटनाएँ घटित 
हुई उनके कारण मेरे फिर से सत्याग्रह करने का प्रसंग उपंस्थितं न हुआ | 


सन्‌ ३२ के सत्याग्रह की समाप्ति 
खोर उसके परिणाम 


सन्‌ ३२ के सत्याग्रह को चलते हुए लगभग दो वर्ष व्यतीत हो गये थे । 
हाँ, सरकार की नीति का एक परिणाम श्रवव्य हुआ था, वह यह था कि साथा- 
रख जन को भारी पैमाने पर गुप्त संगठन और गुप्त कारंबाई करने का अ्रभ्यास 
हो गया था । स्मरण रहे कि महात्माजी ने अपने राजनेतिक श्रान्दोलन का 
यह आधारभूत सिद्धान्त रखा था कि सव काम खुले मैदान में किया जाये । 
वे यह मानते थे कि जब सत्याग्रही का आ्राशय विपक्षी को हानि पहुँचाना न 
होकर उसे सद्मार्ग पर लाना है श्लौर ऐसा करने को स्वयं हर प्रकार की हानि 
सहने के लिए त॑यार रहना है तब इस वात की भ्रावश्यकता ही नहीं है कि 
किसी प्रकार का लुकाव-छिपाव किया जाय । जो कुछ करना है डंके की चोट 
करो । नैतिक दृष्टि से तो यह वात उचित थी ही राजनैतिक दृष्टि से भी 
इसमें यह ग्रुणा था कि लोगों के मन से सरकार का भ्रकारण भय दूर हो जाता 
था | इसके अतिरिक्त जनता के अन्य लोगों को भी यह स्पप्ट हो जाता था कि 
सत्याग्रही अपने किसी स्वार्थ के लिए कोई काम न करके केवल धर्म तथा सत्य 
के लिए ही अपनी सम्पत्ति, अपनी स्वतंत्रता और अपने जीवन को संकट में 
डाल रहा है । अ्रतः प्रत्येक सत्याग्रही ऐसा ज्योतिर्म॑य केन्द्र हो जाता था जिससे 
ज्योति श्रौर स्फूर्ति निकल कर अन्य लोगों के हृदयों को भी ज्योतिर्मय और 
स्फूततिमय करती थी । उन दिनों जब चारों ओर जनता में आतंक छाबा हुआ 
था इस रीति से काम करने से ही सफलता मिल सकती थी। श्रसहयोग 
आन्दोलन और सत्याग्रह आन्दोलन में महात्माजी ने यही नीति बरती थी 
और सारे भारत को उत्साह तथा स्फुूर्ति से भर दिया था। अ्रतः अब प्रचार 
की दृष्टि से डंके को चोट कार्य करने का वह महत्त्व नहीं रहा था जो पहले 
था । अव तो इसका नंतिक महत्त्व ही अधिक था । में यह नहीं कहता कि भहि- 
सात्मक राज्य-क्रान्ति शौर नव-समाज को रचना की दुष्टि से इसके महत्त्व में 


३१० भ्रात्म-निरीकरा 


कमी आ गयी थी, किन्तु यह वात तो कही जा सकती है कि कोरी राजनंतिक 
क्रान्ति की दृष्टि से शर विशेषतः श्रंग्रेजों पर उसके प्रभाव की दृष्टि से यह 
बात भी अत्यन्त महत्त्वपूर्ण थी कि चाहे जैसे भी हो राजनेतिक विरोध प्रदशेन 
चलता रहे और जनता उसके चलाने में दक्ष हो जाय, भले ही वह उसे गोपनीय 
रीति से ही क्‍यों न चलाये | गोपनीय राजनेतिक विरोघ होने से अंग्रेजों को यह्‌ 
ठीक पता न चलता था कि विरोधियों की शक्ति कितनी है और वे किस समय 
तथा कहाँ अंग्रेजी शक्ति पर आक्रमण कर वैठेंगे । श्रतः चाहे विरोधियों की 
शक्ति थोड़ी ही क्यों न हो सरकार को हर प्रकार की स्थिति का मुकावला 
करने के लिए भ्रपनी पूरी शक्ति हर समय तैयार रखनी पड़ती थी । इससे 
सरकार हर क्षण ऐसे तनाव की स्थिति में वनी रहती थी जो न तो वैयक्तिक 
शरीर के लिए और न सरकारी विराट शरीर के लिए कभी स्वास्थ्यकर होती 
है । अतः इन दो वर्षो में सरकार को पर्याप्त आशंका वनी रही और गुप्त रीति 
से राज्य-क्रान्ति करने की प्रशिक्षा जनता को मिलती गयी । पर इस गुप्त 
कार्य के वावजुद भी १६३२ के सत्याग्रह के श्रान्दोलन का यह परिणाम भी 
निकला कि जनता को यह विश्वास हो गया कि भले ही रु्यातिनाम नेता उसके 
वीच में न रहें उसे नेताओ्रों की तथा दिग्दशंकों की कभी कमी न रहेगी । यह 
ऐतिहासिक सत्य उसके मन में घर करने लगा कि समय अपने लिए उचित 
नेताश्रों को स्वयं जन्म दे देता है। वहुधा अपने अज्ञान में व्यक्ति एवं समूह 
दोनों ही सोचा करते हैं कि उत्का भाग्य किसी व्यक्ति विद्येष पर आ्राश्वित 
करता है, किन्तु यह उनका भारी भ्रम होता है जो जीवन के सच्चे स्वरूप न 
जानने की भयंकर भूल के कारण पैदा होता है । जीवन तो उसी निरन्तर चेतना- 
वारा का दूसरा नाम है जो अ्रपनी ही श्रान्तरिक प्रवाह-शवित से अपने लिए 
सब वाघाओं के दुर्गंम पहाड़ों में से पण वना लेती है। जैसे गंगा का प्रवाह 
कभी रुकता नहीं, कभी रुक सकता नहीं, वैसे ही राष्ट्रीय जीवन की पुनीत 
किन्तु प्रवल गंगा भी कभी रुकती नहीं। वह अपनी अविरल गति से सवंदा 
भविष्य सागर की श्रोर वहती रहती है | व्यक्ति झाते हैं और जाते हैं । कोई- 
कोई व्यक्ति वड़े जोर-शोर से अपना अ्रस्तित्व प्रकट करता है, किन्तु सव उसी 
जीवंनवारा में एक दिन्न लीन होकर भविष्य सागर की श्रोर वह जाते हैं और 


सनु ३२ के सत्याग्रह फी समाप्ति श्लौर उसफे परिस्यास ३११: 


उनका केवल नाम, .केवल छाया ही वाकी रह जाती है । भ्रतः इतिहास में: 
कभी ऐसा अवसर नहीं भ्राया जब व्यक्ति विद्येप के लोप हो जाने से राष्ट्रीय : 
जीवन की घारा सूख गयी हो । इसके विपरीत राप्ट्रीय जीवनधारा की झाव-'* 
इयकताश्रों के श्रनुरूप ही उसमें व्यक्ति रूपी वूद और लहरें पेदा होती रहती . 
हैं। जब वह किसी वाघा से टकराती है तो उसमें घूरवीर रूपी तूफानी लहरें. 
उठने लगती हैं तथा देखते-देखते उस वाघा को ढा देती हैं। इसी बात को 
ध्यान में रखकर भगवान्‌ कृष्ण ने श्रजु न को यह बताया है कि-- 

यदा थदा हि घमेस्य ग्लानिर्भवाति भारत ॥ 

अ्म्युत्यानामघर्मस्थ तदात्सानं सृजाम्यहूं ॥ 

परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम्‌ । 

धर्मसंस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे ॥ 

यह वात १६३२ के सत्याग्रह थ्रान्दोलन में भली भाँति व्यक्त हो गयी थी । 
जो लोग पहले अपने को सर्वथा दूसरों का ही भ्रनुचर सममते थे, या जिन लोगों 
को यह मास भी न था कि उनके हृदय में किसी प्रकार की राजनैतिक तरंयें. 
उठ रही हैं, वे भी सहसा ही यह श्रनुभूति करने लगे कि उनका घ॒र्म है कि वे * 
राजनंतिक झान्दोलन की वागडोर सेंभाल लें । और उनमें से अनेकों को यह 
पता चला कि उनमें छिपी श्रपार शक्ति है । श्रधिकतर नर-नारियों के सम्बन्ध 
में यह वात कही जा सकती है कि महावीर हनुमान की तरह उन्हें अपनी द्ाक्ति 
का भास नहीं होता । उन्हें तो परिस्थितियाँ टकराकर जगा देती हैं तव उन 
को पता चलता हैँ कि वे भी कुछ कर सकते हूँ। यही वात सन्‌ १९३२ के 
आन्दीलन ने भारत के श्रनेक युवक-युवतियों के लिए की । उन्हें अपनी शक्ति का 
झामास कराकर उन्हें राजन तिक प्रांगरस के रंगमंच पर लाकर खड़ा कर दिया । 
परिणाम यह हुआ कि राजनेतिक कार्य के लिए एक नया चतुर नायक 

वर्य तैयार हो गया; इतना ही नहीं, राजन तिक श्रान्दोलन का नेतृत्व भी उसने 
किसी हद तक श्रपेज्लाकृत युवक नेताओं के हाथ में देना आरम्भ कर दिया। 
स्मरण रहे कि सन्‌ १९२८ की कलकत्ता ऊांग्रेस में युवक वर्ग ने बयोवृद्ध 
नेताओं का प्रथम वार डटकर विरोध किया था, किन्तु वह विरोध कांग्रेस के - 
कुछ प्रतिनिधियों तक ही सीमित था जिनमें श्रधिकतर मिल मजदूरों में काम 


३१२ ..  - 'ग्रात्मनविरीक्षण - 


करनेवाले एवं कुछ:नगर के पादचात्य क्रान्तिऔर विद्येपतः रूसी राज्य-क्रान्ति 
से प्रभावित युवक ही थे | जहाँ तक ग्राम्य प्रदेशों का प्रश्न था वहाँ तो पुरानी - 
राजनीति के विरुद्ध कोई आग्रह न था ।.किन्तु' जब १६३२ के सत्याग्रह में: 
ग्राम्य तथा नगर दोनों क्षेत्रों में ही परिचित नेता जेल चले ' गये तब नये युवक 
नेताओं के हाथ में राजनीति की वागडोर किसी हद तक. गयी, नये युवक: 
नेताओं का भारत की राजनीति में श्रपना स्थान हो गया ।. इस तरंह एक प्रकार 
से भारतीय नेतृत्व में किसी सीमा तक परिवर्तन होने लगा और शर्नें: झरने: नग्री- 
विचारधारा के राजनीत्तिज्ञों का कांग्रेस में महत्त्व बढ़ने लगा |. 

जब यह सत्याग्रह चल रहा.था उसी समय रैम्ज़े मंकडानल्ड के साम्प्र- 
दायिक बाँट के सम्बन्ध में फैसले के ख़िलाफ महात्माजीः -का.' सरकार से पत्र- 
व्यवहार चल रहा था | जैसा पहले कहां.जा चुका है 'महात्माजी ने गोलमेज 
परिपद्‌ में यह साग्रह कहा था कि वे हिन्दुओं में इस प्रकार . जातीय - दरार 
डालने का अपने प्राण की.वाजी लगाकर भी विरोध करेंगे। अ्रपत्ती इस . वात: 
की याद दिलाकर उन्होंने सरकार से माँग की कि इस. फैसले में परिवत्तेन-किया: 
जाय । जव सरकार ने उनकी न सुनी तंव उन्होंने आमरण भ्रनशन: की प्रोपणा 
कर दी । 

गान्वीजी ने भारत सरकार को सूचित किया कि वे मैकडानल्ड. साहव' 
के साम्प्रदायिक फैसले के विरुद्ध आमरण अ्रनशन २० सितम्बर- सन्‌ः३२ को 
आरम्म करेंगे । देश में इस समाचार से हलचल मच गयी । गांन्बीजी को 
अपने प्रण से हटाने के. सभी प्रयत्न असफल रहे । सरकार ने गान्वीजी के पत्र 
का बड़ा गोलमाल उत्तर देकर गान्बीजी के शत्रुओं को ग्रान्चीजी के. उपहास 
करने का मौका देने में अचूक सहायता की । यहाँ . उनके . मित्र उनके प्राण 
बचाने को चिंतित थे। मैकडानल्ड साहव के इस फैसले में एक शर्त थी 
कि उनके सामने हरिजनों के विषय में कोई सम्मिलित योज़ना, आयेगी तो वे- 
उस पर विचार करने को.त॑यार होंगे । सदा समयानुकुल चलनेवाले मालवीयजी 
ने नेताओं का सम्मेलन करने का प्रयत्व . किया । हरिजन भी जो गान्बीजी 
के प्रति क्ृतज्ञ थे उनके प्रारा लेने का कलंक़ अपने ऊपर नहीं आने देना चाहते: 
, _ थे। पहले सम्मेलन वम्बई तथा बाद में पूना में हुआ. 'अ्ूतों, के प्रतिनिधि 
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डॉ० अम्वेदकर के साथ हो सर्वेश्वी मदनमोहन मालवीय, राजगोपालाचार्य, 
चल्लभभाई पटेल, राजेन्द्रप्रसाद, हृदयनाथ कु जरू, आदि नेताझ्रों ने सम्मेलन- 
में भाग लिया । आखिर पाँच दिन की सलाह-मशविरे के वाद समभौता हो 


* गया जिसमें श्रलग चुनाव क्षेत्र को छोड़ भ्रछ्दृतों के लिए जगहें सुरक्षित कर 
+ दी गयीं तथा यह सममोता दस वर्ष तक लागू रखने का निरणंय किया गया । 


प्रधान मंत्री मेंकडानल्ड को यह योजना भेज दी गयी तथा २४ घण्ठे में ही 


/ उनकी स्वीकृति की खबर भरा गयी । गान्धीजी के लिए भ्रव अनशन का कोई 


कारण नहीं रह गया भ्रौर उन्होंने उपवास भंग कर दिया। कुछ दिनों वाद 


४ जेल में गान्वीजी को हरिजनों के सम्बन्ध में जो लिखने की सुविधा मिली थी 


जब वह बन्द की गयी तो उन्होंने फिर श्रनशन श्रारम्भ कर दिया। सरकार 


४ को विवश्ञ होकर गान्वीजी पर लगायी हुई न केवल वह रोक हटानी पड़ी 


अपितु नित्य प्रति की इन फंकटों से ऊबकर उसे उन्हें जेल से भी मुक्त कर. 


। देना पड़ा । गान्धीजी ने मुक्त होने के उपरान्त हरिजन आन्दोलन पर जोर 


देने तथा झात्मशुद्धि के लिए फिर २१ दिन का उपवास कर उसे सफलतापूर्वक 
समाप्त किया। 

अब गान्धीजी ने अस्पृश्यता निवारण के श्रान्दोलन पर जोर देना श्रारम्भ 
किया । जो लोग केवल राजनीति में अनुराग रखते थे वे गरान्वीजी को सत्याग्रह 
के विपरीत इस सामाजिक कुरीति पर जोर देने के लिए कोसने लगे । 

इन लोगों ने इस पर यहे श्रापत्ति की कि इस प्रकार देश का ध्यान सामा- 
जिक समस्या की तरफ लगाकर भहात्माजी ने राजनतिक क्रान्ति की शोर से 
लोगों का मुख मोड़ दिया । किन्तु इस सम्बन्ध में यह बात न भूलनी चाहिए 
कि हमारी सामाजिक दुर्बंलताओं तथा हमारे सामुदायिक एवं जातीय विभाजन 
के फलस्वरूप ही तो श्रंग्रेज हम पर राज्य करने में समय थे श्रतः ये सामाजिक 
दोप सामाजिक दृष्टि से तो हमारे लिए कोढ़ थे ही, किन्तु इनका राजनीति से 
भी पूर्ण सस्वन्ध था। हमारे इन्हीं विभाजनों से लाभ उठाकर अंग्रेज हम पर 
राज करते रहे थे। भरत: इन सामाजिक विभाजनोीं को दूर करने के प्रयास का 
न केवल सामाजिक महत्त्व ही था वरन्‌ उसका राजबंतिक महत्त्व भी था। 
इसलिए भअ्रस्पुर्यता के विरुद्ध जेल से भ्रपनी श्रावाज उठाकर महात्माजी ने 


३१४७ हर . झआात्म-निरीक्षरत 


हमारे सामाजिक दोष को ही मिटाना चाहा था, किन्तु इसका राजनंतिक पहले: 
भी तो था ही। इतने पर भी यह कथन भी ठीक ही है कि १६३२ काः 
आन्दोलन इस अस्पृश्यता निवारण के आन्दोलन. में लीन हो गया | श्रौर इसः 
प्रकार इसका निद्चिवत रूपेणा निर्णय न हो सका कि इस जन आरान्दोलन को- 
सरकार पूर्णतः मिटाने में सफल हुई या नहीं। श्रव गान्वीजी ने अस्पृश्यताः 


निवारणार्थ एक अखिल भारतीय दोरा आरम्भ किया | 


सारी राजनैतिक परिस्थिति पर विचार करने के लिए पहले.पूना में सारे 
देश के कांग्रेस कार्यकर्त्ताओं की एक बैठक हुई और फिर जवलपुर में कांग्रेस 
की कार्यकारिणी की | जवलपुर की कांग्रेस कार्यकारिणी की इस बैठक में. 
गान्धीजी भी जबलपुर आये । जब जबलपुर में कांग्रेस कार्यकारिणी की यह: 


बेठक हुई उस समय मैं जेल में था, परल्तु पं० द्वारकाप्रेसादजी मिश्र जेल के: . 


वाहर थे | यह पहले लिखा जा चुका है कि सन्‌ २६ में जब जबलपुर से हम 


लोगों ने “लोकमत” नामक दैनिक पत्र निकाला था तब से मिश्रजी जिस 


जगह से वह पत्र निकलता था उस गोपाल बाग नामक स्थान में रहने लगे ये. 
और कौटुम्विक सम्पत्ति से त्याग-पत्र देने के बाद मैं भी मिश्रजी के निकट ही' 


हमारे कौटुम्बिक मंदिर के एक वंगले में रहने लगा था। कांग्रेस की 


कार्यकारिणी के सदस्यों के ठहरने का प्रवन्ध मिश्रजी ने गोपाल वाग में किया, 


परन्तु गान्धीजी व्योहार राजेन्द्रसिहजी के यहाँ ठहरे । है 
गान्धीजी की बड़ी इच्छा थी कि वे मेरी पत्नी के साथ ठहरें, क्योंकि वे उन्हें 


श्रपनी घमंपुत्री बना चुके थे जिसका उल्लेख पिछले एक श्रध्याय में श्रा चुका है।- 


यह भी पहले लिखा जा चुका है कि. जव मैं जबलपुर रहता तव, मेरी पतली 


मेरे साय गोपाल वाग में रहतीं और जब मैं जवलपुर के बाहर रहता तब वे. 
राजा गोकुलदास महल में । इस समय मैं जेल में था अ्रत: मेरी पत्नी राजा: 
गोकुलदास महल में रहती थीं और चूंकि मेरे पिताजी इस समय अ्रपनी सम्पत्ति” 


कोटे श्रॉफ वाड्‌ स के प्रवन्ध में दे चुके थे इसलिए गान्धीजी राजा योकुलदास 
महल में न ठहर सकते थे । ; 


वापू व्यक्तिगत सम्पर्कों का कितनी दूर तक ध्यान रखते थे यह उस समय 
के मेरी पत्नी और उनके एक संभाषण से भी ज्ञात होता-है जो सोमवार के: 





सन्‌ ३२ के सत्याग्रह की समाप्ति श्लोर उसके परिणाम ३१५ 


मौन के कारण वापू ने मेरी पत्नी से लिखकर किया था और जिस संभाषण 
के वापू द्वारा लिखे हुए कागज मेरी पत्नी श्रपने पास बड़ी हिफाजत से 
रखे हुए हैं । 

गान्चीजी ने जबलपुर पहुँचते ही मेरी पत्नी को एक पत्र भेजा--- 
चि० गोदावरी, 

जव से आया हूँ तव से तुमको मिलने के लिए तरस रहा हूँ । प्रातःकाल मुझे 
राजेन्द्रसिह ने पूछा श्रौर मैंने आठ वजे भ्ाने को कहला भेजा लेकिन दिल चाहे 
तब श्राने का तुमको प्रा अ्रधिकार है । 

* बापू के 
४-१२-३३ श्राशीर्वाद 
जव मेरी पत्नी वापू से मिलने गयीं तब उन्होंने लिखा--- 

“झ्ाज किसी और को मत आने दो। मौन तो रात्रि को € बजे खुलेगा । मौन 
में दूसरों से मिलना श्रच्छा नहीं है । तुमको तो मिलने के लिए मैं भ्रधीर था। 
हज डक पर मैं तो तुम्हारे साथ ही ठहरना चाहता था। एक हफ्ता पहले 
पूछा था लेकिन मुझे कहा गया तुम्हारे यहाँ ठहरना नहीं होगा | मुझे यह भी 
पता नहीं था कि तुम यहाँ हो । कल पूछने से पता चला ) अब तो हुआ सो 
हुआ । वताश्रो तुम्हारी प्रकृति विल्कुल श्रच्छी हो गई ? श्रव कुछ दर्द का 
मिशान रहा है ?” 

भेरी पत्नी ने उन्हें मौखिक उत्तर दिया था और उसमें उन्होंने गान्धीजी 
को श्रपने पास न ठहराने का कुछ वहाना वताया था । इस पर गान्बीजी ने 
फिर लिखकर कहा--- 

“यह सव ढोंग है । तुम्हें मुकको तुम्हारे साथ ठहराना ही नहीं था ।” 

जब मैं जेल से निकला और मुझे यह सव हाल मालूम हुआ तब मुझे 
श्रत्यधिक दुःख हुआ | यदि मैं उस समय जेल के वाहर होता श्रौर मेरी पत्नी 
भेरे साथ गोपाल बाग में रहती होतीं तो काहे को ऐसा प्रसंग आता । 

जबलपुर की कांग्रेस कार्यकारिणी की इस बैठक में निर्णय हुआ व्यक्तिगत 
सत्याग्रह किया जाय, सामूहिक नहीं । व्यक्तिगत सत्याग्रह ने यद्यपि आरम्भः 
में जोर मारा, परन्तु वह भी घीरे-घीरे झिथिल हो गया । 


घे१शद - ग्ात्म-निरीक्षरण 


इधर गोलमेज परिषद्‌ के उपरान्त एक इवेत पत्र प्रकाशित हुआ जिसके 
आधार पर भारतीय शासन-सुधार का नया कानून पास होने वाला था। 
कांग्रेस के कुछ नेता सोचने लगे कि इसके पास होने पर चुनाव होंगे ही भरत: 
'कांग्रेसवादियों को पुनः उनमें भाग लेना चाहिए । सन्‌ २० से यह लगातार 
ःहोता रहा था कि या तो श्रसहयोग और सत्याग्रह हो या फिर घा रासभाग्रों 
में जाया जाय । सन्‌ २० में श्रसहयोग हुआ । उसके वाद सन्‌ २३ में कांग्रेसवादी 
'कौंसिलों में पहुँचे । सन्‌ ३० में सत्याग्रह हुआ. और उसके बाद फिर वही 
प्रदन उठा । हे जि, 

इस प्रकार एक ओर नेता लोग फिर से चुनाव की वात करने लगे थे ओर _ 
“दूसरी ओर जेलों से लौटे सत्याग्रहियों का उत्साह भंग हो रहा था । जो फिर ' 
से व्यक्तिगत सत्याग्रह करना चाहते थे उन्हें यों तो सरकार पकड़ती नहीं थी, 
या फिर जो सत्याग्रही पकड़े जाते उन्हें मारपीट कर छोड़ देती श्रथवा उनके 
-साथ जेल में बड़ा बुरा व्यवहार किया जाता और इस प्रकार के बुरे व्यवहार 
के पश्चात्‌ कुछ दिनों वाद उन्हें छोड़ दिया जाता । सरकार की यह कारंवाई 
सत्याग्रहियों को थका देनेवाली थी | डॉ० सीतारमैया ने इसे बिल्ली चूहे का 
रूपक बाँधते हुए यों व्यक्त . किया है --"ऐसा हो रहा था मानो विल्ली जूहे 
को मुह में पकड़कर कककोरकर छोड़ दे ओर फिर पकड़ ले । इस प्रकार वे 
-तो वह उस चूहे को मारती ही थी श्रीर न छोड़ती ही । 

इसी वीच विहार में भयंकर भूकम्प हुआ । गान्धीजी ने कार्यकर्ताओं को 
“भूकम्प-पीड़ितों की सहायता के लिए आमन्त्रित किया । और जब यह कार्य 
चल रहा था तव एक दिन इस व्यक्तिगत सत्याग्रह को भी उन्होंने स्थगित करने 
का प्रस्ताव रखा। निर्णय करने के लिए पटना में अखिल भारतीय कांग्रेस 
कमेटी की बैठक वुलायी गयी । इस बैठक में सत्याग्रह को स्थग्रित कर चुनाव 
नन्‍की ओर संकेत किया गया। वड़े वाद-विवाद के उपरान्त सत्याग्रह स्थगित 
हो गया । केवल गान्धीजी को सत्याग्रह करने की आजादी दी गयी। 

कांग्रेस कार्यकारिणी की वर्घा की वैठक में तय हुआ कि अकक्‍्तुवर (३४) 
से कांग्रेस का श्रधिविशन वम्बई में किया जाय । 


बिहार का मृकंप 


तीसरी वार पूरी सजा काटकर ही मैं दिसम्बर सन्‌ ३३ की किसी तारीख 
को जेल से छूटा था और छूटने के वाद जब दिसम्बर की ही किसी तारीख को 
मैं अपनी डाक देख रहा था उस समय पं० द्वारकाप्रसादजी मिश्र भी भेरे 
निकट बँठे हुए थे । चिट्ठियों के साथ कुछ गइती चिट्टियाँ, अनेक साप्ताहिक, 
पाक्षिक, मासिक पत्र और पुस्तिकाएँ भी आती थीं तथा श्रभी श्राती हैं। मैं 
हाथ से लिखी अथवा टाइप की हुई चिट्टियों के अतिरिक्त शेप सामग्री को 
प्राय: उलट-पुलट कर फेंक दिया करता था | अ्रभी भी वही करता हूँ | परन्तु 
आज की इस सामग्री में एक छपा हुआ पत्र था, जिसे मिश्रजी कुछ ब्यान से 
पढ़ने लगे । छुपे हुए एक रद्दी से पत्र पर मिश्रजी का इस प्रकार का एकाग्र 
ध्यान देखकर मुझे कुछ भ्राइचये हुआ ओर में उनकी ओर देखने लगा । जब 
मिश्रजी उस पत्र को पढ़ चुके तब उन्होंने उसे मुझे दिया | पत्र किसी ज्यो- 
तिपी का था और उसमें लिखा हुआ था कि जनवरी में भारतवर्य के पूर्वी प्रदेदा 
में भीषण भूकंप होगा | पत्र पढ़ कर मैं ठठा कर हेंस पड़ा और मैंने कहा-- 
“में ज्योतिष की ऐसी भविष्यवारियों पर विश्वास नहीं करता ।” परन्तु 
मिश्रजी की मुद्रा कुछ गम्भीर ही रही और उन्होंने वह पत्र मुक से लेकर जेव 
में रखते हुए इतना ही कहा--देखेंगे |” मिथ्रिजी को और मुझे दोनों को 
खेद है कि वह छपा हुआ पत्र युम हो गया और वह जिस ज्योतिषी का था 
उसका नाम भी हम लोग भूल गये । 

जनवरी की १४ तारीख को मिश्रजी और मैं किसी सार्वजनिक कार्य के 
लिए जबलपुर जिले के सिहोरा नामक स्थान को गये हुए थे । तीसरे पहर जब 
हम लोग अपनी मोटर में वेठकर वापस जवलपुर रवाना हो रहे थे तब 
सिहोरा के मकान एकदम हिलने लगे | मिश्रजी का ब्यान तत्काल उस ओर 
झाकपित हुआ और उन्होंने जल्दी से मुझे कहा “देखिए, देखिए, बाबू साहव, 
भूकंप हो रहा है ।” मेरा भी ध्यान तत्काल उस ओर गया । इसमें सन्देह नहीं 


इ३श्८ आत्म-निरीक्षरण 


जोर का भूकंप था । उस समय तक रेडियो का इतना प्रचार न था अतः दूसरे 
“दिन के पत्रों में विहार के भीषण भूकंप का हाल पढ़ा | ज्योतिपी की भविष्य- 
चाणी सत्य हो गयी थी | भारत के पूर्वीय प्रदेश में भारी भूकंप हुआ था श्र 
उसका झ्सर जबलपुर तक पहुँचा था । 

इस भूकंप के सम्बन्ध में यहाँ व्यौरेवार कुछ लिखने की इसलिए आव- 
अयकता नहीं कि उससे सम्बन्ध रखनेवाली सभी वातें प्रायः सभी लोगों को 
ज्ञात हैं । यहाँ इस विषय में कूछ ऐसी वात्तों का ही उल्लेख किया जाता है 
'जिनसे या तो मेरा कुछ सम्बन्ध रहा है या जिनका मेरे मन पर कोई असर 
'पड़ा है। | 

भूकंप-पीड़ित जनता को सहायता देने के लिए दो कोष एकत्रित हुए--एक 
राजेन्द्र बाबू का कोष शौर दूसरा वाइसराय का । राजेन्द्र वावू के. कोप को 
जनता द्वारा अधिक श्रर्थ प्राप्त हुआ और पीड़ितों को भी इसी कोप से अ्रधिक 
सहायता भी मिली, क्योंकि वाइसराय के कोष द्वारा जो सहायताएँ दी गयीं 
'उनके प्रवन्ध के लिए अन्य सरकारी कार्यो के सदृश प्रवन्धकों पर . ही बहुत 
अधिक खर्च हो गया । राजेन्द्र बावू के कोष के कार्य-संचालन के लिए सेन्द्रल 
'रिलीफ कमेटी के नाम से एक संगठन किया गया, जिसमें देश के प्राय: सभी 
प्रधान-प्रधान सार्वजनिक कार्यकर्त्ता थे। महाकोशल की ओर से इस कमेटी में 
मुझे रखा गया । इस कमेटी की मातह॒ती में कार्य करने के लिए देश की झनेक 
सार्वजनिक संस्थात्रों के प्रतिनिधियों ने देश में घन भी एकत्रित किया और 
विहार जाकर काम भी किया। मैंने भी महाकोशल में दौरा कर चन्दा उघाया 
और फिर में भी विहार गया ! विहार के भूकंप के बाद के दृश्य' अत्यधिक 
भयानक और कारुखिक थे । भूमि में गहरी दरारें फटी थीं, उनमें से जो कुछ 
निकला था उससे मीलों की भूमि मरुस्थल-सी हो गयी थी | कितने मकान गिरे 
थे और कितने लोगों के प्राण गये थे । मुगेर नामक नगर तो ऐसा जान पड़ता 
था जैसे वहाँ के सारे मकान ताश के पत्तों के बने थे । मेरे मन में वार-बार 
उठा कि मुगरेर का श्रव क्‍या पुनर्निर्माण होगा । परन्तु श्राठ वर्षों के वाद जब 
में फिर एक वार मुगेर गया तब पूरा मुगेर फिर से वन गया था और उस 
विनाशकारी भूकंप का कोई असर ही दृष्टियोचर न होता था। स्वराज्यः के 


बिहार का भुकंप बेर 


प्वाद शरणाथियों की जब भीपण समस्या हमारे सामने झायो थी तत्र मुझे कई 
“वार मु गेर और वहाँ की जनता याद श्रा जाती थी और मुझे विश्वास हो जाता 
था कि समय इस समस्या को भी हल कर देगा । 
सबसे वूरा प्रभाव मेरे मन पर पड़ा इस भूकंप के सम्बन्ध में ग्रान्धीजी के 
'चक्‍्तव्य का | उन्होंने इस भूकंप के कारण के विपय में लिखा था---“चाहे चुम 
मुझे अंघविश्वासी भले ही कहो, लेकिन मेरे सदृश व्यक्ति यह विश्वास किये 
“बिना नहीं रह सकता कि इस महान दुःख में, हमारे पापों के लिए जरूर कोई 
'ईवबरीय प्रताडन श्रथवा दण्ड निहित है | में विहार संकट और अ्रस्प॒ण्यता में 
अत्यन्त ही महत्त्व का सम्बन्ध मानता हूँ । विहार संकट, मेरे विचार में हम 
क्या हैं और ईश्वर क्या है, इस तत्त्व को भमली भांति समझते के लिए एक 
“आकस्मिक एवं श्रलसित चेतावनी है। श्रस्पुश्यता जैसा पाप हम पर सदियों 
से सदा चला श्रा रहा है। यह एक अ्भिज्ञाप है जो हिन्दू समाज के एक 
“विशिष्ट अंग पर कृपालुता की अ्रवहेलना करने के परिणामस्वरूप हम 
पर भ्रा गया है । और जब एक तरफ यह विहार संकट शरीर को नप्ट- 
प्राय करता है, वहाँ दूसरी ओर अ्रस्पृश्यता का संकट श्रात्मा के निकेतन 
को क्षय रोग की भाँति शर्त: श्ने: क्षीण करता जाता है। झ्तएवं जब तक 
हमारी साँसें शेप हैं तव तक यह विहार संकट हमें हमेशा चेतावनी देता रहे । 
हमारे हुदय में अस्पुश्यता के मत का जो श्रस्तित््व है उसे समूल नप्ट कर 
हमें प्रवित्र हो जाना चाहिए और छुद्धान्त:करण हो अपने रचयिता के सामने 
खपस्थित होना चाहिए ॥” 
यद्यपि में गान्बीजी के बड़े-से-वड़े भक्तों में हूँ श्लौर श्रस्पृश्यता को भारतीय 
समाज के लिए महान घातक और कलंक माननेवाला हूँ पर अस्पृश्यता के कारण 
ऐसी नंसगिक भ्रापत्ति हम पर आयी इसे मेरे बुद्धिप्रधान मन ने किसी प्रकार 
भी स्वीकार न किया । गान्चीजी के इस वक्‍ृतव्य के विरोध में दिये गये रवीन्द्र 
यावू के वक्तव्य से मुझे बड़ी राहत मिली । उन्होंने लिखा था - “मुझे यह जान 
कर बड़ा दुःख और ताज्जुब हुआ कि महात्मा गान्वी उन सब लोगों को, जो 
सामाजिक व्यवहारों में श्रस्पृश्यता को प्रन्धविश्वासी की तरह मानते हैं, विहार 
भूकंप के लिए दोयो ठहराते हैं और इस दुर्घटना को ईश्वरीय प्रकोप की प्रति- 
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क्रिया बताते हैं और इसी से:उनके कथनानुसार उसने विहार के कुछ भागों को 
विशेष रूप से. दण्ड के लिए चुंना । यह और ज्यादा दुरभ ग्य की वात है कि ऐसे 
विचारों पर जो कि अव॑ज्ञानिक हैं, हमारे देश के भ्रधिकांश लोग सहज ही में 
एकदम विश्वास करने लगते हैं । इसी कारण आज मुझे नग्न सत्य कहने को 
बाध्य होना पड़ता है। भौतिक क्रियाश्रों के विशेष संयोग ही भौतिक दुर्घटनाओं 
'के एक मात्र और अनिवार्य कारण होते हैं। कितने हिसात्मक कारण आज 
“मी विद्यमान हैं, कितने ऐसे कारखाने आज भी हैं जो क्षुबा-पीड़ित कृपकों की 
दरिद्रता और श्रज्ञानता पर फूलते-फलते हैं, और पृथ्वी के सारे वन्दीगुह जहाँ 
“दण्ड विषयक नौति प्रचलित है और जहाँ पर कि अपराध करने की सनद ही 
“मिली हुई है, आज मी ज्यों के त्यों हैं । इससे सिर्फ यही निष्कर्ष निकलता है 
कि गुरुत्वाकपंण के. नियम बढ़ती हुई कठोरता के महान भार का तनिक भी 
प्रत्युत्तर नहीं देते । “** हमारी त्रुदियाँ तथा हमारे पाप कितने ही श्रविक 
यों न हों, उनमें प्रकृति की रचना को विनाश की ओर ले जाने की शवित 
-कदापि नहीं है। 


बम्बड्ड कांग्रं स 


कांग्रेस का वम्बई का श्रधिवेशन ता० २६ से २८ श्रवतूचर सन्‌ ३२४ तक 
हुआ । इस अ्रधिवेशन के पहले दो वातों से वातावरण में बड़ी सनसनी श्रा गयी 
थी | एक तो गान्वीजी द्वारा कांग्रेस के त्यागने की वात थी दूसरी कांग्रेस के 
विघान में क्रान्तिकारी परिवत्तेन करने की । 

लोगों ने कांग्रेस की शवित तथा अ्रपनी जिन्दादिली के कारण बम्बई के 
इस अ्रधिवेशन की वहुत शानदार तैयारियाँ की थीं। एक श्रलग नगर, जिसे 
कांग्रेस नगर कहा गया था, वसाया ही गया था, साथ ही समुद्र के किनारे खुले 
आ्राकाश में एक लाख आ्रादमियों के बंठने योग्य पण्डाल भी बनाया गया था । 
सभापति चुने गये थे डॉ० राजेन्द्रप्रसाद जिनका स्वागत-समारोह श्रब तक के 
किसी भी श्रन्य कांग्रेस सभापति से अधिक भड़कदार था । 

अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी तथा विपय निर्वाचनी समित्ति में गान्धीजी 
द्वारा कांग्रेस त्याग पर वहुत वहस हुई । सभापति डॉ» राजेन्द्रप्रसाद द्वारा 
गान्धीजी के विचार का समथंन सुनकर श्रत्यधिक झ्राइचर्य हुआ । यद्यपि गान्धी- 
जी ने स्पप्ट कहा था किवे कांग्रेस से भ्लग रहकर भी कांग्रेस की पूरी सहायता 
करेंगे तथा उनके कांग्रेस से निकलने से कांग्रेस को शक्ति क्षीण नहीं होगी उल्टी 
चढ़ेगी, पर इस श्राभ्वासन पर लोगों को सन्‍्तोप नहीं होता था । लोगों के अ्नलग- 
अलग मत थे । कोई कहता था कि गान्धीजी द्वारा कांग्रेस परित्याग से न केवल 
उसकी शक्ति कम हो जावेगी, श्रपितु उसकी साख को भी घक्का लगेगा । कोई 
कहता--कांग्रेस में नाना विचार के लोगों के घुस आने से गान्धीजी रुप्ट होफर 
कांग्रेस छोड़ रहे हैं। वात यथाय॑ में यह थी कि कांग्रेसवाले गान्धीजी से सलाह 
झौर सहयोग तो चाहते थे पर अपनी शर्तों पर | लोगों की झर्ते' मान कांग्रेस 
में रहने के लिए गान्बीजी भुक-से जायें यह असम्भव था । झांग्रेस से श्रलग हो 
कर भी जिन शर्तो पर वे सहयोग देना चाहते ये, वे थीं कांग्रेस का स्वत: सधार 
उसे भ्रधिक क्रियाशील वनाना आदि, जिनका उस समय कांग्रेस में प्रभाव हो 
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गया था | सव लोग कह-कह कर हार गये परन्तु गान्धीजी अपनी वात पर 
अडिग रहे । 
दूसरा विवादास्पद प्रस्ताव था कांग्रेस के विधान में परिवत्तंन का । इसमें 
गान्धीजी के अतिरिक्त पटना में कांग्रेस के श्रन्तगंत ही वननेवाले समाजवादी 
दल ने विशेष हाथ वटाया । अभी तक प्रतिनिधि किसी भी प्रान्त की आवादी 
के हिसाव से चुने जाते थे, चाहे उन प्रान्तों में कांग्रेस के सदस्य कितने ही हों । 
नये विधान में आवादी के साथ ही जहाँ कांग्रेस के जितने श्दस्थ वने उसके 
हिसाव से भी प्रतिनिधियों की संख्या निश्चित की गयी । अखिल भारतीय 
कांग्रेस कमेटी के सदस्यों की संख्या आधी की गयी, परन्तु ८ प्रतिनिधि मिलकर 
जो एक श्रखिल भारतीय कमेटी का सदस्य चुनते थे, बहुत वाद-विवाद होने पर 
भी इसमें कोई परिवत्तंन न हो सका, क्योंकि समाजवादियों में आशंका फंलीं 
कि उन्हें कांग्रेस में प्रभावहीन करने के लिए ही शायद यह किया जा रहा है। 
इन दो बातों के सिवा एक चीज और भी थी जिस पर इस अ्रधिवेशन में बहुत 
विवाद हुआ | यह था मैक्डानल्ड द्वारा दिया गया साम्प्रदायिक फैसला । गान्वीजी 
ने हरिजनों के विषय में तो इस समभौते में परिवत्तन करा दिया था, पर 
हिन्दू-मुस्लिम समस्या वैसी ही बनी हुई थी । मुसलमान इस फंसले को अ्रपने 
हित में मानते थे, पर कुछ हिन्दू समुचे देश के लिए श्रहितकर । कांग्रेस कार्य- 
कारिणी ने सिफारिश की कि कांग्रेस इस फैसले को न स्वीकार करे और न 
अस्वीकृत । 
इस विषय पर मालवीयजी और श्री श्रणे वहुत बोले, परन्तु वे दोनों न 
तो गान्धीजी को समझा सके और न गान्धीजी उन्हें ही समझा सके । जब इस 
प्रस्ताव पर वोट लेने का समय श्राया उस समय बोलने को उत्सुक मालवीयजी 
को ऐसा करना नियम विरुद्ध वताकर सभापति राजेन्द्र बाबू ने रोक दिया। 
उसका परिणाम राजेन्द्र वावू के शब्दों में ही सुनिए--- “मुझे इस वात का दुःख 
हुआ कि ऐसे पूज्य व्यक्ति (मालवीयजी) की वात मैं न मान सका । पर वहाँ 
मैं राजेन्द्र नहीं था, कांग्रेस के सभापति की हैसियत से वैठा था, और दोनों में 
बड़ा अन्तर है । सम्मति लेने में बहुत बड़ा बहुमत विंग कमेटी के पक्ष में 
“निकला । पर कुछ लोग, जो उसके विरोधी थे, आपे से वाहर हो गये । दो-चार 
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श्रादमियों ने जूते दिखलाए जो तेज रोशनी में साफ मुझे दीख पड़े ।7% 

कांग्रेस के अन्य प्रस्तावों पर अ्रधिक वहस नहीं हुईं | और अन्त में गान्वी- 
जी के नेतृत्व के प्रति विश्वास का प्रस्ताव पास किया गया। 

गान्धीजी के कांग्रेस छोड़ने का मेरे मन पर भी बड़ा दुःखपूर्ण प्रभाव पड़ा, 
क्योंकि मुख्यतः उन्हीं के व्यक्तित्व ने मुझे कांग्रेस में खींचा था । वम्बई के 
कांग्रेस अधिवेशन के वाद अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी का पहला अ्रधिवेशन 
जवलपुर में हुआ । यह अधिवेशन उन दिनों जिस गोपाल बाग में में रहता था. 
उसमें किया गया | सभापति राजेन्द्र वावू श्र प्रायः सभी सदस्य वहीं ठहरे । 
कुछ लोग राजा गोकुलदास महल में भी ठहरे | मैं इसकी स्वागत समित्ति का 
प्रधान था। इस अधिवेशन का प्रवन्ध श्रच्छा रहा और मेहमानों का जो 
आतिथ्य सत्कार हुआ उसकी वहुत समय तक चर्चा रही । 


१. दॉ० राजेद्रप्रताइद-झृत 'आात्मझषा! ए० अहुघ। 


जीविका के मार्ग का अनुसन्धान और मार्ग 
का निर्णय 


सत्याग्रह के समाप्त होने तथा देश की राजनीति का रुख फिर से घारा 
समांश्रों की ओर घूमने से फिलहाल जेल के दरवाजे वन्द हो गये और कांग्रेस- 
वादियों की दृष्टि राजनीति के सिवा अपने निजी कामों को ओर भी गयी । 

रिहाई के वाद मैं ग्रोपाल वाग के उसी वेंगले में रहने लगा था जो 
राजस्थान से लौटकर जेल जाने के पूर्व मैंने किराये पर लिया था । मेरी पत्नी 
भी मेरे जेल से छूटने के पश्चात्‌ फिर से मेरे साथ रहने लगी थीं । नित्य प्रातः- 
काल हम लोग श्री गोपाललालजी के दर्शन करने जाते और दर्शन के पश्चात मैं 
भात्ता-पिता को प्रणाम कर गोपाल वाग लौट भआ्राता, पर मेरी पत्नी दिन भर 
राजा गोकुलदास महल में रहतीं और संध्या को वापस श्रातीं। पिताजी ने 
पैतृक सम्पत्ति कोर्ट ऑफ वार्ड्सू में दे दी थी और उन्हें अव मासिक खर्च भर 
कोर्ट ऑफ वार्डस से मिलता था । कर्ज इत्यादि के निपटाने का काम कोर्ट 
आफ वाड्ड्स का प्रवन्ध करता था । 

मुझे सार्वजनिक जीवन के काम के सिवा अन्य कोई कास न था, पर मेरा 
खर्च कर्ज से चल रहा था अभ्रत: अब जीविका चलाने के लिए मुझे कोई न कोई 
मार्ग निश्चित्‌ करना अनिवार्य हो गया । । 

जीविका का प्रदन इस जगत में शायद सबसे महत्त्वपूर्ण प्रश्न है। भीष्म 
पितामह के सदुश् व्यक्ति को भी राज्य छोड़ देने पर कौरवों का आश्रित वन 
कर रहना पड़ा था और एक प्रसंग पर उन्होंने कहा था “पुरुष अर्थ का 
दास है” । 

जीवन में मुझे कभी जीविका चलाने की समस्या हल करनी पड़ेगी यह 
. मैंसे सोचा भी न था पर अनेक वार जिस वात की कल्पना तक नहीं की जाती 
वह मुरतिमन्त होकर सामने खड़ी हो जाती है । वहुत सोच-विचार के बाद मुझे 
जीविकोपा्जेब के लिए अपना साहित्य ही सावन दिखा। मेरे नाटकों की . 
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संसरु्या काफी हो गयी थी । इन्हें प्रकाशित करा इनमें से कुछ को पाठ्यक्रम में 
रखाने तथा रंगमंच के श्र॒लावा कुछ के फिल्‍म वनाने की कोशिश करने का 
मैंने निश्चय किया । 

हिन्दी का नाट्य-साहित्य वड़ी ही हीन दशा में था। भारतेन्दु वावू 
हरिइ्चन्द्र के वाद श्री जयशंकर “प्रसाद” ने ही कछ मौलिक नाटकों की रचना 
की थी । “प्रसाद” जी के नाटकों को भी नाटक के स्थान पर काव्य ही भ्रधिक 
कहा जा सकता था। शेप हिन्दी नाठकों में या तो संस्कृत के कुछ प्नूदित 
नाटक थे या वंगला के । इन्हीं में से कुछ नाटक भिन्‍न-भिन्‍न विद्ववविद्यालयों 
के भिन्‍न-भिन्‍न पाठ्यक्रमों में पढ़ाये जाते थे । 

मेरे नाटक यद्यपि श्रव तक प्रकाशित न हुए थे, परन्तु मेरे कुछ मित्रों ने 

उन्हें सुन उन पर जो सम्मति दी थी उसके कारण मुझे कुछ श्राग्यान्सी थी कि 

उनके प्रकाशित होने पर वे कुछ पाठयक्रमों में नियुवत हो जायेंगे, जो भ्रागे चल 
कर हुआ भी; जिससे मुझे काफी रायल्टों मिलती रही है श्ौर श्रभी भी 
मिलती है। 

मेरे नाटकों में से कुछ के फिल्म बनाने के उद्देश्य से मैं वम्बई गया । इस 
समय कुछ साहित्यिक फिल्म-जगत की ओर आकपित हुए थे। इनमें भुस्य थे 
हिन्दी के प्रसिद्ध उपन्यासकार मु श्ञी प्रमचंदजी झर श्री वेचन श्र्माजी “उम्र” 
मुशीजी के “सेवासदन” उपन्यास का फिल्म वन रहा था श्रौर इस फिल्म वेर 
कारण वे इस समय वम्बई में ही रहते थे। फिल्‍म व्यवसाय में इस समय 
काफी श्रासदनी थी । इसके सिवा सिनेमा का समाज पर जो प्रभाव पट़ता है 
उसके कारण भी कुछ लोग उस शोर श्राकृप्ट हुए थे | परन्तु जो फिल्म बनते 
थे वे इस प्रकार के बनते थे जिनका समाज पर श्रच्छा प्रभाव कम शौर बुरा 
ही झधिक पड़ता था | इसलिए साहित्यिक तथा कई सावंजनिक कायंकर्त्ता घन 
कमाने के उद्देश्य के सिवा सिनेमा जगत को सुधारने की दृष्टि से भी उस झोर 
आकृष्ट हुए थे । 

सन्‌ १६३४ के आरम्भ में में अपने नाटकों के फिल्‍म बनवाने के लिए 
वम्बई गया था। मैंने कई फिल्म कम्पनियों से बातें कीं श्रौर इन कम्पनियों के 
सिवा इस क्षेत्र से प्रेम रखनेवाले कई व्यक्तियों से भी । बातें चलसे-चलते 
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कुछ लोगों की राय से मैं इस नतीजे पर पहुँचा कि - अंपनी ही एक फिल्म 
क़रम्पतती स्थापित की जाय । उसका सारा कार्य एक आदर्श ढंग से हो । जो 
फिल्म बने उनके कथानक आदर्श, कथोपकथन आदर्श, गायन आदशं, यहाँ तक 
कि उनमें काम करनेवाले भी आदर्श व्यक्ति हों ; कोई वबाजारू नट या नटी 
न रखे जायें ; सव उच्च श्रेणी के हों तथा शिक्षित । 

इस महान अनुष्ठान के लिए घन्र की आवश्यकता थी । श्रत: ढ।ई लाख 
की पूजी से एक प्राइवेट लिमिटेड कम्पनी बनायी गयी, जिसका एक-एक 
शोश्वर पाँच-पाँच हजार रुपये का रखा गया । वम्बई के मारवाड़ियों ने इस 
कम्पनी के कोई एक लाख रुपये के शेश्नर ले लिये । मैं इस कम्पनी का मंनेजिंग 
एजेंण्ट नियुक्त हुआ । मेरा महनताना ५०० रु० मासिक और आमदनी में एक- 
तिहाई हिस्सा निश्चित किया गया । मैंने अपने साथ मनेजिंग एजैन्सी में वम्वई 
के ही एक महाशय श्री लालभाई पटेल को इसलिए लिया कि वम्बई के किसी 
न किसी व्यक्ति की कार्य-संचालन के लिए मुझे श्रावदयकता थी । इस कम्पनी 
का नाम रखा गया “आदर्श चित्र लिमिटेड 

इस प्रकार मुझे मालूम पड़ा कि मेंने श्रपनी जीविका का प्रदन हल कर 
डाला श्रौर वह ऐसे कामों के द्वारा जिनमें एक श्नोर साहित्य, संगीत श्रौर कला 
का समावेश था, तीनों ही मेंरी सौन्दर्योपासना की वृत्ति के श्रनुकूुल, तथा 
दूसरी ओर सामाजिक उत्थान था, जो लोकेषणा की तुष्टि के सिवा मेरे जीवन 
का एक दूसरा आधार स्तम्म था । 
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, सन्‌ ३० से ३४ तक का समय एक प्रकार से सत्याग्रहों के व्यापक आ्रान्दोलन 
में वीता था और ऐसे व्यापक आनन्‍्दोलनों के समय, जैसा पहले भी कड्ा नो 
चुका है, व्यक्तिगत ईरप्या-द्ेप का यदि मूलोच्छेदन नहीं भी होता तो मी कम 
से फम वे दवे रहते हैं। सत्याग्रहों की समाप्ति के पद्चात्‌ श्रनेक स्थाए पर 
ईर्ष्या-देप की भावनाएँ फिर से उभरती जान पढड़ीं। हमारा प्रान्तभी इन 
भावनाओं से अद्धूता न रह सका । यद्यपि सन्‌ ३० के सत्याप्रह के बुई सागर 
की प्रान्तीय परिपद्‌ में विरोध के कुछ भ्रासार दिखे थे, परन्तु उस/मय तक 
तो उसका व्यापक रूप न था, दूसरे उसके बाद ही फिर से सत्गाहू श्राने के 
कारण वह विरोध ढक मुंद गया था । 

मुझे प्रान्तीय सभापति पद पर छे-सात वर्षों का समय बीत की.था, श्रौर 
चह समय सत्याग्रह का समय होने के कारण अत्यधिक महत्त्वा भी था । 
मिश्री प्रान्तीय कांग्रेस के मन्‍्त्री थे। इतने लम्बे समय तक फ्रतीय कांग्रेस 
का संबटन हमारे हाथों में रहने के कारण हमारे प्रति ईर्प्या बगेगवनापग्रों का 
उत्तेजित होना कदाचित्‌ स्वाभाविक था। झौर मिश्रजी के विरद्धों आरम्म से 
ही जो भावनाएँ थीं उनका अब तक भी शमन नहीं हुआ था 'सन्‌ ३४ में 
सत्याग्रह समाप्त होने तथा चुनावों में कांग्रेस के भाग लेने वचर्चा झ्रारग्भ 
होते ही नागपुर के एक पत्र में पंडित शम्मूदयाल मिश्र के हस्ताद से एक लेख 
निकला, जिसमें झनेक प्रकार से यह सिद्ध करने दग प्रयत्न ठया गया हि 
कांग्रेस संगटन पर किसी का भी इस प्रकार का आवधिपध्य 'गंदन के लिए 
अवांछनीय है । इसके परिणामस्वरूप प्रान्त में शिथिलता प्राने ली है शोर भ्रद 
नेतृत्व भें परिवत्तंन आवश्यक है । श्री शम्भुदयालजी मिश्र का सर्यन जबलपुर 
के कुछ व्यक्तियों ने आपसी बातचीत में श्रार्म्म किया। इन्व्यवितयों में 
डाक्टर जार्ज डिसल्वा, पं० भवानी प्रसादजी तिवारी ग्रौर उनके दूई साथी पे । 
इसमें सन्देह नहीं कि प्रान्त में कुछ शिथिलता वा श्लीगणेश दिखाश पटने झूगा 
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था, पर यह था सत्याग्रह श्रान्दोलन समाप्त होने पर उसकी प्रतिक्रिया । इस 
लेख की वातों में कोई तथ्य नहीं था, पर मिश्रजी को और मुझे सन्देह हुआ्ना 
कि इस लेख में पंडित रविशंकरजी शुक्ल का हाथ है । सागर के विरोघ के 
समय विरोधियों को कोई व्यवितत्त्व न मिला था अ्रव हमें शुक्लजी विरोबियों 


की ओर खिंचते दिखे | प्रान्त पहले भी श्री राघवेन्द्रराव और सुन्दरलालजी 


0५ र्ज के कगड़ों को देख चुका था, जिनके कारण प्रान्त को काफी क्षति 
उठती पड़ी थी, अतः हम प्रान्त में फिर से कोई नया रूगड़ा न चाहते थे । 
गान्तीय अध्यक्ष पद पर हर बार मेरा चुनाव सर्वमत से हुआ था | अतएव 
किसीपकार के संघर्य के पहले ही हम दोनों ने सभापति शौर मन्त्री पद से हट 
शुक्ल को ही प्रान्तीय सभापति वनाने का निश्चय कर इन दोनों पदों से 
त्याग-पः दे दिया । इस त्याग-पत्र की प्रतिक्रिया श्रच्छी ही हुई । प्रान्तीय 
कांग्रेस कैटी की जो बैठक मेरे त्याग-पत्र पर विचार करने के लिए बुलायी 
गयी उसन्सरवंमत से मेरे सभापतित्व में पूर्ण विश्वास व्यक्त कर मुझ से त्याग- 
पत्र वापसनेने का अनुरोध किया और मुझ पर विद्वास व्यक्त कर मुझे त्याग 
पत्र वापसनेने का अनुरोध मिश्रजी पर भी विश्वास व्यक्त करना ही था, 
क्योंकि चुक्रः होता था केवल सभापति का, मन्त्री और कार्यकारिणी तो सभा- 
पत्ति नामज़ करता था । परच्तु मिश्रजी और मैं अपने निर्णय पर अडिग 
रहने का न्विय कर चुके थे भ्रत: मैंने प्रान्तीय कमेटी को उसके विश्वास व्यक्त 
करने पर घावाद दे, त्याग-पत्र वापस लेना स्वीकार न कर सभापति पद के 
लिए पं० रशिंकरजी शुक्ल का नाम प्रस्तावित किया । मिश्रजी ने मेरे प्रस्ताव 
का समर्थन गया | पर मामला इतना सरल न था । सारे मामले पर वड़ा वहस- 
मुवाहसा शुर्दुआ । इस विवाद में वधघेलखण्डवालों ने बहुत श्रधिक भाग लिया । 
बघेलखण्ड वेकांग्रेसवालों के नेता कप्तान अवधेश प्रतापर्सिह थे। वघेलखण्डं 
जिला कुछ सय पहले ही संयुकतप्रान्त से पृथक हो महाकोशल में सम्मिलित 


- हुआ था ओऔ* वघेलखण्डवाले इस वात के लिए जरा भी तैयार न थे कि 


प्रान्तीय कांस का नेतृत्व जबलपुर से हटकर छत्तीसगढ़ में जाय । इस वाद- 
विवाद में इमुदयालजी मिश्र के उस लेख की सबसे अधिक भरत्संना की गयी, 
पर इस. वत्त-मुवाहसे का कोई नतीजा न निकला । जब हम लोग अपने निर्साय 
पर भअड़े हीरहे तब प्रान्तीय कमेटी ने विवश होकर पं० रविशंकरजी शुक्ल को 
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समापति चुत लिया । 

विधान के अनुसार यद्यपि सभापति को अपनी कार्यकारिणी नामज़द करने 
का अधिकार था तथापि हम लोग झाशा करते थे कि शुवलजी हम लोगों से 
सलाह करने के पहले श्रपन्नी कार्यकारिणी घोषित न करेंगे । पर हमें यह देख 
कर बड़ा झआाइचर्य हुआ कि सभापति चुने जाने के दस मिनिट के भीतर शुक्लजी 
ने श्रपनी कार्यकारिणी घोषित कर दी, जिसमें उन्होंने न मिश्रजी को रखा झौर 
न मुझे तथा उपसभापत्तियों में से एक डॉक्टर डिसल्वा को बनाया जो जबल- 
पुर में हम लोगों के विरोधियों में श्रग्रगण्य थे । मिश्रजी को श्रौर मुझे कार्य- 
कारिणी में न रखने का वाद में यह कारण बताया गया कि प्रान्तीय विधान 
के अनुसार कार्यकारिणी अपने में चार सदस्यों को और सम्मिलित करती है 
श्रौर ये सदस्य प्राय: ऐसे होते हैँ जिनका समूचे प्रान्त की राजनीति में स्थान 
होता है भ्रतः उन चार में से हम दो प्रान्तीय कार्यकारिणी में झा ही जाते ॥ 
हम लोगों से विना कोई सलाह लिये तथा डाक्टर डिसलवा को उपसभापत्ति 
का पद दे इतनी जल्दी प्रान्तीय कार्यकारिणी की शुक्लजी द्वारा घोषणा ने हमें 
यह सिद्ध-सा कर दिया कि शम्भुदयालजी मिश्र के उस लेख में शुक्लजी का भी 
हाथ था भौर पहले से ही सारा मामला हमारे विरोधियों से तय कर शुक्लजी 
सभापति हुए हैं। श्रव तो प्रान्त में जिप्त कगड़े को बचाने के लिए हम लोगों 
ने सतीफा दिया था वह भरंगड़ा उलठा उत्त्कट रूप भ्रहरा करता जान पड़ा । 
अनेक बार राजनीति में कितने शीघ्र परिवत्तंन होते हैं इसका उपयु क्त घटना 
एक दृष्टान्त है । मिश्रजी तो क्रोव से तमतमा उठे श्रौर जिन शुक्लजी को कुछ: 
क्षण पहले ही हम दोनों ने ही सभापति वनवाया था उन्हें जल्दी से जल्दी किस 
प्रकार सभापति पद से हटाया जाय इस पर मिश्रजी विचार करने लगे । परन्तु, 
शुक्लजी को सभापति बनाना जितना सरल था उतना हटाना नहीं यह शआ्ञागे 
होनेवाली घटनाश्रों ने सिद्ध कर दिया । 

शुक्लजी दो वर्ष सभापति रहे । ये दोनों वर्ष कांग्रेस के प्रान्तीय संगठन 
में बड़े से बड़े फयड़ों के वर्ष थे । हम लोग प्रान्तीय कार्यकारिणी में नहीं आये 
और जब-जव प्रान्तीय कमेटी होती सभापति पर अ्रविद्वास का प्रस्ताव लाने 
की मिश्रजी तैयारी करते भौर उसे वचाने की घुक्लजी । 

एक वर्ष के वाद जब फिर से प्रान्तीय समापति का चुनाव हुआ तव हम 


“३३० :.... झात्म-निरोक्षण 


ने शुक्लजी के विरोध में श्री दुर्गशंकरजी मेहता को खड़ा किया, पर वे.तीन 
मत से हार गये । . 

. इसके वाद जब तीसरी वार सभापति पद का चुनाव हुआ तव फिर से 
पमेरा नाम प्रस्तावित हुआ । मेरी टेक थी कि विना सर्वंसम्मति के मैं कदापि 
वह पद स्वीकार न करूगा | शुक्लजी इस वार खड़े नहीं हुए और में वहुमत 
से अ्रवश्य श्रध्यक्ष चुना जाता पर अपनी टेक के कारण मैंने अपना नाम वापस 
ले लिया । कई नाम प्रस्तावित थे | मेरा नाम वापस होने पर अन्य व्यक्तियों 


ने भी अपने-अपने नाम वापस ले लिये श्रौर घटना कुछ ऐसी घटी कि बघेल- 


खण्ड के श्री कप्तान अवधेश प्रतापर्सिह का ही एक नाम रह गया । इस प्रकार 


वे सर्वमत से प्रान्तीय सभापत्ति निर्वाचित हो गये । वधेलखण्ड को हमारे प्रान्त - 


में सम्मिलित हुए वहुत समय नहीं वीता था । उस समय तक कांग्रेस मन्त्रिमण्डल 
भी न श्ााये थे अ्रतः प्रान्तीय कांग्रेस का सभापतित्व ही कांग्रेस संगठन में प्रान्त 
'का सबसे बड़ा पद माना जाता था । इस पद पर कप्तान साहव चुने जा सकते 
हैं इसकी किसी ने कल्पना तक न की थी, पर घटनाएँ ही कुछ इस प्रकार 
घटीं कि जिस वात की कल्पना भी न की गयी थी वही हो गयी । कप्तान 
साहव एक वर्ष सभापति रहे और उनका राज्य प्रान्त में अफगानिस्तान के “वच्चए 
सकक्‍्का” का राज्य कहलाता था । जो कुछ हो पर इसमें सन्देह नहीं कि प्रान्ती य 
अध्यक्ष पद से कप्तान साहब ने * बहुत अधिक कार्ये किया । उनका परिश्रम 
कुलाघनीय रहा । यह वर्ष आम चुनावों का वर्ष था इसलिए कप्तान साहब को 
ओभौर श्रधिक परिश्रम करना पड़ा । . 
शुक्लजी के और हम लोगों के आपसी कऋबड़ों का यह नतीजा निकला 
कि आम चुनावों के वाद शुक्‍्लजी प्रान्त के मुख्य मन्‍्त्री न वन सके श्र 
प्रान्तीय विधान सभा में महाकोशल का वहुमत होते हुए भी हम लोगों की 
सहायता से मुख्य मन्त्री का पद डाक्टर खरे को गया । हाँ, थ्रागे चलकर .यह 
ऊंगड़ा निपटा अवश्य । पं० द्वारकाप्रसादजी मिश्र और शुक्‍्लजी में फिर से 
मेल हुआ और डॉ० खरे को मुख्य मन्त्री के पद से हटा शुक्लजी मुख्य मन्त्री 
हुए । डॉ० खरे किस तरह हटे और शुक्लजी मुख्य मन्‍्त्री किस प्रकार हुए यह 
सारा प्रकरण इतना प्रसिद्ध है कि उसके व्यौरेवार वर्णन करने की न. यहाँ 
आवश्यकता है और न झागे चलकर ही । 


|| 


| 
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सन्‌ ३४ क॑ कंन्द्रीथ धारा समा के चुनाव और 
केन्द्रीय धारा सभा 


पटना की अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी में सत्याग्रह वापस लेकर आने- 
चाले केन्द्रीय घारा सभा के चुनावों को कांग्रेस द्वारा लड़े जाने का जो निरचय 
हुआ था उसे कार्यरूप में परिणत करने के लिए डॉक्टर श्रन्सारी की श्रध्यक्षता 
में पच्चीस व्यक्तियों का एक बोर्ड वनाया गया । इस बोड्ड में मध्य प्रदेश की 
ओर से मैं एक सदस्य रखा गया था । 

इन दिनों देश में एक नये व्यक्तित्व का उदय हो रहा था । ये थे बम्बई 
के प्रसिद्ध वकील श्री भूलाभाई देसाई ! देसाईजी गत सत्याग्रह संग्राम में जेल- 
यात्रा कर चुके थे श्र श्रव पूरी तौर से राजनैतिक क्षेत्र में, विशेषकर घारा 
सभाझ्रों की राजनीति में, आना चाहते थे । सन्‌ १६२३ में जब पहले-पहल 
कांग्रेसवादी घारा सभाओं में गये थे उस समय केन्द्रीय धारा सभा के कांग्रेस 
दल के नेता पं० मोतीलालजी नेहरू चुने गये थे श्रौर सन्‌ २३ से २६ तक, जब 
२६ में कांग्रेसवादियों ने फिर से इन घारा सभाओ्रों को छोड़ा, केन्द्र में कांग्रेस 
दल का नेतृत्व मोतीलालजी ने ही किया था। पर श्रव पंडितजी नहीं थे श्रौर 
यद्यपि श्रखिल्र भारतीय कांग्रेस कमेटी ने इन चुनावों को लड़ने के लिए पच्चीस 
अआदमियों का जो बोर्ड बनाया था उसके सभापति डॉक्डर श्रन्सारी थे, पर डॉव्टर 
साहव की स्वयं की इच्छा चुनावों में खड़े होने को नहीं थी। श्रतः केन्द्र में 
कांग्रेस दल का नेतृत्व श्री भूलाभाई देसाई करेंगे यह एक मानी हुई-सी वात 
थी, यद्यपि इस सम्बन्ध में चुनाव के पहले कोई जाप्ते का निर्णय नहीं हुझा 
था ; जाप्ते का ऐसा निर्णय हो भी न सकता था, क्‍योंकि श्रपने दल के नेता का 
चुनाव चुन लिये जाने पर उस दल के सदस्य ही करते हैं । भूलाभाई के इस 
काम के लिए आगे आने से कांग्रेस को एक बहुत बड़ा लाभ और हुआ । चुनाव 
के लिए चन्दा बहुत नहीं माँगना पड़ा, इसके लिए भूलाभाई ने श्रपती थैली 
खोल दी। 


३२२ आत्म-निरीक्षरण 


इस वार भी सत्याग्रह के पश्चात्‌ चुनाव आन्दोलन उसी प्रकार चल पड़ा 
जिस तरह अ्रसहयोग के वाद सन्‌ २३ का चुनाव चला था। कांग्रेसवादियों 
की जिस प्रकार की सन्‌ २० के आन्दोलन की तपस्या थी, उसी प्रकार की सन्‌ 
३० और ३२ की । हाँ, एक वात अवश्य थी कि सन्‌ ३० में जिन्हें दो वर्ष या 
उससे भ्रधिक की सजा हुई थी वे कानूनी दृष्टि से चुनाव के लिए तव तक खड़े 
न हो सकते थे, जब तक उनकी यह अ्रयोग्यता सरकार द्वारा हटा न दी जाय । 
सरकार को यह अ्रयोग्यता हटाने में कोई आपत्ति हो ही नहीं सकती, यह 
मानकर कांग्रेस की श्लोर से घोषणा की गयी थी कि यदि किसी एक व्यक्ति 
की भी अ्योग्यता न हटायी गयी तो कांग्रेस सारे चुनावों से श्रपणा हाथ खींच 
लेगी और कांग्रेस की ओर से कहीं के लिए कोई उम्मीदवार खड़ा न होगा । 
जिस तरह श्रसहयोग की असफलता को सन्‌ २३ के चुनावों ने ढक-सा दिया 
था उसी प्रकार सन्‌ 5० और ३२ के सत्याग्रह की श्रसफलता को ४४ के 
चुनावों ने । एक प्रकार से तो श्रसहयोग और सत्याग्रह श्रसफल हो गये--यह 
नहीं कहा जा सकता, क्योंकि स्वतन्त्रता प्राप्त करने का कोई संग्राम कभी 
अ्रसफल होता ही नहीं और इन आनन्‍्दोलनों ने देश में प्रभुतपुर्व जागृति की 
थी तथापि ये श्रान्दोलन हुए थे स्वराज्य प्राप्त करने के लिए और स्वराज्य 
श्रव तक नहीं मिला था । फिर गान्वी-अविन समझौते का जो प्रभाव पढ़ा 
था, वह भी सन्‌ ३२ में फिर से आन्दोलन होने के कारण चला गया था| 
सन्‌ ३४ के चुनाव आन्दोलन में देश में एक नयी जागृति, एक नया उत्साह 
आया । आन्दोलन वीते वहुत समय न हुआ था और लोगों की तपस्याएँ भी 
अ्रभी नयी थीं । साथ ही कांग्रेस में इस समय कोई खास फिरकेवन्दी, मतभेद 
भी न था, इसलिए जनता को आशा ही नहीं, विश्वास था कि इस चुनाव में 
कांग्रेस की ही जीत होगी । 

देश के अन्य विभागों के सदृश हमारे प्रान्त में भी चुनाव-आान्दोलन शुरू 
हुआ | ध्यान रहे कि इस वर्ष केवल केन्द्रीय घारा सभा का चुनाव था,. 
प्रान्तीय धारा सभाओं का नहीं | हमारे प्रान्त से केन्द्रीय घारा सभा में उस 
समय केवल छः: सदस्य जाते थे | दो उत्तरीय जिलों से; एक नागपुर से, एक 
बरार से, एक जमींदारों की ओर से और एक मुसलमानों की तरफ से । कांग्रेस: 


सन्‌ ३४ के केन्द्रीय धारा सभा के चुनाव श्लौर फेद्धीोय घारा सभा ३३२३ 


से उत्तरी जिलों से पं० द्वारकाप्रसादजी मिश्र को झर मुझे खड़ा किया, 
नागपुर से वेरिस्टर भ्रभ्यंकर को, वरार से श्री श्रणे को श्लौर जमींदारों की 
ओर से श्री शिवदास डागा को । सन्‌ २३ में मध्य प्रदेश के जमींदारों की 
ओर से मैं खड़ा हुआ था भर निविरोध चुन भी लिया गया था। उस समय 
मेरे भ्रतिरिवत्त जमींदारों का प्रतिनिधि श्लौर कोई कांग्रेसवादी नहीं था | पर 
सन्‌ ३२ में अपनी समस्त संपत्ति से त्याग-पत्र देने के कारण श्रव मैं जमींदार 
न रह गया था। जहाँ तक मुझे याद पड़ता है, मुसलमानों की ओर से कांग्रेस 
ने किसी को खड़ा न किया था । 

श्री श्रम्यंकर, मिश्रजी और में तीनों दो वर्ष को सजा पाये हुए व्यक्ति 
ओे। श्री श्रम्यंकर की और मेरी भ्रयोग्यताएँ तो सरकार ने दूर कर दीं, पर 
मिश्रजी को नहीं । मध्य प्रदेश के गृह सदस्य आजकल श्री राघवेन्द्रराव थे। 
मिश्रजी का और उनका व्यवितगत वमनस्य पराकाष्ठा को पहुँचा हुआ था। 
अत: माना गया कि यह श्री राघवेन्द्रराव के व्यवितगत वेमनस्यथ के कारण 
हुआ । जहाँ तक मुझे याद है देश में कहीं भी किसी की इस प्रकार श्रयोग्यत्ता 
सरकार ने न हटायी हो यह नहीं हुआ था । इस प्रकार मिश्रजी की श्रयोग्यता 
न हटने के कारण एक तहलका-सा मच गया । इस तहलके का प्रवान कारण 
यह था कि जैसा ऊपर कहा गया है कांग्रेस यह घोषणा कर चुकी थी कि यदि 
एक भी कांग्रेसवादी की इस तरह की श्रयोग्यत्ता न हटायी गयी तो कांग्रेस सारे 
चुनाव से हाथ खींच लेगी । 

महाकोशल प्रान्तीय कांग्रेस कमेटी के सभापति इस समय पं० रविशंकरजी 
शुक्ल थे । शुबलजी को, मिश्रजी को एवं मुझे तत्काल वर्घा वुलाया गया और 
वहाँ गान्धीजी के समक्ष इस वात का विचार हुआ कि श्रव क्‍या किया जाय । 
चहुत देर तक विचार-विनिमय के वाद निणंय हुआ कि यद्यपि कांग्रेस ने यह 
घोपणा अवश्य की थी कि यदि किसी की भी श्रयोग्यता सरकार दूर न करेगी 
तो कांग्रेस चुनाव से हाथ खींच लेगी तथापि श्रव मामला इतना श्रागे बढ़ चुका 
है तथा चुनाव की इतनी दूर तक तैयारी हो चुकी है एवं कांग्रेस की सफलता 
इतनी निश्चित-सी है कि भ्रव चुनाव न लड़ना उल्टा सरकार के हाथों में 
खेलना होगा । मिश्रजी स्वयं भी इस निर्णय के पक्ष में थे | यह निर्णय तो हो 


शह३ेड  . ८- अ झंत्म-निरीक्षण . 


गया, पर मुझे बहुत कुछ समझाने के बावजूद भी इस परिस्थिति में मैंने स्वर्य॑ 
खड़ा होना स्वीकार न किया । जव में अ्रपनी वात पर श्रड़ा ही रहा तब मेरे 
और मिश्रजी के स्थान पर किसे खढ़ा किया जाय यह वात श्रखिल भारतीय 
नेताओं ने प्रान्तीय कांग्रेस की कार्यकारिणी पर छोड़ दी ।: ह 

जैसा पहले कहा जा चुका है शुक्लजी से हम लोगों के सम्बंन्ध अच्छे 
न रह गये थे, पर श्रभी बात इतनी दूर तक न पहुँची थी कि हम लोग साथ- 
साथ बैठकर ऐसे मामलों में वात न करें | फिर हम सभी कांग्रेस में थे शौर 
चुनाव कांग्रेस द्वारा लड़े जाने के कारण कांग्रेस की प्रतिष्ठा का सवाल था। 
अत्तः वर्धा से जवलपुर लौटकर हम सभी . इस वात पर विचार करने लगे कि 
अब किसे खड़ा करना चाहिए । 

नामजदगी के केवल दो दिन बचे थे अतः: इतने थोड़े समय में यह निर्णय 
कर सकना बहुत सरल नहीं था । अन्त में एकान्त में बुला मिश्रजी ने मुझ परु 
खड़े होने के लिए श्रपता पूरा जोर डाला। मिश्रजी के ओर मेरे स्नेह सम्बन्ध 
में बाल बरावर श्रन्तर न पड़ा था । जब मिश्रजी ने देश और प्रान्त के नाम 
पर आँखों में आँसू भर मुझे खड़े होने के लिए सर्वंथा विवद्य ही कर दिया तव 
मेरे भी आँसू वह निकले और मैं उनसे इतना ही कह सका कि मुझे ऐसा जान 
पड़ रहा है कि जिसे में संसार में सबसे श्रधिक चाहता हूँ देश और प्रान्त के 
लिए उसकी लाश को रौदते हुए में केन्द्रीय धारा सभा में जा रहा हूँ । 

उत्तरीय जिलों की दो प्लूरल सीटें थीं अर्थात्‌ वे ही वोटर.एक साथ दो 
सदस्यों को चुनते थे। मैं और मेरे साथ श्री घनश्यामसिह गुप्त खड़े किये गये । 
हमारे विरोव में केवल एक सज्जन श्री हरिसिंह गौर खड़े हुए । इसका कारण 
कदाचित्‌ यह था कि मेरे विरुद्ध तो किसी को जीतने की श्राशा न थी । गौरः 
साहव ने समझा कि घनव्यामसिहजी गुप्त के विरुद्ध शायद वे जीत जायेँ। 
मुझे आशा के श्रनुसार ही बहुत वोट मिले, पर घनव्यामर्सिहजी को भी इतने 
कम नहीं मिले कि डॉक्टर गौर जीत जाते । हमारे प्रान्त में एक मुस्लिम सदस्य: ' 
को छोड़ शेष सब कांग्रेसवादी ही जीते । हाँ, जीतने के वाद एक बड़ी ही खेद- 
जनक घटना अवश्य हो गयी । श्री श्रम्यंकर को मघु मेह था 4 चुनाव के संमय 
उनके पैर में .जूता कांट खाया था । वह घाव ऐसा बढ़ा कि उसी घाव के 


सन्‌ ३४ के केख्रीप घारा सभा के चुनाव झौर केन्द्रीय घारा सभा ३३५: 


कारण उनकी मृत्यु हो गयी। सन्‌ २६ के चुनाव में डॉक्टर मुजे ने श्री 
अम्यंकर को हराया था । इस चुवाव में श्री श्रम्यंकर ने डॉक्टर मुजे को | श्री 
अ्रम्यंकर की मृत्यु के पश्चात्‌ श्री श्रम्यंकर के स्थान पर डॉक्टर खरे निविरोध 
चुन लिये गये । 

सारे मारत में कांग्रेस की शानदार जीत हुई | परन्तु वेज्द्रीय असेम्वली 
का उस समय जैसा संगठन था उसमें सरकार द्वारा नामजद सदस्यों की काफी 
संख्या रहती थी | मुसलमान अ्रपनी आबादी से भी अधिक मुसलमानों के मतों 
से श्राते थे, योरपियनों के भी सुरक्षित स्थान थे और भी कई हितों की सीटें 
सुरक्षित रखी गयी थीं, श्रत: कांग्रेस का बहुमत में हो सकना अ्रसम्भव था | 
इस वार भी कांग्रेस के करीव-करीब उतने ही सदस्य पहुँचे जितने १६२३ और 
२६ में पहुँच थे। कांग्रेसवादियों में इस समय वहाँ कई महत्त्वपूर्ण व्यक्तित्त्व 
श्राये थे जैसे श्री भूलाभाई देसाई, पं० गोविन्दवल्लभ पन्‍न्त, श्री सत्यमूतति 
श्रादि । काँग्रेस दल के नेता श्री भूलाभाई, उपनेता श्री गोविन्दवल्लभ पन्त, मंत्री 
श्री सत्यमूर्ति चुने गये । सदा के समान में फिर से दल का कोपावध्यक्ष हुआ । 

केन्द्रीय श्रसेम्बली का यह चुनाव तीन वर्ष के लिए हुआ था, परन्तु यह 
असेम्वली ग्यारह वर्ष तक चली । इसका प्रधान कारणा हुआ दूसरा संसार- 
व्यापी युद्ध । 

कांग्रेस दल के इस वार के नेता श्री भुलाभाई देसाई श्रीर मोत्तीलालजी 
में कई वातों में साम्य था | दोनों की लम्बी नाक एक दूसरे से बहुत मिलती 
थी । अ्रन्तिम दिनों में मोतीलालजी ने मु छे रखना छोड़ दिया था | भूलाभाई 
के भी मूछें नहीं थीं। चेहरे के श्रन्य श्रवयव भी एक दूसरे से कुछ मिलते से 
थे। दोनों ही उच्च कोटि के वकील थे । कुछ बातें तो भुलाभाई में मोतीलालजी 
से श्रधिक श्रच्छी थीं। भूलाभाई मोतीलालजी से कहीं श्रच्छे ववता थे | मोत्ती- 
लालजी के उग्र स्वभाव के कारण उनके कुछ विरोधी भी हो जाते थे । 
भूलाभाई शान्त स्वभाव के थे अतः उनके वैसे विरोधी भी न थे। पर कहाँ 
मोत्तीलालजी का व्यक्तित्व श्लौर कहाँ भूलामाई का ? वे थे कांग्रेस के सच्चे 
नेता और ये थे कांग्रेस के केवल वकील ॥ इसीलिए दोनों के जो कुछ समान 
दोप थे ये दोष मोत्तीलालजी में तो चन्द्रमा के कलंक के सदृद्य छिप जाते थे 


औे३ेधद. : ... प्रात्म-निरीक्षण 


'पर भूलाभाई में तो वे इस तरह उभरे कि इसके बाद के चुनाव में उन्हें 
गान्धीजी ने केन्द्रीय असेम्वली में कांग्रेस दल का नेतृत्त्व करने जाने तक 
न दिया। 

भूलाभाई के वाद कांग्रेस दल में पं० गोविन्दवल्लभ पन्‍्त का स्थान था। 
'पन्तजी अपने विषय का अच्छा श्रष्ययन कर घारा सभा में झाते पर आते सदा 
देर से । मुझे याद नहीं पड़ता कि वे किसी भी असेम्वली की वैठक आरम्भ 
होते समय आये हों। वे उत्तर प्रदेश की विधानसभा में कांग्रेस दल का 
सफल नेतृत्व कर चुके थे और सन्‌ ३७ में फिर से उत्तर प्रदेश की असेम्बली 
में जाने तक केन्द्रीय धारा सभा में कांग्रेस दल के सफल उपनेता रहे । 

श्री सत्यमूरति के सदृश पालियामेंटेरियन तो भारत में शायद न उनके पहले 
'कोई हुआ था और न उनके वाद ही भ्रव तक कोई हुआ है । उनके वहस के 
मापरा, उनके पूरक प्रइन, सव का एक विशेप ढंग था | उनकी अंग्रेजी शायद 
'उस समय के सभी भारतीयों से अच्छी थी, पर इतने पर भी वे 'बजठ' को . 
सदा 'वडजट' ही कहते । एक दिन इस पर उनकी और मेरी थोड़ी-सी वहस 
हो गयी, इस वहस में उन्होंने यही सिद्ध करने का प्रयत्न किया कि ठीक 
उच्चारण वजट न होकर वडजट ही है श्रौर यदि अंग्रेज भी वडजट न कहकर 
चजट कहते हैं तो वे श्रंग्रेजी भाषा के प्रति घोर श्रन्याय करते हैं । 

श्री मुहम्मद श्रली जिन्ना श्रभी भी केन्द्रीय अ्रसेम्बली में थे। उनकी और 
भूलाभाई की खूब नोंक-फोंक चलती | इस नोंक-क्रोंक में शायद दोनों को 
'बम्बई का हाई. कोर्ट याद रहता । पर धीरे-धीरे श्री जिनना केन्द्रीय धारा सभा 
में बहुत कम आने लगे । वह असेम्बली श्रव उनके लिए वहुत छोटी चीज होती 
जा रही थी और जब से पाकिस्तान का नारा आया तब से तो उन्होंने 
अप्षेम्बली में आना प्राय: छोड़ ही दिया। 

सरकारी पक्ष में अ्रव सर मालकम हेली, सर अर्लकर्जण्डर मुडीमेन, सर 
चार्ल्स इनीज़, सर वैसिल ब्लेकेट आदि के सदृश अंग्रेज और सर मुहम्मद शफी 
तथा वी० एन० शर्मा के सदृश भारतीय न रह गये थे । एक ही सरकारी पक्ष 
का उस समय का ऐसा सारतीय था जो उल्लेखनीय है | ये थे सर एन० एन० 
सरकार । 


सन्‌ ३४ के फेन्रीय घारा सभा के चुनाव शोर केन्रीय घारा सभा हेडे७ 


प्रसेम्वली के भ्रध्यक्ष चुने गये थे सर अब्दुरंहीम, जिन्हें वृद्धावस्था के कारण 
बहुत कम दिखायी देता था और जिनकी अ्रधिकांश कारंबाई अटकल से 
होती थी । 

कांग्रेस पार्टी ने इस वार तय किया कि कांग्रेस के सब सदस्य ग्रान्धी टोपी 
लगावें । श्री सत्यमूति और मैंने इसका विरोध किया, क्‍योंकि हम दोनों ही तब 
तक पगड़ियाँ वाँघते थे, पर यह अस्ताव पास हो गया और तब से हम दोनों 
की पगड़ियाँ गायव हो गयीं । मैं मजाक में उस समय एक कहावत कहा करता 
था---“पगड़ी गयी अगड़ी में सिर सलामत चाहिए ।” 

इस केन्द्रीय घारा सभा में महत्त्वपूर्ण तीन कानून पास हुए--एक लिमिटेड 
कम्पनियों के सम्बन्ध में (कम्पनीज एक्ट) दूसरा बीमा कम्पनियों के सम्बन्ध 
में (इन्शयोरेंस एक्ट) शौर तीसरा मोटरगाड़ियों के सम्बन्ध में (मोटर बृहि- 
किल्स एक्ट) । 

मैं श्रव सबसे पुराने सदस्यों में था। मेरे प्रायः सभी विषयों पर भाषण 
होते । मेरा पहला भाषण हुआ श्री अ्रम्यंकर के दुखद निधन पर । कामरोको 
प्रस्तावों पर मेरा कीनिया की ऊँची भूमि के सम्बन्ध में श्री सत्यमूर्ति के प्रस्ताव 
पर भाषण हुआ । आगे चलकर जव मैं श्रफ्रीका गया तब मैंने देखा कि मेरे इस 
भाषण की अफीका में काफी चर्चा पहुँच गयी थी। पं० द्वारकाग्रसादजी मिश्र 
के विरुद्ध चुनाव में खड़े होने के लिए जो पावन्दी नहीं हटी थी उसका मुझे 
अत्यधिक दु:ख था श्रत: मैंने प्रयत्त किया कि इस सम्बन्ध में एक प्रस्ताव रखा 
जाय | केन्द्रीय धारा सभा में किसी प्रस्ताव का श्राना बड़ी टेड़ी खीर होता 
है, क्योंकि वहुत से प्रस्ताव रहने के कारण वैलट से उसका निकलना सहज 
नहीं रहता । इसीलिए यदि कोई प्रस्ताव लाना हो तो उसे अधिक से श्रधिक 
सदस्यों के हस्ताक्षर से भेजना पड़ता है । मैंने इस प्रस्ताव पर ज्यादा से ज्यादा 
सदस्यों के हस्ताक्षर कराने का प्रयत्न किया । यह प्रस्ताव वैलट से श्री जेंदे के 
नाम से निकला। मेरा भाषण इस प्रस्ताव पर काफी मार्रिक हुआ | जब भारत 
सरकार के गृह सदस्य सर हेनरी कला ने वहस का उत्तर दिया तब स्पष्ट हो 
गया कि हमारी प्रान्तीय सरकार के कारण ही मिश्नजी की पावन्दी नहीं हटायी $ 


वेइेप -: ... शझात्म-निरीक्षण- 


गयी थी और प्रान्तीय सरकार में इस समय मिश्रजी के विरोघी श्री. राघवेन्द्र- 
-राव सर्वेसर्वा थे ही । यह प्रस्ताव पास होगया । 
केन्द्रीय धारा सभा के इस लम्बे जीवन में आरम्भ में सारी कारंबाई.में 
काफी जोश रहा, पर धीरे-बीरे शिथिलता श्राने लगी। श्र फिर असेम्बली 
की मंजुरी के विना जब सरकार ने भारतीय फौजों को युद्ध में भेजा, जिसके 
'फलस्वरूप कांग्रेस दल ने असेम्वली का वहिष्कार कर दिया, तव तो श्रसेम्ब॒ली - 
'.एक खिलवाड़ मात्र रह गयी । इसके सिवा प्रान्तों में उत्तरदायित्त्व शासन की 
स्थापना के कारण केन्द्र की इस “डिवेटिंग सुसायटी” का महत्त्व घटा | और 
फिर तो सन्‌ ४० के व्यक्तिगत सत्याग्रह तथा सन्‌ ४२ के स्वतन्त्रता के युद्ध के 
कारण इस असेम्बली की ओर दृष्टि विक्षेप करने का भी किसको श्रवकाश था ? 


€ उसमें में 

आदर्श चित्र और उसमें में तथा मिश्रजी 

झ्रादर्श चित्र कम्पनी की स्थापना के पदचात्‌ केन्द्रीय धारा सभा के 
चुनाव आ गये थे भ्रतः उन चुनावों में लग जाने के कारण श्रव तक इस कम्पनी 
का काम शुरू न हो सका था। चुनावों के निपट जाने के पश्चात्‌ इस कम्पनी 
के काम का आरम्भ करने मैं वम्वई गया | पं० द्वारकाप्रसादजी मिश्र के पास 
भी इस समय कोई काम न था । वे केन्द्रीय धारा समा में जा न पाये थे श्ौर 
उन्हें प्रान्तीय सरकार ने म्युनिसिपेलिटी के सभापतित्व से अलग कर दिया 
था झतः वे भी मेरे साथ वम्बई गये । श्रादर्श चित्र की म॑ंनेरजिंग एजेंसी तथा 
चोर्ड आफ डायरेक्टर्स पर वे भी ले लिये गये अतः हम दोनों ने सिनेमा के लिए 
आदर्श चित्रों को बनाने के इस अनुष्ठान में साथ-साथ काम श्रारम्म किया। 

श्रादर्श चित्र लिमिटेड का पहला चित्र मेरे “कुलीनता” नामक ऐतिहासिक 
नाटक की कथा पर बनाने का निएचय किया गया । फिल्म के योग्य कथोपकथन 
लिखने का काम मिश्रजी को सौंपा गया। चित्र के दिग्दश्शन के लिए हमारे 
जबलपुर के ही एक सज्जन श्री सुकूमार चेंटरजी को, जो अमरीका भी हो 
आये थे, नियुक्त किया गया । जहाँ तक दुश्यों, पोंशाकों श्रादि का सम्बन्ध था 
हमने अपने प्रान्त के सिवनी नामक स्थान के एक कला-प्रेमी वकील श्री नित्येन्द्र 
नाथ सील को बुलाया । हमने यह तय किया था कि श्रादर्श चित्र के चित्रों के 
नठ, नटी आदि कोई वाजारू व्यवित न रखे जायेँंगे। अत: इस चित्र के नायक के 
कार्य के लिए हम जबलपुर के उन्हीं तरुण वकील श्री विप्णुदयाल भार्गव को 
ले गये, जो सन्‌ ३० में हमारे साथ जेल गये थे और नायिका के काम के लिए 
एक गृहस्थ महिला श्री लीला चिटीस, वी० ए०, को लाये। श्रागे चलकर 
सिनेमा संसार में श्री लीला चिटणीस का वड़ा नाम हो गया था, पर जिस 
चित्र में उन्होंने सवसे पहले काम किया वह हमारा ही चित्र था। नायक तथा 
नायिका के अतिरिक्त श्रन्य पात्रों का काम करने के लिए भी हमने देश के 
हिन्दी भाषा-भापी क्षेत्र से अनेक पढ़े-लिखे लोगों को इकट्ठा किया । इनमें से 
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मुख्य थे इलाहाबाद के श्री एस० एन० वैनरजी, एम० ए०; श्री प्रोफेसर 
गयाप्रसाद, एम० ए०; आदि । हमारे इस चित्र का नाम “घुंआधार” रखा 
गया और इसका काम वम्बई की उस समय की एक प्रंसिद्ध स्टुडियो 
“इंपीरियल” में शुरू हुआ । ह 

हम सब अपने सामने बड़े-बड़े आदर्श और उद्देश्य लेकर इस क्षेत्र में 
आये थे । हमारे इन आदर्शों श्र उद्देश्यों के साथ इस क्षेत्र में श्रानें की बम्बई 
और सारे सिनेमा संसार में चर्चा भी बहुत हो गयी थी | हमारा इस क्षेत्र में 
बड़ा' हादिक स्वागत हुआ था और हमारे कार्यों के फल की कला-जगत बड़ी 
उत्कण्ठा से प्रतीक्षा कर रहा था। परन्तु काम आरम्भ करते ही हमें जान 
पड़ा कि जिन आदर्शों तथा उद्देश्यों को लेकर हमने इस क्षीत्र में प्रवेश किया 
था उनका सफल होना कोई सरल बात नहीं है । इसके मुख्यतः निम्नलिखित 
कारण थे--- 

१. हम लोग जो बड़े-बड़े आदर्शों तथा उद्देश्यों को लेकर इस क्षेत्र में 
आये थे उनमें से सबके सब इस क्षेत्र से स्वंधा अ्रपरिचित थे । 

हमारे साथ जो लोग भी इस क्षेत्र में परिचय रखने वाले थे उन्हें 
हमारी कोई भी बात व्यावहारिक न जान उड़ती थी।वे हमारे हंर प्रस्ताव 
पर यही कहते थे कि इस क्षेत्र में यह नहीं चलेगा ! 

३. ऐसे लोगों के जो प्रस्ताव होते थे वे हमें श्रपने आद्शों तथा उद्देश्यों 
के प्रतिकूल जान पड़ते थे । 

४. जो हम चाहते थे वह इस क्षेत्र से परिचित लोगों को अव्यवहांये 
दिखता था और इन लोगों का कथन हमें अपने आ्रादर्शों तथा उद्देश्यों के 
प्रतिकूल । इसलिए क्या किया जाय इसका निर्णय करने में बड़ी कठिनाई होती 
थी । बहुत से काम रुक जाते थे और जब निर्णय होता था तब वह निर्राय 
प्रायः दोनों पक्षों के समझौते का निर्णय होता था। श्रत: इन निर्णायों से उमय 


: पक्ष को पूरा सन्‍्तोप न होता था । 


५. स्टुडियो और चित्र से सम्वन्व रहनेवाला समस्त वायुमण्डल हमारे 
आदर्शों तथा उद्देश्यों के सवेथा विपरीत था | 


$ 
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६, सारा काम इतना खर्चीला था कि रोज ही हमारे वजट में परिवत्तंन 
होता था। 

७. हमारे दिग्दर्शक श्री सुकुमार चैटरजी श्रपने काम का जरा-सा भी ज्ञान 
न रखते थे । 

“घुआधार” चित्र का स्टुडियो से सम्बन्ध रखने वाले शूटिय का काम 
बम्वई में समाप्त होने के पश्चात्‌ फिल्‍म में काम करने वाले सव लोग जबलपुर 
आ्राये । कथानक तिपुरी के प्राचीन इतिहास से सम्बन्धित था । भ्रत: जबलपुर के 
प्रसिद्ध भेड़ा घाट के नर्मदा के जल-प्रपात धुभ्राधार श्रौर नर्मदा जहाँ संगमरमर 
की श्वेत चट्टानों के बीच से बहती है उन दृश्यों के चित्र लिये गये । जबलपुर 
से सारा दल रीवाँ पहुँचा । वहाँ लड़ाई के कुछ दृश्य उतारे गये। बाहर के 
इस छूटिंग में वजट से कहीं श्रधिक घन खर्च हो गया । इसके बाद प्रयाग के 
प्रो० दमडी ओका की पुत्री आछ्या को, जो नाच के लिए उस समय वहुत्त 
प्रसिद्ध थीं, श्रपना एक नृत्य इस चित्र में देने के लिए बुलाया गया तथा चित्र 
की भूमिका के एक गान गाने के लिए राष्ट्रकवि मैथिलीशरणजी गुप्त के 
प्रसिद्ध साथी कवि मुंशी अजमेरीजी को ) 

“बु झाधार” फिल्म पूरा होते-होते इतना अधिक रुपया लग गया कि 
कम्पनी को शोञझ्नर का जो रुपया मिला था केवल वही व्यय हुआ यह नहीं, 
कम्पनी को चालीस हजार रुपया कर्ज लेना पड़ा । इस रकम के लिए मुझे 
अपनी गारण्दी देनी पड़ी और इस पर जो काटा कटवाना पड़ा तथा जो व्याज 
देना पड़ा वह पच्चीस रुपया सँकड़ा से भी श्रधिक पड़ गया । 

फिर आदर्श चित्र के निर्माण में जिस प्रकार के वायुमण्डल की आव- 
बइयकता थी वह भी न रहा । गृहस्थ नटी-नटों के रहने पर भी रोज ही कोई न 
कोई विचित्र कहानी सुनने को मिलत्ती रही । 

चित्र भी जिस प्रकार का आदर्श बनाने का विचार था वह भी न वन 
पाया । आथ्िक दृष्टि से चित्र श्रलफल न हो जाय इस भय से उसमें कई ऐसे 
दृष्य जोड़े गये, जिनका सच्चे आदशे चित्र में स्थान न हो सकता था । 

और इतने परिश्रम, व्यय तथा अन्त में आदशों को तिलांजलि देकर जो 
“घुआ्ाधार” चित्र बना वह सफल भी न हुआ । आशिक दृष्टि से वह एकदम 
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असफल सिद्ध हुथ्ला । 

अ्रमरीका के एक प्रसिद्ध उपन्यासकार अप्टन सिक्‍लेअर ने एक स्थान पर 
लिखा है---“यदि श्रापको रोजगार-धन्धे करना है तो श्रापको वही करना होगा 
जो अन्य करते हैं और वह भी अ्न्यों से पहले | बहुत परिवत्तन श्राप नहीं 
कर सकते ।” पहली फिल्म वनाते-बनाते हमें उपयु कत कथन की सत्यता प्रतीत 
हो गयी । 

आदर्श चित्र लिमिटेड की स्थापना तथा “धुआधार” के निर्माण में हम 
लोगों को जो अनुभव हुए थे उन्तके आधार पर मुझे इस कम्पनी को उसी समय 
समाप्त कर देना था, परन्तु हाथ में लिये हुए काम को असफल होने पर और 
भी दृढ़ता से पकड़ उसको सफल बनाने का प्रयत्न मेरा कुछ श्रम्यास-सा हो 
गया है । श्राज जव मैं इस भावना पर विचार करता हूँ तो इसमें मुझे वल 
और निर्वलता दोनों ही दिखायी देते हैं। हाथ में लिये हुए काम को असफल 
होने पर भी न छोड़ना तथा उसे सफल वनाने का प्रयल प्रत्यक्ष में स्पष्ट वल 
का द्योतक है, परन्तु उसे न छोड़ सकना तथा उससे चिपटे रहना एक प्रकार 
की निर्वलता भी, जिसकी उत्पत्ति आसक्ति के मोह से होती है । राष्ट्रीय हिन्दी 
मन्दिर के उद्देश्यों की पूत्ति न होने पर भी में तव तक उससे चिपटा रहा जब 
तक .उसके बन्द हो जाने के सिवा और कुछ भी न हो सकना निश्चित वात थी। 
यही वात दैनिक “लोकमत” के सम्बन्ध में हुई । वह नुकसान न देता हुश्ना तब 
तक चलता ही रहा जब तक उसके भी बन्द होने के सिवा श्रन्य कोई रास्ता न 
रह गया । यही बात “आदर्श चित्र” के सम्बन्ध में हुई और श्रादर्श चित्र ने तो 


मुझे बड़े ही गहरे पानी में उतारा । 


सन्‌ ३७ का चुनाव 


सन्‌ ३४ में कांग्रेस केन्दीय घारा सभा के चुनाव लड़ चुकी थी | सन्‌ ३७ में 
देश में नये भारतीय संविधान के अनुसार प्रान्तीय घारा सभाओं का चुनाव होने 
जा रहा था, जिसमें १६३४ का भारतीय संविधान का कानून नामंजूर करने के 
बाद भी कांग्रेस भाग ले रही थी। चुनाव के उपराच्त कांग्रेसी प्रान्तों का बासन 
चलायेंगे या अड़ंगा नीति श्रपनायेंगे इस मामले पर कांग्रेस में दो विभिन्न रायें 
होने के कारण कांग्रेस के चुनाव घोपणा-पत्र में इस वात को तरह देकर शअन्य 
बातों पर जोर दिया गया था, जिनमें किसानों की दद्या सुधारने की वात पर 
सबसे भ्रधिक बल था । मैं कांग्रेस द्वारा मन्त्रिमण्डल स्वीकार करने के विरुद्ध 
था भौर इस विपय पर पं० द्वारकाप्रसादजी मिश्र का और मेरा मतभेद हो 
गया । यद्यपि हम दोनों का यह सच्चा मतभेद था, पर लोगों ने तो इसे मिली- 
भगत ही समझा । इस चुनाव का घोपरणा-पत्र कांग्रेस के उस समय के सभापत्ति 
पं० जवाहरलाल नेहरू ने वड़ी फड़कती हुई भाषा में बनाया था। 

चुनाव को इस बड़े प॑माने पर लड़ने के लिए कांग्रेस को पैसे और संगठन 
की भ्रावश्यकत्ता थी। लगभग २ करोड़ से ऊपर नर-नारियों को वोट देने का 
अधिकार मिला था | पुरुषों और स्त्रियों ने जिस उत्साह से बोटर लिस्टों में 
अपने नाम लिखाये, उस जागृति को देखकर सरकार चौकन्नी हो गयी श्रौर 
उस समय के उप-भारत मन्‍्त्री तथा वाइसराय द्वारा निष्पक्ष चुनाव का श्राश्वा- 
सन देने पर भी स्थानीय सरकारों ने येव केन प्रकारेण चुनावों के मार्ग में 
बाधाएं डालने के प्रयत्न किये | योग्य कांग्रेसियों को जेल जाने या किसी और 
बहाने से मताधिकार से वंचित करना, प्रभावशील व्यक्तियों के चलने-फिरने 
पर पावन्दी लगाना तथा श्ान्तिपूर्ण जुलूस, सभाएँ या ऊंडारोहण पर भी रोक- 
थाम इसके कुछ उदाहरण हैं । | 

पर इन सब वातों के बावजूद बड़े उत्साह से चुनाव लड़े गये । कांग्रेस के 
अतिरिक्त श्रन्य दलों ने भी खूब तैयारियाँ की थीं तथा अपने-अपने उम्मीदवार 
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खड़े किये थे । 
मध्य प्रदेश के महाकोशल विभाग में सन्‌ ३७ के प्रान्तीय धारा सभाओं के 
चुनाव के अवसर पर आ्रापसी कगड़े चरम सीमा को पहुँचे हुए थे | जंसा पहले 
कहा जा चुका है कांग्रेस के चुनाव में रीवाँ के कप्तान अवधेश प्रतापर्सिहजी 
प्रान्तीय कांग्रेस कमेटी के सभापति हो गये थे, परन्तु चुनाव का वर्ष होने के 
कारण इस वात का भी प्रयत्न हुआ था कि धारा सभा के कांग्रेसी उम्मीदवारों 
के नामों के निर्णय में प्रान्‍्त के सभी प्रवान-प्रवान कांग्रेसवादियों का हाथ रहे 
श्रत: चुनाव समिति में कप्तान साहव, पं० रविशंकरजी शुक्ल, पं ०द्वारकाप्रसादजी 
सिश्र, और मैं सभी लोग सम्मिलित थे । इस चुनाव समिति के सभापति का 
। चुनाव न करना पड़े, इसलिए सभापति के नाम का निर्णाय करने का अधिकार 
*, मुझे दिया गया । इसका शायद एक कारण यह भी था, कि यदि मुझे नाम तय 
करना पड़ा तो कम से कम मैं तो सभापति न हो पारऊँगा, क्योंकि अपना ही 
नाम तो में निर्णय करने से रहा । मैं स्वयं ही इस चुनाव समिति का सभापति न 
होना चाहता था अतः मैंने इस भार को स्वीकार कर पं ० माखनलालजी चतुर्वेदी 
को महाकोशल की इस चुनाव समिति का सभापति बना दिया । महाकोशल 
की चुनाव समिति के श्रतिरिकत पूरे मध्य प्रदेश और वरार की एक और चुनाव 
समिति थी, जिसमें महाकोशल, नागपुर और वरार तीनों के प्रतिनिधि सम्मि- 
लित थे । इसके सभापति डॉक्टर खरे थे और चूंकि डॉव्टर खरे इस समय हम 
लोगों के साथ थे इसलिए इस संयुक्त चुनाव समिति में हमारा स्पष्ट बहुमत था । 
* * कुछ लोगों का मत था कि इस चुनाव में मुझे प्रान्तीय अ्रसेम्बली के लिए 
खड़े होना चाहिए । मैं उस समय केन्द्रीय असेम्वबली का सदस्य था परन्तु उस 
समय के केन्द्रीय असेम्वली के कई सदस्य प्रान्तीय श्रसेम्व॒लियों में जा रहे थे; जैसे 
उत्तर प्रदेश में श्री गोविन्दवल्लभ पन्‍्त, हमारे प्रान्त में ही डॉक्टर खरे । इसका 
कारण था। यद्यपि कांग्रेस ने प्रान्तों में मन्त्री-गपद स्वीकार करने का निर्णय 
नहीं किया था; पर इसकी ही अधिक सम्भावना थी कि जहाँ कांग्रेस बहुमत में 
पहुँचेंगी वहाँ वह मन्त्री-पद स्वीकार करेगी । इसीलिए कुछ लोग केन्द्र को छोड़ 
क्र प्रान्तों में जा रहे थे। मब्य प्रदेश में महाकोशल से जानेवाले सदस्य ही 
झ्रधिक संख्या में होते थे अतः मब्य प्रदेश में कांग्रेस मंत्रीमण्डल बनने पर महा- 


सन्‌ २३७ का चुनाव डेडश 


कोशल का ही मुर्य मच्त्री होता एक स्वाभाविक वात मानी जाती थी । श्री 
रविशंकरजी शुक्ल का और मिश्रजी का झगड़ा रहने के कारण शुवलजी का 
मुख्य मन्‍्त्री होना सम्भव न था जैसा श्लागे चलकर हुआ भी और इस भगड़े के 
कारण आरम्म में मुख्य मन्त्रिव महाकोशल को मिल भी न पाया । फिर उस 
समय की प्रान्तीय राजनीति में मेरा स्थान सबसे ऊँचा था ही । पर इसी के 
साथ एक वात और स्पप्ट थी । जबलपुर के दो मन्त्री होना भी सम्भव न था 
अत: यदि में श्रान्तीय असेम्बली में जाकर मुख्य मन्त्री हो जाता तो द्वारका- 
प्रसादजी मिश्र मन्‍्त्री न हो पाते । श्रतः मैंने मिश्रजी के मार्ग में आना उचित 
न समझा । मिश्रजी से मेरा उस समय जैसा सम्बन्ध था उसे देखते हुए यदि 
मैं श्रपती इस प्रकार की कोई अभिलापा मिश्रजी को व्यक्त करता तो वे यही 
कहते कि मैं अ्रवश्य प्रान्तीय श्रसेम्बली के लिए खड़ा हो जाऊं, पर मैंने उनसे 
भी अपनी ऐसी कोई इच्छा संकेत में भी न वत्तायी और यह कहकर कि में तो 
कांग्रेसवादियों ह्वारा उस समय की स्थिति में मन्त्री-पद प्रहण करने के ही 
विरुद्ध हूँ, मैंने प्रान्तीय भ्रसेम्बली में न जाने का ही निश्चय किया । 
पहले अपने-अ्रपने क्षेत्र के उम्मीदवारों के नामों का निर्णय तीनों चुनाव 
समितियों ने भ्रलग-अ्रलग किया श्रौर फिर सब मिलकर । बहुत से उम्मीदवार 
तो ऐसे थे जिनके नाम सवंमत से तय हुए। कुछ ऐसे थे जिनके नामों के 
सम्बन्ध में शुक्लजी का और मिश्रजी का तथा मेरा मतभेद हो गया, परन्तु 
हमने देखा कि महाकोशल की चुनाव समिति में भी बहुमत हमारे उम्मीदवारों 
को ही मिला और संयुक्त चुनाव समिति में तो मिलता ही । इस प्रकार एक 
तरह से हमारे प्रान्त से हमारे पक्ष के उम्मीदवारों के नाम श्रखिल भारतीय 
चुनाव समिति की मंजूरी को चले गये | जिन उम्मीदवारों के नामों को हमने 
स्वीकार न किया था उन्होंने अखिल भारतीय चुनाव समिति के पास भ्रपील 
की | इनकी सहायता की शुक्लजी ने । नतीजा यह निकला कि हमारी सूची 
के चार नाम बदल दिये गये | इनमें मुख्य नाम था महाकोशल की चुनाव 
समिति के अध्यक्ष पं० माखनलाल चतुर्वेदी का । 
यद्यपि कांग्रेस के श्रध्यक्ष इस समय पं० जवाहरलालजी नेहरू थे, पर उस 
समय पण्डितजी चुनाव समिति में नहीं थे । वे इस प्रकार की दलवन्दी के 
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सदृश चीजों से प्राय: दूर रहते थे । ऐसे काम सरदार पटेल के जिम्मे थे ४ 
अखिल भारतीय चुनाव समिति में सरदार पटेल ही सर्वेसर्वा थे और हमारे 
उम्मीदवारों के इन नामों को शुक्लजी ने सरदार साहव से बदलवाया था. 
शुक्लंजी का सरदार पटेल से इस समय बड़ा घनिष्ठ सम्बन्ध था । 

मिश्रजी को श्रखिल भारतीय चुनाव सभिति का यह हस्तक्षेप विशेषकर 
महाकोशल चुनाव समिति के अध्यक्ष पं० माखनलाल चतुर्वेदी का नाम हटाना 
इतना नागवार गुजरा कि उन्होंने कांग्रेस को ही छोड़ देने का निर्णय किया | 
मैं कांग्रेस छोड़ने के पक्ष में न था, पर चतुर्वेदीजी के नाम का इस प्रकार 
हटाया जाना मुझे भी अत्यधिक अपमानजनक जान पड़ रहा था। 

कांग्रेस का श्रधिवेशन फंजपुर में था, यह कांग्रेस का पहला अ्रधिवेशन था 
जो गान्बीजी की राय से गाँव में हुआ था । चूंकि भारत की अस्सी फी सदी 
जनता गाँवों में रहती है, इसलिए गान्धीजी ने सदा ही गाँवों को महत्त्व दिया 
है । इस अधिवेशन के सभापति भी जवाहरलालजी ही चुने गये थे । हम लोगों 
ने फंजपुर जाकर श्रखिल भारतीय चुनाव समिति के निरणंय के विरुद्ध सभापति 
को अपील की पर इसका भी कोई नतीजा न निकला । मिश्रजी कांग्रेस को 
छोड़ने का फंसला कर ही चुके थे । उनका और मेरा प्रेम-सम्वन्ध जैसा का 
तेसा था। मुझे भी चतुर्वेदीजी के नाम की अस्वीकृति अखिल भारतीय चुनाव 
समिति का घोर श्रन्याय जान पड़ता था अत: कांग्रेस छोड़ने की अनिच्छा 
रहते हुए भी मैं मिश्र जी के साथ खिंच गया श्रौर मिश्रजी तथा मैं कांग्रेस से 
इस्तीफा दे फंजपुर से वम्बई आरा गये | फंजपुर से बम्बई जाते हुए दिन भर 
रास्ते में जो समय वीता वह जीवन के ऐसे समयों में था, जिसे मैं कभी विस्मृत 
न कर सकूगा। मैंने पूरी अनिच्छा से कांग्रेस छोड़ने का निर्णय किया था 
मिश्रजी का खिंचाव और चतुर्वेदीजी के प्रति श्रन्याय ही इसका कारण था 
अतः मेरे मन का संघर्ष पराकाष्ठा को पहुँचा हुआ था | रास्ते भर मिश्रजी 
का और मेरा वाद-विवाद चलता रहा । यद्यपि इसके पहले भी मिश्रजी के 
और मेरे कई भगड़े हो चुके थे, पर उनमें और इस विवाद में वड़ा अन्तर था ४ . 
इसके पहले किसी झगड़े में कोई सिद्धान्त निहित न रहता । यह विवाद था 
बहुत दूर तक इस सिद्धान्त की नींव पर कि संस्था श्रौर व्यवित के बीच चुनाव 
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का झवसर आये तो मनुष्य किसे चुने । यद्यपि वाद-विवाद में सिद्धान्त का 
स्पष्टीकरण न हो रहा था, पर सारा वाद यथार्थ में इसी तत्त्व के चारों और 
घूम रहा था ) इस वहस-मुवाहसे में काफी कटुता भरा गयी श्री श्रत: हर प्रकार 
से इसे झगड़े का ही नाम दिया जा सकता था। वम्बई पहुँचते-पहुँचते मेरे 
मुह से यहाँ तक निकल गया---“मैंने कांग्रेस के लिए किसी भी घरवाले तक की 
परवाह नहीं की ; यहाँ तक कि घर-द्वार, जगह सम्पत्ति सव छोड़ दी और 
आखिर तुमने मुझसे कांग्रेस भी छुड़वा दी ।” 

फँजपुर से वम्बई पहुँचने तक हम दोनों में, अ्रभिन्न मित्र रहते हुए भी,. 
जैसा वार्त्तालाप हुआ था उसके कारण हम दोनों ही मानसिक दृष्टि से अरत्य- 
धिक पीड़ित थे झतः हमने वम्बई स्टेशन पर उतरते ही तय किया कि अवः 
हम चाहे दुनिया की और कोई भी वात करें, पर कांग्रेस के सम्बन्ध में कोई 
बात न करेंगे । 

वम्बई में श्राजकल हम लोग नारायण दाभोलकर रोड पर श्री गोविन्द- 
लालजी पीती के वंगले में ठहरते थे । स्टेशन पर पीतीजी की मोटर आयी 
थी । हम फंजपुर से प्रात:काल रवाना होकर वम्वई शाम को पहुँचे थे। पीतीजी 
के बंगले पर पहुँच स्तानादि से निवृत्त हो हमने भोजन किया श्ौर फिर 
मिश्रजी ने कुछ इघर-उवर की गपशप लगाना झारम्भ किया । जो मिश्रजी एक 
दो दिन पहले ही कांग्रेस, चुनाव श्रादि से श्रोत-प्रोत से थे वे श्रव ऐसे जान पड़े 
जैसे उनका कांग्रेस और राजनीति से कभी कोई सम्बन्ध ही न था। यह उनकी 
सच्ची निस्पृहता थी या वे मुझे कांग्रेस से जो हटाकर लाये थे उसके कारण 
जबरदस्ती बनायी हुई वृत्ति, यह कहना कठिन है। जो कुछ हो, यह एक बड़ा 
भारी संयम था इसमें सन्देह नहीं हों सकता । पर मेरा मन कांग्रेस में ही रखा 
हुआ था भौर इसीलिए वह पत्यन्त उद्विग्ग था । कांग्रेस देश की सबसे बड़ी 
संस्था थी, देश को स्वतन्त्र करने के लिए उसने बीड़ा उठाया था, महात्मा 
गान्वी तथा अन्य महान्‌ विभूतियों के हाथ में उसका नेतृत्व था, उसी को 
भ्राज मैंने छोड़ दिया था, यह तो इसका कारण था ही, पर आज जब में उस 
समय के इस प्रसंग पर विचार कर श्रपना निरीक्षण करता हुँ तो मुझे मातृम 
होता है कि लोकेपणा से व्याप्त श्रासक्ति भी मेरी इस मानसिक श्रश्चान्ति का 
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कारण था। मैंने होश सँमभालने के पश्चात्‌ अपना सर्वेस्व जिस. संस्था के प्रति 
अपरा कर दिया था, वह आज मुझ से छूट गयी थी। मेरी उसमें इतनी 
आसक्ति थी कि मैं निरावलम्ब हो गया हूँ ऐसा मुझे जान पड़ता था । 
वम्बई पहुँचने के दूसरे दिन हम “बम्बई टाकीज” के “अज्ूत कन्या” चित्र 
को देखने गये । हम लोगों ने तय किया था कि हम कांग्रेस के सम्बन्ध में वात- 
जीत न करेंगे, पर वातचीत न करने पर भी मिश्रजी को मालूम था कि मेरा 
मन कांग्रेस में ही रखा हुआ है और वे उसे वहाँ से हटा किसी प्रकार भी वह- 
लाने का प्रयत्न कर रहे थे । “अकूत कन्या” की इस समय बड़ी प्रसिद्धि थी 
भतः उन्होंने सोचा होगा कि वहाँ मेरा मन कुछ न कुछ तो बहलेगा ही | हम 
लोगों ने चित्र आधा भी न देख पाया था कि गोविन्दलालजी पीती के यहाँ से 
'एक आदमी मेरे नाम का एक एक्सप्रेस तार लेकर पहुँचा । सिनेमा भवन में 
अ्रवेरा था और वह श्रादमी भवन के प्रवन्धकों द्वारा टार्च के सहारे हमारी 
सीट तक लाया गया। हम दोनों तार पढ़ने वाहर निकले । तार जबलपुर से 
'महाकोशल प्रान्तीय कांग्रेस कमेटी के सभापति कप्तान अवधेश प्रतापर्सिह का 
था । तार में जो कुछ लिखा था उसका आशय यह था कि पं० जवाहरलालजी 
का चुनाव का दौरा फंजपुर से ही आरम्भ हो गया है| वे परसों जबलपुर पहुँच 
रहे हैं और मेरे यहाँ ही ठहरेंगे श्रतः मैं तत्काल जबलपुर लौटूं । तार मिश्रजी 
: जे ही पढ़ा और मेरे किसी प्रइन की प्रतीक्षा किये बिना वे एकदम बोले--“हमें 
आज की ही मेल से जबलपुर लौटना होगा | जब पण्डितजी आपके यहाँ ठहर 
रहे हैं तव हमारा श्रशिष्ट व्यवहार तो नहीं हो सकता ।” 
फिल्‍म को श्रघूरा छोड़ हम डेरे पर श्राये और मेल से रवाना हो गये। हमें 
राजनैतिक मामले में क्या करना है इसकी बात न मिश्रजी ने की और न मैंने । 
अनेक वार मेरे श्रोठों तक वात आयी, पर जब बात मन में उठती, फंज- 
पुर से वम्बई पहुँचने तक जो कुछ हुआ था, वह याद श्रा जाता और मुंह से 
कोई वात न निकल पाती। उस समय कितने कठिन संयम की आवश्यकता पड़ी 
थी, यह आज भी मुझे याद झा जाता है । 
इन दिनों मैं गोपाल वाग में ही रहता था। निकट ही मिश्रजी रहते थे । 
५ न्जवलपुर पहुँचते ही हमने पण्डितजी के ठहरने की सारी व्यवस्था की । दूसरे 
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दिन डाक गाड़ी से पण्डितजी आये । जब वे मेरे यहाँ ठहर गये और चाय पी 
चुके तब कप्तान साहव, मिश्रजी और मुझको भ्रलग लेकर उन्होंने बहुत थोड़े 
शब्दों में जो कहा उसका इतना ही श्राशय था--“श्राप लोग कांग्रेस नहीं छोड़ 
सकते ।” मैंने मिश्रजी की शोर देखा, न वे कुछ वोले, न मैं और न कप्तान 
साहब । रात को बड़ी भारी सावंजनिक सभा हुई उसमें श्रपने भाषण के दौरान 
में पण्डितजी ने घोषणा कर दी कि मैंने और मिश्रजी ने कांग्रेस से अपने त्याग- 
पत्र वापिस ले लिये हैं। कितनी प्रचंड करतल ध्वनि के बीच पण्डितजी की इस 
घोपणा का स्वागत किया गया । 
कप्तान भ्रववेश प्रतापसिहजी ने बड़ी चतुराई से यह सारी व्यवस्था की थी ।- 
एक बार पण्डित मोतीलालजी से भी मेरा कगड़ा हो चुका था । उस समय भी 
मैंने स्वराज्य पार्टी श्र केन्द्रीय श्रसेम्बली से इस्तीफा दिया था और मुझे समफाने 
पण्डितजी जबलपुर झ्राये थे। पर उस अवसर और इस अवसर में बड़ा भारी 
अन्तर था । उस समय मेरा चित्त ऐसा उद्दिग्न नहीं हुआ था । इसका कारण 
कदाचित्‌ मोतीलालजी के द्वारा मेरा व्यक्तिगत अ्रपमान था श्रीर उस अ्रवसर 
पर मैंने स्‍तीफा दिया था केवल केन्द्रीय असेम्बली तथा स्वराज्य पार्टी से, 
कांग्रेस संस्था से नहीं । मेरे स्तीफे को वापस कराने में मोतीलालजी का जो 
व्यवहार था वह भी सर्वथा व्यक्तिगत था । उसमें प्रेम की आरार्द्रता थी । जबा- 
हरलालजी भी हम लोगों की ही इस पंचायत के कारण इतने शीघ्र जबलपुर 
श्राये थे । हम लोग फिर से कांग्रेस में श्रा जायें, इसी लिए वे मेरे यहाँ ठहरे थे, 
पर जवाहरलालजी के व्यवहार में वह श्रात्मीयता न थी । इतने पर भी उनके 
व्यक्तित्व के कारण उस रूखे-सूखे व्यवहार के रहने पर भी उन्हें सफलता 
मिल गयी । 
महाकोशल में सन्‌ ३२७ का चुनाव अभियान खूब सफलतापूर्वक 'चला | 
यद्यपि मेरा चुनाव नहीं था भ्रौर मैं इस समय कांग्रेस के किसी पद पर भी न 
था तथापि इस चुनाव में भी परिश्रम और दौरा शायद मुझे ही सबसे भ्रधिक 
करना पड़ा। व्यक्तिगत दृष्टि से मेरे लिए एक ही खेदजनक वात इस चुनाव 
में हुई उत्तरीय जेलों के जमींदारों की शोर से कांग्रेस ने व्योहार राजेन्द्रसिह 
जी को खड़ा किया था। उनके खिलाफ खड़े हुए थे मेरे चचेरे भाई दीवान- 
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बहादुर वललभदासजी के पुत्र जमनादासजी। वललभदासजी का देहान्त. हो चुका 
'था और मैंने वहुत समय तक यत्न किया था कि जमनादासजी कांग्रेस की राज- - 
'नीति में आवें, पर इसमें मैं अ्रसफल रहा । व्योहारजी और जमनादासजी जिस 
चुनाव-क्षेत्र से खड़े हुए उसमें लगभग तीन सौ वोटर थे । इन. जमींदारों पर 
हमारे कुटुम्व का कितना प्रभाव था इसका उल्लेख पिछले कई श्रध्यायों में हो 
चुका है। इस चुनाव में मुझे अपने चचेरे भाई के विरुद्ध व्योहारजी की सहायता 
करनी पड़ी । भ्रनेक मतदाताओं से मैं जाकर मिला और मतदान के दिन होशं- 
गावाद नामक स्थान पर मैं व्योहारजी का पोलिंग एजेण्ट हो कर गया | उस 
'पोलिंग स्टेशन पर मैंने जमनादासजी के लिए श्राये हुए कुछ मतदाताओं के मत 
'परिवत्तंत करा उनके मत व्योहा रजी को दिला दिये । फल यह हुश्ना कि व्यो- 
'हारजी तीन वोटों से चुनाव जीत गये । व्योहारजी की जीत इतने कम मतों से 
हुई कि यह सर्वथा स्पष्ट हो गया कि यदि राजा गोकुलदास के कूटुम्ब में ही 
'दो दल न हो गये होते तो जमनादासज़ी श्रवश्य ही जीत जाते । हमारे कृद्॒म्ब 
"की मेरे पिताजी श्रीर मेरे ताऊजी की दोनों शाखाओं के सम्बन्ध अ्रच्छे-से-अच्छे 
"रहे थे। करोड़ों की सम्पत्ति के वटवारे के समय भी आपस में कीई मनमुटाव 
न हुआ था । बल्‍लभदासजी ने मेरे सार्वजनिक जीवन में भी मुझे वहुत सहायता 
दी थी और उन्हीं के कारण महाकोशल का घनिक वर्ग कांग्रेस का पक्षपाती 
रहा था । जमनादास मुझ से उम्र में केवल पाँच महीने छोटे थे श्र उनका 
और मेरा भी व्यक्तिगत सम्बन्ध अच्छे से श्रच्छा था, पर इस चुनाव ने हमारे 
'कूटुम्व की दोनों शाखाओं में संघ की उत्पत्ति कर दी। तीन वर्षों के वाद 
“इस संधर्ष का जो एक अन्तिम महान्‌ कारुशिक श्रौर शोकमय प्रसंग हुआ वह 
मेरे जीवन का एक शअत्यधिक दुःखपूर्णा अ्रष्याय है । 
सन्‌ ४० में जब में कुछ समय के लिए राजनीति से अलग हो कलकत्ते में 
“रोजगार-घन्धा कर रहा था उस समय जमनादासजी अ्रपत्ती वीमारी की जाँच 
कराने कलकत्ते आये श्नौर वहाँ अचानक उनका देहान्त हो गया । कुटुम्बियों 
में से उस समय उनके पास मेरे सिवा और कोई न था । मृत्यु-औया पर पड़े 
हुए उन्होंने मुभसे कुछ इस प्रकार कहा-- 
. “बाबू साहव, एक ही रंज लेकर मैं मर रहा हूँ । आपने मुझे गये चुनाव 
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में हराया । उसके पहले हमारे प्रान्त में राजा गोकुलदास के कुटुम्व के किसी 
भी व्यक्ति ने कहीं नीचा न देखा था, पर आपने इस निगोड़ी कांग्रेस के लिए 
अपने कुठुम्व की इज्जत का भी खयाल न रखा ) 

उस चुनाव का उस समय तक मेरे मत पर कोई भ्रसर ने रह गया था, 
पर मरते समय जमनादास ने जो कुछ कहा था वह झव भी सुके कई वार 
दु:खी कर देता है। 

चुनाव-फल घोषित होने पर कांग्रेस को ११ प्रान्तों में से पाँच प्रान्तों में, 
मद्रास, युक्त प्रान्त, मध्य प्रान्त, विहार और उड़ीसा में, स्पण्ट बहुमत मिला । 
चार प्रान्तों, बंगाल, वम्वई, श्रासाम शौर सीमा प्रान्त में बहुमत ने मिलने पर 
भी कांग्रेस भ्रकेली सबसे बड़ी पार्टी थी तथा सिंध श्रौर पंजाब की श्रसेम्व॒लियों 
में वह अ्रल्पसंस्यक थी। मुसलमानों की ४८२ सीटों में से कांग्रेस ने ध८ 
मुस्लिम सदस्य खड़े कर २६ सीटों पर कब्जा कर लिया और इसमें अधिकांश 
उस सीमा प्रान्त में थीं, जहाँ के नेता खान श्रव्दुल गपफार खाँ के प्रभाव से 
सहांकित सरकार ने उन्हें उनके प्रान्त में ही प्रवेश करने पर पावन्दी लगा दी 
थी । चुनाव तो कांग्रेस की वड़ी भारी विजय से समाप्त हुआ परन्तु भ्रव इसके 
उपरान्त की समस्याएँ वड़ी जटिल थीं । 

सबसे पहली समस्या थी कि जहाँ कांग्रेस ने वहुमत प्राप्त किया वहाँ उसे 
मन्म्रिमण्डल वनाकर सरकार चलाना चाहिए अथवा जैसा कि कांग्रेस ने सन्‌ 
१९३२ के संविधान को नामंजूर करते हुए उसके केन्द्रीय विभाग को लागू 
होने देने की दृष्टि से चुनाव में भाग लिया था, उसको महेनजर रखते हुए 
भन्ध्रिमण्डल वनाने से इनकार कर देना चाहिए | इस सम्बन्ध में एक छोटी-सी 
समस्या थी राजभक्ति की शपथ लेने के विपय में ) इसके लिए कांग्रेस की 
कार्य-समिति ने फौरन ही अनुशासन की नियमावली बनाकर धारा सभाश्रों के 
कांग्रसी सदस्यों में संगठन और सुशासन स्थापित कर दिया | इस नियमावली 
के अ्रनुसार बिना वर्किंग कमेटी की आज्ञा के उनसे कुछ भी न करने की 
पावन्दी स्वीकार करा निम्नांकित शपय लिखायी गयी-- 

“मैं, इस वात की शपथ लेता हूँ कि में हिद्दुस्तान की सेवा करूँगा, घारा 
सभा के वाहर और भीतर, हिन्दुस्तान की आजादी के लिए काम करेगा भौर 
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हिन्दुस्तानी जनता की गरीवी और शोषण को खत्म करने की कोशिश करूँगा + 
मैं इस बात की शपथ लेता हूँ कि मैं कांग्रेस के आदर्श और उद्देश्यों को हासिल 
करने के लिए कांग्रेस के अनुशासन में काम करूँगा ताकि हिन्दुस्तान श्राजाद 
हो और उसके करोड़ों निवासी जिस वोक और तकलीफ से पिस रहे हैं, उससे 
छुटकारा पा सकें ।” 

इस प्रकार की प्रतिज्ञा लिखाकर कांग्रेस ने स्पष्ट कर दिया कि धारा 
सभाश्रों में शपथ लेने से कांग्रेस के पूर्णो स्वतन्त्रता के उद्देश्य में कुछ भी अन्तर 
नही पड़ता । 

जिन प्रान्तों में कांग्रेस ने बहुमत प्राप्त किया था वहाँ नियम के श्रनुसार 
गवर्नर द्वारा वुलाये जाने पर भी कांग्रेस ने मन्त्रिमण्डल बनाने से इंकार कर 
दिया । इसका श्रघान कारण यह हुआ कि यथार्थ अधिकार पाने की दृष्टि से 
कांग्रेसियों ने गवनेरों से श्रपने विशेषाधिकारों के उपयोग में न लाने का 
आ्राश्वासन माँगा जो उन्हें नहीं दिया गया । 

ब्रिटिश सरकार ने इन विशेषाधिकारों में गवर्नरों को इतने अधिक श्रधि- 
कार दे दिये थे कि यदि वे उनका प्रयोग करने लगते तो प्रान्तीय स्व॒राज्य नाम 
मात्र को भी न चलता । इस प्रकार एक हाथ से कुछ देकर दूसरे हाथ से उससे 
भी अधिक छीन लेने की यह ब्रिटिश नीति थी | गवर्नर के इन विशेषाधिकारों 
में श्रल्पसंस्यक जातियों से सम्वन्ध रखनेवाली वातें, ब्रिटिश स्वार्थ, नौकरियों 
के विशेषाधिकार आदि थे । इस प्रकार के मामलों में गवनंर बिना मन्त्रियों से 
सलाह लिये अपने निजी तौर पर काम कर सकता था तथा इसके लिए वह 
धारा सभाच्रों के प्रति उत्तरदायी न होकर गवनर-जनरल के द्वारा भारत 

मन्त्री के प्रति जिम्मेदार था | गवर्नर को मन्त्रिमण्डल तथा धारा सभाओं को” 

भंग करके शासन अपने हाथ में लेने का अधिकार भी था | यद्यपि इन समस्त 
विशेषाधिकारों को काम में लाने की झ्ाशंका नहीं थी, तो भी मन्निमण्डल 
जिस प्रकार की भी हीनता अनुभव करता हुआ अपना शक्तिहीन अस्तित्व 
कायम रखता वह स्वतन्त्रता-प्राप्ति के हिमायती तथा जनता के सच्चे प्रंति- 
निधियों के आत्मसम्मान के विलकुल विपरीत पड़ता था। इस मामले पर 
“इंगलैण्ड और भारत के विधान विश्येपज्ञों तथा भारत मन्त्री आदि से कांग्रेसी 
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नेताझों का वड़ा विवाद चला पर कांग्रेसवाले श्रपनी नीति पर श्रडिग रहे । 

कई लोगों का कहना था कि मन्त्रियों द्वारा गवर्नरों से इस प्रकार का 
श्राशवासन माँगना विघान के विपरीत है । हमारे दुर्भाग्य से वदलती हवा की 
तरफ पीठ करनेवाले और दोनों श्रेणी विभागों में से किसी में निश्चित रूप से 
न आ॥नेवाले श्रनेक नरम दल के नेता भी इस मसले पर सरकार के स्वर में स्वर 
मिला रहे थे । इसके विपरीत कुछ लोग, जिनमें इंगल॑ण्ड के कानूनी महारथी 
चेरी डेल कीय तथा भारत के श्री तारापोरवाला एवं डॉ० वहादुरजी (ये 
दोनों भूतपूर्व एडवोकेट जनरल थे) इस मत के थे कि मन्त्रियों द्वारा इस प्रकार 
के आश्वासन माँगे जा सकते हैं | 

इस विवाद में तीन महीने के करीव व्यतीत हो गये | इस बीच कांग्रेसी 
वहुमतवाले प्रान्तों में सरकार ने अ्रन्य सदस्यों के मन्त्रिमण्डल भी बनाये पर 
वे तो घारा सभाओं का अधिवेशन होते ही पटके जानेवाले थे । हमारा प्रान्त 
भी कांग्रेस वहुमत वाला प्रान्त था | हमारे प्रान्त में भी मन्त्रिमण्डल के मुख्य 
मन्त्री श्री राघवेन्द्रराव थे जो कुछ लोगों के मतानुसार चुनाव में अनेक अवेधा- 
तिक वातें कर चुने जा सके थे | कितना प्रसन्न था मैं इस वात से कि कांग्रेस 
ने पद स्वीकार न किये मेरी प्रसन्नता का कारण था मेरा झारम्भ से ही पद 
स्वीकार न करने के पक्ष में होता । 


आदर्श चित्र का नया चित्र 
“दलित कुसुम 


सन्‌ ३७ के प्रान्तीय चुनावों के हो जाने के वाद मेरा ध्यान फिर से पूर्ण 
तया आदर्श चित्र की ओर घूमा । आदर्श चित्र को आगे चलाने के लिए उसका 
कर्ज चुकाना और दूसरा फिल्म वनाना आवश्यक था। इसके लिए सर्वप्रथम 
रुपये की जरूरत थी। 

में भाग्यवादी नहीं हें और न मेरा फलित ज्योतिप पर ही विश्वास है। 
परन्तु इतने पर भी न जाने कैसा योग था कि इतने सम्पन्न घर में जन्म-लेते 
और घर में यथेष्ट सम्पत्ति के रहते हुए भी मुझे सार्वजनिक जीवन में श्राने के 
पश्चात्‌ सदा वन की किसी न किसी प्रकार की चिन्ता रही । पहले आमदनी 
से खर्च अधिक, फिर कर्ज का बोक, उसके बाद पैतृक सम्पत्ति से त्याग-पत्र 
और जीविका का प्रश्न । मेरी रहन-सहन श्र आदतों में सादगी ही. थी ।: 
भान्धीजी के अनुसरण के पश्चात्‌ इस सादमणी में वृद्धि ही हुई थी और-.एक 
जमाने में मैं सोचता था कि मैं तीस रुपये 'महीने में: अ्रपनी गुजर-वसर कर 
सकता हूँ । पैतृक सम्पत्ति से त्याग-पत्र देने के पश्चात्‌ उस आदर्श पर चलकर 
यदि मैं जीविका का प्रदइन हल करने का प्रयत्त करता तथा श्रन्यों के खर्च 
चलाने की जो जिम्मेदारी मैंने ले रखी थी उससे मुक्त हो जाता तो अपनी 
पुस्तकों की रायल्टी से मेरा काम सुभीते से चल सकता था, क्योंकि मुझ पर 
कुटुम्व के खर्च का कोई वोक न होकर केवल अपने खर्च का बोझ था, परल्तु 
ऐसा न हुआ और जीविका चलाने के लिए जो माग्ग मैंने चुना उसमें मैं अ्रधि- 
काधिक फेंसता गया । इसके निम्नलिखित कारण थे--- 

(१) अपनी जीविका चलाने का जो मार्ग मैंने चुना उससे मेरे नाटकों का 
सम्बन्ध था । हर रचयिता को अपनी रचना में आसवित रहती है, और उसके 
प्रचार के काम में मोह । 
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(२) अपनी जीविका चलाने के सिवा जिनकी जीविका चलाने की मैंने 
जिम्मेदारी ले ली थी उससे मैं विमुख न होना चाहता था । 

(३) मैं हाथ में लिये हुए काम को सरलता से न छोड़ सकता था। 

(४) सावंजनिक जीवन बड़ी खर्चीली चीज था । 

(५) नेताओं द्वारा भी धनवान बड़ी श्रादर की दृष्टि से देखे जाते ये । 

इस दोप से मैंने गान्धीजी तक को मुक्त न पाया | गान्वीजी के आश्रम 
में भी जहाँ दरिद्रनारायण को पूजा की वात कही जाती थी, मैंने लक्ष्मीनारायण 
की पूजा देखी । और जव मैंने यहाँ तक देखा कि मेरा सम्मान भी उसी कांग्रेस 
में घन की कमी के कारण कम हो गया है, जो कांग्रेस मेरी इस कमी का यदि 
सर्व प्रधान नहीं तो कम से कम एक प्रधान कारण अवश्य थी, तो धन कमाने 
की मेरी वृत्ति और अधिक जागृत हो गयी । 

ग्रादर्श चित्र के कर्ज चुकाने तथा नये फिल्म बनाने के लिए जिस रुपये 
की श्रावश्यकत्ता थी वह कम्पनी के दोआर वेचकर ही भा सकता था । मैंने देदा 
में इसके लिए अ्रमण आरम्भ किया । जिससे भी मेरा परिचय था, जिस पर 
भी में जोर डाल सकता था, सबसे मैंने इस कम्पनी के शेश्र भरवाये। जब 
ऐसा जान पड़ा कि कर्ज चुकाने तथा नया फिल्म बनाने के लिए पर्याप्त 
घन मिल जायगा तव इस वार वम्वई की जगह कलकत्ते में फिल्‍म बनाना तय 
किया गया । 

आदर्श चित्र का चित्र श्रार्श बनना चाहिए इस आदर्ण को छोड़ श्रादर्श 
चित्र के अन्य अनेक आद््शों को हमने अब परिवत्तित किया, इनमें मुख्य था 
केवल पढ़े-लिखे लोगों को फिल्म के पात्रों का काम करने के लिए न लेकर 
सिनेमा संसार के अन्य प्रसिद्ध नटों को भी लेना । 

मेरे ही एक सामाजिक नाटक “दलित कुसुम का फिल्‍म बनाना तय 
हुआ । फिर से पं० द्वारकाप्रसादजी मिश्र को कथोपकथचन लिखने का काम 
सौंपा गया । कला विभाग सिवनीवाले वकील श्री नित्येन्द्रनाथ सील के ही 
जिम्मे रहा | फिल्म के दिग्द्शंक कानपुर के श्री मुन्नेलाल टण्डन बनाये गये । 
श्री टण्डन भ्रमरीका के हालीवुड में यह काम सीखकर शआ्ाये थे । वे सचमुच में 
अपने काये में वड़े योग्य थे और योग्यता के साथ ही उनमें भलमनसाहत्त नी 
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कुट-कूट कर भरी थी। चित्र के पात्रों में मुख्य पात्रों का काम बंगाल के प्रसिद्ध 
नट श्री अ्रहीन्द्र चोघरी तथा नटी श्री जरीनाखातून को दिया गया | 

“दलित कुसुम” फिल्म सचमुच में अच्छा वना । आर्थिक संकट से कम्पनी 
मुक्त होती तो आर्थिक दृष्टि से भी यह फिल्म कदाचित्‌ सफल होता, परच्तु 
फिल्म पूरा वनते-बनते फिर रुपये की कमी हो गयी । जिसके फलस्वहप इस 
चित्र का डिस्ट्रीव्यूशन उन्हीं को देना पड़ा जिनकी स्टुडियो में कलकत्े में यह 
पफल्म बना था । “थोड़ी पूंजी धनी को खा जाती है” इस कहावत के अनुसार 
यह फिल्‍म भी झार्थिक दृष्टि से असफल हो गया । 5 

श्रादर्श चित्र कम्पनी की फिर वही दशा हो गयी जो “धुभाधार” फिल्म 
पूरा होने के समय थी । 


हसीना काएड 


जब “दलित कुसुम” फिल्म के काम को समाप्त कर हम लोग जबलपुर 
लौटे तव जबलपुर में एक नयी घटना घटित हो गयी । 

जैसा पहले कहा जा चुका है--पं० द्वारकाप्रसादजी मिश्र इन दिनों में 
गोपाल वाग में रहते थे | गोपाल बाग में ही मैं भी रहता था । गोपाल बाग 
वग हाता बहुत बड़ा होने के कारण यद्यपि हम दोनों के रहने के स्थान बहुत 
दूर नहीं थे, परन्तु अत्यन्त सन्निकट भी नहीं। मेरे पास श्रव एक मोटर भी 
हो ययी थी श्रौर हम दोनों उस मोटर का उपयोग करते थे। हमारे मोटर 
ड्राइवर का नाम नाना नायडू था श्रोर वह भी गोपाल वाग के ही एक भाग में 
रहता था । मैं जब जबलपुर में रहता था तब नित्य प्रातः:काल गोपाललालजी 
के दर्शन करने एवं माताजी झौर पिताजी को प्रणाम करने जाता था। मेरी 
पत्नी, जब में जबलपुर में रहता, मेरे साथ गोपाल वाग में रहतीं, पर वे 
प्रात:काल ही राजा गोकुलदास महल को चली जाती श्र सन्ब्या को लोटतीं। 
नाना नायडू समय का बड़ा पावन्द था। नित्व ठीक समय मेरी पत्नी के लिए 
श्रौर फिर मेरे लिए मोटर ले श्राता । एक दिन जब मेरी पत्नी के लिए मोटर 
नहीं भायी तो जहाँ नायडू रहता था वहाँ एक नौकर भेजा गया । उसने लौटकर 
खबर दी कि नायडू का रात से ही पता नहीं है। नायडू बीमार हो सकता 
था, इधर-उघर जा सकता था, छुट्टी ले सकता था, पर बिना किसी सूचना के 
उसका इस प्रकार गायव होना एक विचित्र खबर थी ! नायडू सन्‌ १६२७ से 
हमारे यहाँ ड्राइवरी का काम करता था| पहले मिश्रजी का ड्राइवर था, फिर 
हमारी संयुक्त मोटर का । सन्‌ १६३० के झान्दोलन में वह जेल भी गया था। 
उसने श्राज तक ऐसी वात कभी न की थी कि बिना कोई खबर दिये या छुट्टी 
लिये वह इस प्रकार गायव हो जाय । खेर, सवारी तो राजा गोकुलदास महल 
से मेंगवा ली गयी और मेरी पत्नी तथा मैं जहाँ हमें जाना था ठीक समय 
अपने कामों के लिए पहुँच भी गये, पर गोपाल वाग लौटकर जब मैं मिश्री 
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से मिला तब उन्होंने नायडू के गायव होने के कारण का जो रहस्य मुमे वताया 
उससे में दंग रह गया । एक हसीना नाम की नावालिग मुसलमान लड़की की 
माँ ने पुलिस में रिपोर्ट की थी कि उसकी लड़की को नाना नायडू मिश्रजी के 
पास लाता था। वह लड़की मिश्रजी के पास आती थी इसका तो पुलिस को 
अब तक कोई सवृत न मिला था, परन्तु उस लड़की का नायडू से रफ्त-जफ्त है 
इसका पुलिस को प्रमाण मिल चुका था। इस प्रमाण के कारण पुलिस ने 
नायडू की गिरफ्तारी का वारण्ट निकाला था । नायडू को इस वारण्ट का 
किसी प्रकार पता लग गया और वह फरार हो गया । नायडू के गायब होने 
के कारण मिश्रजी ने जब पुलिस में रिपोर्ट करायी तब उन्हें यह पत्ता 
लंगा था । 
मिश्रजी पर इस प्रकार के आरोप का वृत्त सुन मेरा आइचर्य से दंग रह 
जाना सर्वथा स्वाभाविक था । कुछ देर तक तो मेरी समझ में ही न आया कि 
यह सव क्‍या है, परन्तु मिश्रजी को एकदम शान्त मुद्रा में देख मैंने इस विषय 
में उनसे वातें शुरू कीं। नायडू का विवाह न हुआ था | वहूं तरुण था| अत 
उंसका ऐसी किसी लड़की से सम्बन्ध हो जाना हमें श्राइच्य की वात न जान 
पड़ी, पर मिश्रजी का नाम जो इस मामले में घसीटा गया था उसमें हमें 
“राजनीतिक गन्धच आयी । मध्य प्रदेश की धारा सभा में कांग्रेस का प्रचण्ड बहुमत 
था । अस्थायी मन्त्रिमण्डल जिसके प्रधान मन्त्री श्री राघवेन्द्रराव थे, किसी 
दिन भी भंग हो सकता था, जो आगे चलकर हुआ भी । इस अस्थायी मन्दतरि- 
मण्डल के भंग होने पर कांग्रेस का मन्त्रिमण्डल बनना, उस मन्वत्रिमण्डल के 
अधघान मन्त्री डॉ० खरे तथा खरे मन्त्रिमण्डल के एक मन्त्री मिश्रजी का होना 
एक निश्चित-सी वात थी। श्री राघवेन्द्रराव की जितनी झत्र॒ता मिश्रजी से 
थी, प्रान्त में अन्य किसी से नहीं अत: इस हसीना काण्ड में हमें राजनीतिक 
गन्ध का आना स्वाभाविक था श्रौर यदि हमारा सन्देह सत्य था तो राजनीतिक 
सत्ता के कारण मिथ्या वात का भी सत्य सिद्ध किया जाना असम्भव न था। 
| ' इंघर हसीना काण्ड थागे बढ़ा शौर उधर अस्थायी मन्त्रिमण्डलों की 
'समाप्ति कर कांग्रेस मन्त्रिमण्डलों के निर्माण की चर्चा झुरू हुई। पर हम लोग 
'इंस समय इस हसीना काण्ड में इतने फेस से गये कि देश के इस महान्‌ 
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राजनीतिक परिवर्तन की ओर भी हम विज्लेप ध्यान न रख- सके । 

समय बीत रहा था, पर समय की गति इस समय हमें वड़ी -चीमी जान 
पड़ती थी । नित्य ही नयी-नयी वातलें सुनने को मिलती थीं । इन संवादों में 
श्रतिशयोक्तियों का बड़ा भारी मिश्रण रहते हुए मी सत्यांश स्वंधा नहीं था 
यह नहीं कहा जा सकता । उस समय जो-जों श्र जँसे-जैसी खबरें मिल रही 
थीं उनका वैसा का वैसा उल्लेख यहाँ सम्भव नहीं है, क्योंकि एक तो उनमें से 
अधिकांश खबरें श्रव स्मृति-पटल से विलुप्त हो गयी हैं, दूसरे उनके व्यौरेवार 
उल्लेख की श्रावश्यकता भी नहीं जान पड़ती | अत: उन खबरों या अफवाहों 
को एक ओर रख इस प्रकरण की एक सबसे वड़ी घटना का ही यहाँ उल्लेख 
कर दिया जाता है। 

एक दिन एकाएक पुलिस मिश्रजी के निवास-स्थान पर पहुँची और उन्हें 
कोतवाली इसलिए ले गयी कि नायडू हसीना को किसके पास ले जाता था 
यह कई श्रादमियों को खड़ा कर हसीना द्वारा पहचाने जाने की व्यवस्था की 
गयी थी । कोतवाली में मिश्रजी कई आदमियों के साथ खड़े किये गये । एक 
वुरका पहने हसीना आयी और उसने मिश्र जी का हाथ पकड़ लिया । 

में उस दिन जबलपुर में न था, कुछ काम के लिए नागपुर गया था । उस 
समय फोन का इतना प्रचार न हुआ था अतः मिश्र जी ने तार द्वारा इस घटना 
की मुझे खबर दी और तत्काल जबलपुर लौटने के लिए कहा। में फौरन 
जवलपुर लौट आया । 

समय बीत रहा था | उसकी गति अ्रव हमें और घीमी जान पड़ रही थी। 
नाना नायडू का भ्रभी भी कोई पता न था। जबलपुर और प्रान्त के हमारे 
सब शत्रु आकाश और पाताल एक कर किसी भी प्रद्यर मिश्रजी को इस 
जघन्य पाप का पापी घोषित करने में कुछभी न उठा रखना चाहते थे । 
उस समय जिनके हाथों में राजनीतिक सत्ता थी, उनका भी सारा वल एन 
लोगों के साथ था | किसी भी दिन किसी भी घटना दा घटित होना श्रसम्भव 
सलथा। 

उन्हीं दिनों रथ-यात्रा के उत्सव का दिन पढ़ा । मार्क्स और फ्रायद ने मुझे 
संशयात्मा अवश्य बनवा दिया था, परन्तु प्राचीन संस्कारों का प्रभाव मूक पर 


३६० आत्म-निरीक्षण 


से गया न था। मैंने रथन्यात्रा. के उत्सव में गोपाललालजी के मन्दिर में 
स्नान किया । मेरा सन एकदम अजद्यान्त और भरा हुआ था । वल्लभ कुल 
सम्प्रदाय में रथ-यात्रा के उत्सव के चार दशंन. होते हैं और अन्तिम दर्शन में 
आरती होकर रथ में विराजमान भगवान की मूर्ति की परिक्रमा होती है। 
चौथे दर्शन में आरती तथा परिक्रमा होने के पश्चात्‌ मैंने साष्टांग दण्डवत कर 
प्रार्थना की--“जीवन में श्राज पर्यन्त मैंने आपसे कभी कुछ नहीं माँगा । मेरा, 
अटल विश्वास है कि इस हसीना काण्ड में मिश्रजी सर्वथा निर्दोष हैं । यदि 
मैंने जीवन में कोई सत्कार्य किया हो तो वे इस अभियोग से मुक्त हो जायें ।” 

भावोद्वेग के कारण मेरी आँखों से आँसू वह चले । प्रार्थना विना किसी 
भी सन्देह के श्रटल विश्वास से की गयी थी । प्रार्थना के समय मेरे मन पर 
न मास का प्रभाव था और न फ्रायड का । 

दूसरे दिन जो वात हुई वह महान्‌ श्राइवयेजनक थी। शहर कोतवाल 
मुझसे मिलने को आये और उन्होंने मुझे खवर दी कि सारी छानवीन.-के वाद 
सरकार को यह सिद्ध हो गया कि मिश्रजी इस मामले में निर्दोष हैं और 
कल संध्या की प्रान्तीय कैबिनेट की बैठक में सरकार ने उन पर कोई भी 
मुकदमा न चलाने का निर्णय किया है। 

मेरे हुं का ठिकाना न रहा। मैं वालकों के सदृश भपटकर मिश्रजी 
के पास पहुँचा । उनका गाढ़ आलिंगन कर गद्गद्‌ स्वर से मैंने उन्हें यह संवाद 
सुनाया । मिश्रजी को यह संवाद सुनकर हर नहीं हुआ यह तो मैं नहीं कहूँगा, 
क्योंकि मैं मिश्रजी को कोई स्थित-प्रज्ञ या गुणातीत व्यक्ति नहीं मानता, 
पर मिश्रजी ने मुझे उत्तर यही दिया कि वे कई वार कह चुके थे कि जो बात 
सत्य से सर्वथा रहित है, वह सत्य सिद्ध हो नहीं. सकती । 

. रथ-यात्रा के दिन मेरी प्रार्थंवा के कारण मिश्रजी की यह आपत्ति 
टली, यह कहना तो एक ऐसी वात होगी जो बड़े से बड़े ईदवरवादी एवं 
भक्त भी सिद्ध नहीं कर सकते, परन्तु जिस दिन तीसरे पहर प्रार्थना और 
उसी दिन संध्या को प्रा्थेंना का इस प्रकार का फल यह एक ऐसी घटना 
अवश्य है जो निरीश्वरवादियों को तो नहीं, पर संशयात्माओं को विचार 
में डाले बिना नहीं ,रह सकती, विशेषकर ऐसे संशयात्माओं को जो उसके 
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श्रौता न हों पर जिनके जीवन में यह स्वयं घटित हुई हो और जिनकी 
मानसिक श्रवस्था कम से कम प्रार्थना के समय संशयात्मक न रह एक सच्चे, झातं 
एवं याचक भकक्‍त की रही हो। जब मैंने मिश्रजी से इस प्रार्थना का वृत्त कहा 
तब उन्होंने कहा कि वे तो ईश्वर श्रौर प्रार्थना दोनों में ही विश्वास रखते हैं 
शोर उनके लिए इस प्रकार की प्रार्थना मेरे श्रतिरिक्त श्लीर कोई न कर 
सकता था । मिश्रजी मेरे सदृश् भावुक नहीं हैं । उनकी आखें भी मैंने बहुत 
कम सजल देखी हैं, पर जिस समय वे उपयुक्त वात कह रहे थे उनके नेत्र 
नीर से रहित न थे । 

मिश्रजी के निर्दोष घोषित होने पर इस मामले का कोई महत्त्व न रह 
गया | हसीना की माँ ने जो दरख्वास्त पुलिस में दी थी उसे उठा लिया। 
नाना नायडू भी प्रकट हो गया । नायडू से हसीना का सम्बन्ध अवद्य था अतः 
उसने हसीना को हिन्दू बना उससे विवाह कर लिया। और इतना सब होने 
पर भी हमने नायडू को ही अपना ड्राइवर रखा । 


कांग्रेस मन्त्रिमडल और मुझ पर 
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हमने देखा कि कांग्रेसी सदस्यों द्वारा गवनंरों से भ्रपने विशेषाधिकारों 
का प्रयोग न करते का आश्वासन माँगने और उसके न मिलने पर किस प्रकार 
तीन महीनों तक नया विधान कुछ प्रास्तों में लागू न हो सकने के कारंर 
सरकार परेशाव थी | वह संसार के सामने अपने प्रजातन्त्र प्रेम का ढिढोरा 
'पीटा करती थी अतएव भारत की समस्यातञ्रों को लेकर अपना मुंह 
दिखाने योग्य रखने के लिए वाइसराय महोदय ने जून के तीसरे सप्ताह में कुछ 
गोलमाल दाब्दों में कुछ मुकरते हुए कुछ बढ़ते हुए हाथों से कांग्रेसियों का सहयोग 
साँगा तथा उन्हें श्राइवासन की श्राशा-सी दी 4 उन्होंने कहा कि गवर्नर और मन्‍्त्री 
'पारस्परिक सौहाद भर सहयोग से काम चलाकर नये विधान को सफलता- 
पूर्वक चलाने में कुछ उठा न रखें । इन तीन महीनों में जहाँ कांग्रेस का बहुमत 
नहीं था, वहाँ के मन्त्रिमण्डल सफलतापूर्वक काम कर भी रहे थे | वाइसराय 
के कथन में कांग्रेसियों को कुछ समझौते की सरकार की नियत दिखी यद्यपि 
उनके माँगे हुए श्राश्वासन उन्हें नहीं मिले थे। फिर यह विचार चला कि 
“गवर्नर स्वंथा अपने को मन्त्रियों के ऊपर छोड़ दे या मन्‍्त्री विलकुल ही गवर्नर 
के हाथ की कठपुतली हो जायें ऐसा सोचना निरा अतिवाद है श्रौर वास्त- 
विकता से परे है । अतएव विना प्रयत्न किये पहले से ही एक दूसरे के प्रति 
शंका करना उचित नहीं। तीन महीने में जो कुछ हुआ था कांग्रेस कार्ये- 
कारिणी ने उस पर विचार किया और उसने देखा कि कुछ परिस्थितियों 
को छोड़ गवर्नर को अपने विशेषाघधिकारों का प्रयोग करना सरल नहीं है । 
अतः उसने कांग्रेस के वहुमतवाले प्रान्तों में मन्त्रिमण्डल बनाने की राय दी । 
कांग्रेस की कार्यकारिणी द्वारा पद ग्रहण करने का निरचय होते ही 
कांग्रेसी बहुमत वाले भ्रान्तों के श्रन्तकालीन मन्त्रियों ने त्याग-पत्र दे दिये। श्रव 
गवर्नरों ने अपने-अपने प्रान्तों की असेम्वलियों के कांग्रेस दल के नेताओं को आरम- 
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जित कर उनसे मन्त्रिमण्डल बनाने को कहा । इन मेंटों में सन्‍्तोपप्रद वातावरण 
पाकर नेताओं ने मन्त्रिमण्डल बनाना स्वीकार कर अपने साथी मन्त्रियों के 
नाम गवनेरों को दे दिये । इस प्रकार सात प्रान्तों में कांग्रेस मन्त्रिमणएडल वने--- 
चम्बई, मद्रास, युक्त प्रान्त, विहार, मध्य प्रान्त, उड़ीसा और सीमा प्रान्त । 

हमारे प्रान्त में डॉक्टर खरे के नेतृत्व में कांग्रेसी मन्त्रिमण्डल बना जिसमें 
मिश्रजी भी लिये गये । 

यहाँ यह बात दृष्टव्य हैँ कि श्रव के मन्त्रिमण्डलों के विपरीत उस समय 
के मन्श्रिमण्डलों ने श्रपना वेतन कांग्रेस के कराँचीवाले प्रस्ताव का पालन करते 
हुए केवल ५००) प्रत्ति माह ही रखा था । सच वात तो यह थी कि उस समय 
भी देश में वहुत दूर तक एक पचित्रता का वातावरण छाया हुआ भा तथा 
प्रत्येक कांग्रेसी कार्यकर्ता के सामने पूर्ण स्वतन्त्रता का कठिन परन्तु पुनीत 
उद्देश्य होने से उसके कार्य वहुत दूर तक सात्विकता लिये हुए रहते थे । 

कांग्रेस मन्त्रिमण्डल संगठित होने से जनता में नग्रे उत्साह की लहर आयी, 
क्योंकि जनसाधारण अपने मन्त्रियों से बहुत कुछ सुधार की शझ्राशा रखते थे । 
स्त्रियों में बहुतों को शासन का ज्ञान न था तथा उन्हें कई विरोधी हितों में 
सामंजस्य स्थापित करने के लिए कठिनाई उठानी पड़ती थी । फिर भी घीरे- 
बीरे उन्हें श्रनुभव होने लगा । शासन में अ्रनुभव प्राप्त करने के साथ ही जनता 
से वे निकट का सम्पर्क रखने का भी प्रयत्न करते थे। जनता अपने इस 
मन्त्रियों का वड़ा आदर करती थी । जहाँ-जहाँ ये जाते इनके स्वागत-समारोह 
होते, पुष्प-मालाएँ चढ़ायी जातीं झ्ौर नाना प्रकार से श्रपना आदर भाव 
जनता दर्शाती । ये दृश्य देखने योग्य होते थे । 

>< >< 2 

सन्‌ १६२१ से ३७ तक लगभग १४ वर्ष पं० द्वारकाप्रसादजी मिश्र का 
और मेरा करोव-करीब चौदीसों घण्टों का संग रहा बा। सन्‌ १६२२ में जब 
वे श्री मोतीलाल घोष के पान से पत्रकारिता का काम सीख कर वापस ऊयल- 
पुर लौटे थे तव से तो कई वर्ष वे राजा गोऋुलदास महल में मेरे साथ हो हट 
थे और उसके बाद जब मैंने उस घर को छोड़ा तब में योपाल बाग में उन्हीं के 
गनिकट रहने लगा था। जेल जोवन के समय को छोड़ इन पतन्द्रह दर्षों में हम 
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सदा एक दूसरे के संग ही रहे थे और जेल. जीवन में यदि अलग-अलग रहना 
पड़ा था तो इस आशा से सदा मन भरा रहता था कि मुक्त होते ही हम फिर 
साथ हो जायेंगे । मेरा जीवन जिस प्रेममय वायुमण्डल में वीता था और इस 
वायुमण्डल में श्रसहयोग के समय जो व्यतिक्रम हुआ्आा था उसे मिश्रजी के संग ने 
फिर ज॑सा का त॑सा कर दिया था इसका उल्लेख पिछले- एक श्रध्याय में किया 
जा चुका है । मेरे जन्मजात भावुक स्वभाव को इस प्रेम के वायुमण्डल ने सदा 
ही एक ऊंचे स्तर पर रहने में सहायता पहुँचायी थी । इस सृष्टि में अपने साढ़े. 
तीन हाथ के शरीर के लिए ही सब कुछ करने का जो स्वार्थ प्रायः सभी की 
कृतियों का प्रेरक रहता है, उससे में श्रछृता रहा हूँ यह मेरा दावा नहीं है, परन्तु 
आत्म-निरीक्षण करते हुए मुके यह अ्रवश्य प्रतीत होता है कि निसगं से जिन्हें 
भावुक स्वभाव मिला है, और उस स्वभाव को परिस्थितियों ने यदि प्रेममय 
वायुमण्डल में पनपने का अवसर दिया है, तो स्वार्थ से वंचित न रहने पर भी 
अपने और अपने शरीर के लिए ही सव कुछ करने की वृत्ति के निम्नतम स्तर की 
कृतियों से बचाने में यह भावुकता भ्रौर प्रेम बहुत दूर तक सहायता शभ्रवश्य 
पहुँचाते हैं । ऐसे व्यक्ति चाहे दुनियादारी के कामों में सफल न हों, कुछ लोग 
चाहे उनसे भ्रनुचित लाभ भी उठा सकें, पर उनसे स्वार्थपरायणता के कारण 
अन्यों को हानि पहुँचाने अथवा. किसी निम्नतम स्तर की कृति हो सकना 
कदाचित सम्भव नहीं रहता । 

मिश्रजी के और मेरे इन पन्द्रह वर्षों के संयुक्त जीवन के सम्बन्ध में जसा 
पिछले एक अध्याय में कहा जा चुका है मिश्रजी अनेक वार कहा करते थे-- 
“आवर लाइफ इज ए रेग्युलर फीस्ट |” मिश्रजी के मन्‍्न्री होने से तो मुमे 
अत्यधिक हे हुआ, परन्तु उनके नागपुर जाने से मुझे घोर श्राधघात-सा लगा । 
ज़ब हम जेल जाते तव भी एक दूसरे से अलग होते थे, पर उस वियोग और 
इस वियोग में अन्तर था, एक तो यह कि उन अवसरों पर भावकता के क्षेत्र 
को ही एक दूसरी भावना रहती थी, वह यह कि हमारा यह वियोग किसी 
महान्‌ कार्य के लिए हो रहा है, और दूसरे यह कि जेल से लौटते ही हम फिर 
एक दूसरे के साथ हो जायेंगे | मन्‍्त्री-पद सेंमालना भी एक कर्त्तव्य अवश्य 
था, पर उस कत्तंव्य और जेल जाने के कर्त॑व्य में मुके अनजाने ही वहुत बड़ा 
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अन्तर महसूस हुआ, फिर जेल से लौटकर फिर से साथ रहने को जो आदा 

रहती थी, वह अब न रह गयी थी | कुछ समय तक तो मुझे जीवन फिर से 
चढ़ा नीरस जान पड़ने लगा और यदि मेरी पत्नी आदि कुटुम्बियों से भेरा 
असहयोग के पूर्ववाला सम्बन्ध फिर से स्थापित न हो गया होता तो इस 
नीरसता का कितना विकराल स्वरूप हो जाता । 

नागपुर जाते हुए मुझ से विदा लेते समय मिश्रजी की मुद्रा भी मेरी मुद्रा 
से मिलती-जुलती थी। विदा होनेवाले दिन उन्होंने कुछ मित्रों से एक वात 
कही थी जो ग्रभी भी मुझे कई बार याद श्रा जाती है| उन्होंने कहा था-- 
“श्राज वाबू सा० बड़े दुखी से हैं। उनकी आज मनोदशा देखकर मुझे महथि 
कण्व की उस समय की मनोदशा का स्मरण था जाता है जब उन्होंने श्रपने 
आश्रम से शकुन्तता को विदा किया था ॥/ मिश्नजी मेरे स्वभाव से जितने 
परिचित हैं श्रन्य किसी का उतना परिचित होना सम्भव हो नहीं । थे जानते 
हैं कि मैं उनकी अपेक्षा कहीं श्रधिक भावुक हूँ श्र इसीलिए नागपुर जाते-जाते 
उन्होंने मुझे अ्रनेक प्रकार की सान्त्वनाएँ दी थीं जैसे-- “हम सदा ही मिला 
करेंगे । कभी आप वहाँ आयेंगे कभी में यहाँ ॥ जब श्राप बुलायेंगे में तत्काल 
श्रा जाऊंँगा ।” इत्यादि इत्यादि । वात ठीक भी थी--नागपुर ओर जयलपुर 
एक दूसरे से कोई बहुत टूर नहीं, एक ही प्रान्त में हैं श्रौर फिर हम दोनों के 
काम करने का एक ही क्षेत्र है राजनीतिक | 

मिश्रजी के मन्‍त्री हो जाने के कुछ दिन वाद सवंप्रथम में ही नागपुर गया, 
पर वहाँ का वायुमण्डल मुझे तो गला घोटता-त्ता प्रतीत हुआ । मुझे ऐसा जान 
पड़ा जैसे उस वन्चन वाले सरकारी वातावरण में में मिश्री के साथ उस 
प्रकार स्वच्छन्दतापुर्वक रह हो नहीं सकता, जिस जोवन के सम्बन्ध में मिश्र जी 
कहा करते थे--“आवर लाइफ इज ए रेग्बुलर फीस्ट” । और मित्रजी का 
जबलपुर भ्राना तो दुश्वार-सा हो गया। जब कमी झाते भी तो सकिद हाउस 
में निवास। 

उस समय की अनेक बातों का जब में स्मरण करता हैं तब मुने इंगलेप्ट 
के प्रसिद्ध नाटककार जेम्स वरी का कथन याद झा जाता है। “"दुम्हारा 
रूपी वाग वर्वाद हो रहा है| उसमें ऐसा कूड़ा-यर्दाद फंल रहा है कि बह उसके 
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हरित पीधों और पुष्पों को सुखा डालेगा ।” 
श्ौर. इसका कारण क्या. था, कहना कठिन है| पर शायद हैनरी एडेम्स 
का यह कथन ठोक हो--“यदि कोई मित्र किसी श्रधिकार के पद पर पहुँच 
जाय तो फिर वह मित्र नहीं रह. जाता 7” और इसीलिए अनेक श्रनुभवों के 
आधार पर सेम्युआ॒ल जानसन. लिखते हैं--“मनुष्य को सदा अपनी मैँत्री की 
मरम्मत करते रहना चाहिए ।” समरसेट मोघम ने एक जगह लिखा है--“प्रेम 
की सबसे बड़ी ट्रंजिडी उदासीनता हैं।” चाहे मेरी गलतफहमी ही क्‍यों न 
हो, मिश्रजी के व्यवहार में श्रव मुझे उदासीनता का अनुभव होता: था । चाहे 
इस सरकारी ओहदे के वायुमण्डल के कारण हो और चाहे मेरा भ्रम ही हो, 
मुझे मिश्रजी तक में परिवत्तंन दृष्टिगोचर.होने लगा । वे मन्त्री पद पर कोई 
चौदह वर्ष रहे | लड़ाई के समय जव कांग्रेस मन्त्रिमण्डलों ने त्याग-पत्र दिया 
।, उस काल को तथा व्यक्तिगत सत्याग्रह एवं सन्‌ ४२ के आन्दोलन के समयों 
को छोड़कर वे सन्‌ ३७ के वाद से गये श्राम चुनावों के कुछ पहले तक मन्त्री 
ही रहे । इन वर्षों में हम लोग न जाने कितने वार मिले-जुले, पर इतना में अवश्य 
कह सकता हूँ कि उनके मन्त्री होने के पहले के हमारे संग के जीवन तथा 
उनके मन्‍्त्री- रहने के समय॑. के हमारे जीवन में महान्‌ अन्तर हो यया था और 
इस श्रन्तर. ने हमारी मंत्री के भव्य भवन की भीतरी भित्ति में एक ऐसी छिपी- 
सी दरार कर दी जो आगे चलकर उस भवन को ढाने का एक सबसे वा 
कारण, सिद्ध हुई-। वात यह है कि जीवन में कौन वात किस प्रकार कही 
जाती है इसे बहुत कम महत्त्व है। महत्त्व: है इसे कि किस वात का हृदय पर 
किस प्रकार का प्रभाव पड़ता है । 


मेरी अफ्रिका थात्रा 


पिछले एक अध्याय में कहा जा चुका है कि “दलित कुसुम” फिल्म वनने 
के बाद “आदर्श चित्र” कम्पनी की फिर वही दशा हो गयी थी जो “घुश्राधार 
फिल्म बनने के पश्चात हुई थी। कम्पनी पर फिर से कर्ज भी हो गया था जिसके 
लिए मेरी व्यक्तिगत गारंटियाँ भी थीं । मारतवर्प में श्रपने प्रभाव से जितना 
धन मैं इस कम्पनी के लिए इकट्ठा कर सकता था, कर चुका था और ग्रव 

यहाँ घन मिलना सम्भव न था । जैसा पहले कहा जा चुका है मेरी एक ऐसी 
आदत है जो मेरा वल और निर्वलता दोनों है | हाथ में लिये हुए किसी काम 
को में वड़ी कठिनाई से छोड़ पाता हैं । 

“श्रादर्श चित्र” को मुझे घुआवधार फिल्म के श्रसफल होते ही बन्द कर 
देना था, “दलित कुसुम” फिल्म के असफल होने पर तो अवश्य ही, पर में यह 
न कर सका । श्रव॒ तक जिनसे मैंने रुपया लिया था, उन्होंने मुके कुछ इसलिए 
झेपया नहीं दिया था कि उन्हें आदर्श चित्र से किसी बड़े भारी लाभ की श्राशा 
थी । उन्होंने जब मुझे रुपया दिया उस समय भी मैं सहायता मांग रहा हें इस 
लिए रुपया दिया था, यह निश्चय कर कि वे छेबर न लेकर मुझ्छे दान दे रहे हैं। 
सबसे पहले इतने लोगों का रुपया डूबने पर वे क्‍या बहेंगे इसकी मुके चिन्ता 
थी। दूसरे “आ्रादर्श चित्र” सफल न होकर असफल होगा इसे मेरा मन किसी 
प्रकार भी न मानता था। तीसरे में नाइककार था और रंगमंच न होने के 
कारण मेरे नाठक फिल्मों के रूप में जनता के सामने झावे इसका सुने लोभ 
था । चौथे अच्छे फिल्‍मों से समाज का कल्यारा हो सकता है मेरे इस विश्वास 
में तो थोड़ी भी कमी न आयी थी। और पचिवें मेरी यारंटियों के कर्ज चुकाने 
तथा मेरी जीविका का भी प्रश्न था । 

सन्‌ १६२३ से ही केन्द्रीय धारा सभा दा सदस्य होते ही मैंने प्रवासी 
भारतवासियों की समस्याज्रों में खासी दिलचनपी ली थी। पूर्वी भौर दलिणी 
अफोका दोनों की संस्थाओं एवं सार्वजनिक कार्यकर्त्तामों से मेरा पत्र-ध्यव्टार 
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हुआ था और मुझे मालूम था कि वहाँ के भारतीय बड़े सम्पन्न हैं तथा अनेक 
चार उन्होंने भारत के लोगों की कई प्रकार से सहायता की है । अतः: मैंने तय 
'किया कि मैं श्रफ्रिका जाऊं, दोनों बातें हो 'जायेंगी--मैं वहाँ के भारतीयों की 
समस्याओं का भी प्रत्यक्ष में अध्ययन कर आऊंगा और आद्श चित्र के शेयर 
भी भमरवा लाऊँंगा । एक पंथ दो काज | 

मेरे मन में यह विचार आते ही मैंने श्रफ्रिका की कुछ संस्थाओं एवं 
व्यक्तियों से पत्र-व्यवहार कर उन्हें वताया कि मेरा विचार श्रक्रिका आने का 
है। सभी ने मेरा हादिक स्वागत किया ।. .. 
, अब अफ्रिका जाने के पहले मैंने अपने वहाँ जाने के उन दोहरे उद्देश्यों को 
स्पष्ट रूप से गान्धीजी के सामने रख उनसे जाने के लिए आजन्ना ले लेना उचित 
समझा । आगे चलकर जो कुछ हुआ, और जिसका विवरण आगे शायगा, 
यह सिद्ध हो गया कि इस मामले में मैंने यही सबसे वड़ी वुद्धिमानी की । 

गान्धीजी से मिलने में वर्घा गया और अ्रक्रिका की अपनी यात्रा के इन 
दोहरे उद्देश्यों का स्पष्ट उल्लेख कर उनसे जाने की श्राज्ञा माँगी । गान्धीजी 
पहले कुछ विचार में पड़ गये और विचारते हुए उन्होंने जो कुछ कहा उसका 
अर्थ यह था कि स्वार्थ और परार्थ दोनों काम इकट्ठे मैं किस प्रकार करूया। 
जजव मैंने उनसे यह कहा कि में कांग्रेस या सरकार किसी की ओर से और किसी 
के खर्च पर न जाकर व्यक्तिगत रूप से अपने निज के खर्च पर जा रहा हूं 
ओर इतने पर भी यदि वे उचित नहीं सममते तो मैं न जाऊँगा, तब उन्होंने 
मुझे जाने की श्राज्ञा दे दी। 

वर्धा से लौटकर मेने श्रपने जाने की तैयारी की और पासपोर्ट तथा दक्षिण 
अफ्रिका जाने के लिए जो एक विद्येष प्रकार के श्राज्ञा-पत्र की आवश्यकता 
होती है, उसे प्राप्त करने का प्रयत्न किया । घर के लोग भुझे अकेला न जाने 
देना चाहते थे और अभी तक में भी देश के वाहर न गया था, मेरे मन में भी 
कुछु भिकक थी, श्रतः भेरे दामाद लक्ष्मीचल्त और एक नौकर का भी मेरे 
साथ जाना तय हुआ । 

भारत सरकार ने मेरी यात्रा के सम्बन्ध में अपने पूर्वी और दक्षिणी 
अफ़रिका के दूतावा्सों को विशेष हिदायतें भेजी । दीनवन्बु एंड ज ने मुझे अनेक 
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परिचय पत्र दिये | में सन्‌ १९३७ के श्रक्ट्वर मास की १० तारीख को वम्बई 
से “टायरिया” नामक जहाज में अपने दामाद और नौकर के साथ अफ्रिका के 
लिए रवाना हो गया । 

इस विपय में एक वात जो बम्बई में हुई उसका उल्लेख यहाँ कर देना 
श्रावशयक है | जिस दिन में वम्बई पहुँचा उस दिन कुछ पत्रों में छपा कि 
में अफ्रिका के भारतीयों की स्थिति की जाँच करने कांग्रेस की ओर से भेजा 
जा रहा हूँ । यह संवाद पढ़ते ही मेने तत्काल इसका प्रतिवाद किया, जिसमें मेने 
स्पष्ट कहा कि में कांग्रेस की ओर से न जाकर सर्वथा व्यवितगत हैसियत से 
जा रहा हूँ। जिस दिन में भारत से रवाना हुआ उस दिन के अखबारों में 
यह प्रतिवाद छप गया भौर आ्रागे चलकर जो कुछ हुआ उसमें मुझे यह प्रति- 
वाद भी वहुत सहायक सिद्ध हुआ । 

देश के वाहर मैं पहली वार निकला था श्रौर जब इस देश के लोग प्राय: 
यूरोप जाया करते हैं तव में चला था अफ्रिका को । 

सन्‌ ३७ में हवाई जहाज की यात्रा प्रचलित नहीं हुई थी श्रतः में पानी 
के जहाज से ही श्रफ्रिका गया श्रौर पानी के जहाज से ही वापस लौटा । पहली 
वैदेशिक यात्रा होने के कारण मेरे मन में इस यात्रा में खूब उत्साह रहा । फिर 
कुछ भ्न्य वातों ने इस उत्साह को श्रौर श्रधिक बढ़ा दिया । इनमें मुख्य थी--- 
मेरे दामाद लक्ष्मीचन्द का संग, श्रफ्रिका में मेरा सावंजनिक का्यं और आदर्श 
चित्र के शेशर भरवाने की सफल योजना वन जाना । 

अ्फ्रिका की इस यात्रा में हम लोगों को दो महीने ग्यारह दिन खगे। हम 
पूर्वी भ्र्रिका के चारों ब्रिटिश गवर्ने मेंट द्वारा शासित उपनिवेशों-- की निया, 
जंजीवार, टेंगवीका और थुगाण्डा, पूर्वी श्रफ्रिका के पोचु गल द्वारा भासित 
भूखण्ड और दक्षिण श्रफ्रिका के ट्रांसवाल झौर नंडाल प्रान्तों ये गये । 

पूर्वी अफिका में श्वेतांगों की संड्या भारतीयों से भी कहीं कम है, मूज 
निवासी हब्शियों से तो कम है ही श्रीर दक्षिण श्रक्रिका में भी वहां के मूल 
निवासी हब्शियों की श्रपेक्षा बहुत कम, परन्तु भ्रल्पमत में होते हुए भी सादे 

राजनैतिक अधिकार ड्वेतांगों के हाथ में हो हैँ। इतना हो नहीं, वर्णे-भद 

जितना भ्रफिका के इन देथों में है उतना दुनिया के किसी नो देश में नहीं । 
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कौनिया की ऊँची जमीनें सवेतांगों को छोड़ अन्य कोई नहीं खरीद संकता, यहाँ 
तक कि आगा खाँ के सदृश व्यक्तियों को भी यह भूमि उनकी ख्ेतांग पत्ती- 
के नाम से ही मिली । दक्षिण अ्रफ्िका में जो हवेत नहीं, वे वहाँ की उच्च कही 
जानेवाली होटलों में ठहर नहीं सकते, सिनेमा में जा नहीं सकते, यहाँ तक कि 
ट्रामों, बसों, रेलों में श्वेतांगों के बैठने के अलग स्थान तथा अन्य वर्णों के 
अलग स्थान हैं। जो सफेद नहीं उसका किसी भी जगह कभी भी किसी भी 
तरह का अपमान हो सकता है । मेरा भी एक जगह इस प्रकार अपमान हुआ । 

यूनियन सरकार की राजधानी प्रिटोरिया में मुझे यूनियन सरकार के एक 
मंत्री मिस्टर हाफमेयर से मिलने का निमन्त्रण था | ट्रांसवाल इंडियन कांग्रेस 
के मंत्री श्री नाना तथा अन्य कुछ सज्जनों के साथ मैं प्रिटोरिया गया । मिस्टर 
हाफमेयर का दफ्तर स्टेंडर्ड वेंक की इमारत में था । मैं इस इमारत में पहुँच 
ज्यों ही लिफ्ट में घुसने लगा कि एक गोरे डच लिफ्ट वॉय ने मुझे लिफ्ट के 
श्रन्दर घुसने से रोक दिया । 

मेरे इस झपमान से मेरे साथियों में वड़ी खलबली मच गयी । श्री नाना 
तत्काल मिस्टर हाफमेयर के पास पहुँचे । उन्हें ज्यों ही यह हाल मालूम हुआ 
उत्होंने अपने सेक्रेटरी को मुझे लिफ्ट द्वारा लाने के लिए भेजा, पर लिफ्ट वॉय 
तो बड़ा दृढ़-प्रतिज्ञ था । उसने मिस्टर हाफमेयर के सेक्रेटरी की आज्ञा न 
मानी । कह दिया किसी हिन्दुस्तानी को लिफ्ट से ले जाना उसकी श्रात्मा के 
विरुद्ध है । आखिर मिस्टर हाफमेयर के सेक्रेटरी को लिफ्ट बॉय का काम 
करना पड़ा । 

हमारे देश के साधारण लोगों के सिवा पढ़े-लिखे व्यक्तियों के भी अफ्रिका 
के सम्बन्ध में बड़े श्रजीव विचार हैं । भूमव्यरेखा पर होने के कारण हम लोग 
समभते हैं कि अ्रफ्रिका वड़ा गरम देश है । जब भारतवर्ष में मी कई स्थानों 
का तापमान १२० डिग्री तक पहुँच जाता है तब श्रफरिका का १३० डिग्री- तक 
होना तो एक साधारण वात समभी जाती है। ऐसे गरम देश का रूखा-सूखा - 
होना भी स्वाभाविक माना जाता है । फिर अ्रफ्रिका के जंगल और उनमें रहने 
वाले सिंह, हाथी ओर जेवरा के बहुत मशहूर होने के कारण हम अफ्रिका को 
अधिकतर जंगली देश सममते हैं। सबसे बड़ी गलतफहमी यह है कि हम 
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अफ्रिका के भिन्न-भिन्न भागों में कोई अन्तर न कर समूचे देश को एक-सा मान 
बैठे हैं । पूरवी अफ्रिका श्र दव्खिनी अ्फ्रिका में तो कोई भेद माना ही नहीं 
जाता, यहाँ तक कि पूरबी अ्रफ्रिका के अनेक शहरों तक को दक्खिनी 
अफ्रिका में स्थित समझ लिया जाता है । 

दक्खिणी श्रफ्रिका तो भुमध्य रेखा के बहुत नीचे है श्रतः वहाँ ज्यादा गरमी 
न होना स्वाभाविक है, परन्तु पूरवी श्रफ्रिका के भूमव्य रेखा पर होने पर भी 
वहाँ बहुत गरमी नहीं है। इसका कारण यह है कि वहाँ के कुछ शहर तो 
समुद्र के किनारे हैं ओर समुद्र के किनारे अधिक गरमी नहीं रहती । जो शहर 
समुद्र के किनारे नहीं हैं उनकी जमीन समुद्र-तह से वहुत ऊँची है, इसलिए वहाँ 
गरमी न होकर उलटी ठण्ड रहती है। छोटे-छोटे गाँव तो पूरवी श्र दविखनी 
अफ्रिका दोनों में से किसी में भी नहीं हैं। वहाँ या तो शहर हैं, जहाँ हिन्दु- 
स्तानी, श्ररव श्रौर यूरोपियन रहते हैं या मूल निवासी अफ्रिकन दूर-दूर पर 
अलग-अलग मोंपड़े वनाकर बसे हैं । पूरवी अ्रफ्रिका भौर दक्खिनी श्रफ्रिका 
दोनों बड़े हरे-भरे देश हैं। मैंने दोनों देशों का, जहाज, मोटर, ऐरोप्लेन श्लौर 
रेल - चारों प्रकार की सवारियों से दौरा किया है, सबसे कम रेल से । करीच 
दस हजार मील जहाज से, चार हजार मील मोटर से, दो हजार मील ऐरो- 
प्लेन से और करीब पन्द्रह सो मील रेल से, यह सफर किया गया था। समुद्र 
ओर नदी-तट, पहाड़, जंगल, भीलें, नगर और उनके आस-पास की भूमि सभी 
को मेंने देखा । सारी जमीनें हरी-मरी और अत्यन्त उपजाऊ हैं । सबसे ऊँचा 
पहाड़ किलिमेंजारो है जिसकी ऊँचाई १६,३२४ फुट है श्रर्थात्‌ सारे संसार के 
पहाड़ों में भारत के गौरीशंकर से सिर्फ दो हजार फुट कम | सबसे वड़ी नदी 
नाइल है जो विक्टोरिया कील से निकलती झौर भूमब्य सागर में गिरती है। 
सवसे बड़ी भील विक्टोरिया है जिसका क्षेत्रफल ३,७२६ वर्ग मील है। यह 
मील दुनिया की सब मीलों में से केवल कनेडा की एक मील से छोटी है। 
जंगल बहुत बड़े-बड़े हैं जहाँ सेकड़ों के म्रुण्डों में सिह, हजारों के भुुण्डों में 
हाथी, जेवरा श्रादि जंगली जानवर रहते हैं । 

वम्बई से विदा होकर हमने दस दिन जहाज में विताये । बड़े सुखद 
संस्मरण हैं मेरे इन दस दिनों के जहाजी'जीवन के | वम्बई छोडने के कुछ 


३७२ | श्रात्म-निरीक्षरत 


ही समय बाद हम पोरबन्दर पहुँचे श्लौर पोरवन्दर छोड़ने के बाद जमीन अदृश्य 
होकर हमें नौ दिन पानी ही पानी मिला.। नीचे नीलसमुद्र और ऊपर 
नीलाकाश । उष:काल में पूर्व दिद्या में प्रकाश फैलता, कभी-कभी वादलों के 
कारण इस काल में भिन्न-भिन्न प्रकार के दृश्य दिखायी देते। फिर होता 
सूर्योदय । समुद्र से ही सूर्य निकलता और उसी में डुब जाता । उदय होते तथा 
अस्त होते हुए सूर्य की लाल किरणों नीले समुद्र पर पढ़ एक विचित्र रंग घोल 
: देतीं। मध्याद्ध का सूर्य समुद्र पर मीलों चाँदी की चादरें विदछा देता तथा 
श्रनेक स्थानों पर समुद्र को हीरों से जड़ देता । जब कभी लहरें पानी के छोटें 
उड़ातीं उस समय सूर्य की किरणों उन छींटों को सातों रंग दे इन्द्र धनुप वना 
देती । रात्रि को शुक्ल पक्ष के कारण वढते हुए चन्द्र की ज्योत्स्ना और उसका 
“ उस नीलाम्वर तथा नीले समुद्र पर प्रकाश कैसा अद्भुत दिखता । जहाज चलने 
. के कारण उसके दोनों ओर जो समुद्र का फेन उठता वह चाँदनी में चमका 
करता । उस समय ऐसा भास होता मानों वह नीर सागर क्षीर सागर हो 
गया है । * 

पृथ्वी के गोलाकार होने का प्रमाण नेत्रों को जितना जहाज पर मिलता 
है उतना शायद कहीं नहीं । चारों ओर गोलाकार समुद्र और वीच में जहाज । 
इसी तरह क्षितिज का जैसा मनोहर दृश्य जहाज पर से दिखता है उतना 
क॒दाचित्‌ कहीं से नहीं । आकाश और सागर के सम्मिलन की एक सीधी ओर 
गोल लकीर चारों ओर कितनी भली दिखती थी । 

हमारी सारी यात्रा में समुद्र एकदम झान्त रहा । उस समुद्र में हमारा छोटा- 
सा “टायरिया” नामक जहाज कैसा क्रूमता-सा चला था। जहाज के डैक पर 
लक्ष्मीचन्द के साथ मैं घण्टों खढ़ा-खड़ा विविध प्रकार के प्राकृतिक दृश्यों को 
देखा करता । चलती हुई वायु कैसा प्रफुल्लित करती रहती हम लोगों को । 
वर्षों बीत- जाने पर भी मैं जहाज में वीते उस काल की न जाने कितनी वातों 
को आज भी याद किया करता हूँ । 

दसवें दिन हम लोग पूर्वी अफ्रिका के पहले वन्दरगाह मुवासा पहुँचे। 
मुवासा पहुँचते ही जिन दो बातों ने हमारा सबसे श्रधिक ध्यान श्राकंपित 
किया वे थीं वहाँ का खूब हरा-मरा प्राकृतिक सौन्दर्य और वहाँ के हव्शी। 
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हब्शियों के चित्र मैंने पहले देखे थे, पर प्रत्यक्ष में हुव्शियों को देखने का यह 
पहला श्रवसर था । एकदम काला रंग, ऊँचा-पुरा, मोटा-ताजा शरीर, छोटे- 
छोटे काले घुघरवाले वाल, चपटी नाक और मोटे ओंठ । किसी एक के भी 
सूछें या दाढ़ी नहीं थी। सुनने में श्राया कि दाढ़ी-मूछों के स्थान पर इनके 
छोटे-छोटे वाल निकलते हैं पर उस्तरे की जगह काँच के दुकड़े फेर ये उन्हें 
निकाल देते हैं । सिर के वाल भी स्त्री-पुरुष किसी के भी आधी इंच से लम्बे 
नहीं होते । पुरुष गले से पर तक एक लम्बा सफेद कुरता और पाजामा पहने 
थे, भर स्त्रियाँ छपे हुए दो वस्त्र--एक लेंहगे के समान और दूसरा उसके 
ऊपर वक्षस्थल से कमर तक | पुरुष सिर पर सफेद गोल टोपी लगाये थे भौर 
स्त्रियाँ नंगे सिर थीं ) 

मुवासा में हमारे स्वागतार्थ कीनिया की घारा' सभा के सदस्य माननीय 
श्री पण्ड्या, “कीनिया डेली मेल” के सम्पादक श्री पण्ड्या के छोटे माई, वहाँ के 
प्रसिद्ध डॉक्टर कर्वे, इंडियन ऐसोसियेशन के समापति श्री पटेल आदि अनेक 
महानुभाव श्राये थे। मु बासा में हम केवल दो दिन रहे। इन दो दिनों में हम 
ने मु बासा नगर श्रौर वहाँ की कुछ संस्थाओं को देखा, तथा वहाँ एक सार्व- 
जनिक सभा में भापण दिया। मुबासा नगर यद्यपि बहुत बड़ा नहीं था, 
शावादी थी करीव चालीस हजार, पर साफ-सुथरे, सम्पन्न मकानों और सड़कों 
वाला सर्वथा आधुनिक नगर था। श्री पण्ड्या ने हमारे सम्मान में एक चाय 
पार्टी दी, जिसमें वहाँ के सब भारतीयों से हमारा मिलना भी हो गया । वहाँ 
की समस्याओं पर भी इस पार्टी में तथा मुलाकातों में वहुत सी वातें मालूम हुई । 
यद्यपि कीनिया की ऊँची जमीनों की समस्या उस समय न थी, पर इमीग्रेंशन 
आदि का श्रव के सदृुश उस समय प्रतिबन्च न था। भारतीयों की उस समय 
भी बड़ी समृद्धिशाली अ्रवस्था थी। 

मु बासा से हम “टायरिया” जहाज द्वार्रा ही जंजीवार पहुँचे । जंजीवार 
एक हरा-भरा टापू है । उस समय वहाँ: लौंग का भारतीय व्यापारियों से 
सम्बन्ध रखनेवाला झगड़ा उठा हुआ था अतः हमारा वहाँ वड़ा जोर का 
स्वागत हुआ । स्वागतार्थ वन्दर पर जंजीवार में रहनेवाले प्रायः सभी भारतीय 
आये थे जिनमें मुख्य थे इंडियन एसोसियेशन के कायम मुकाम सभापति तथा 
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जंजीवार की कौंसिल के सदस्य माननीय श्री गुलाम श्रली, मंत्री श्री पटेल 
“जंजीवार वायस” के सम्पादक श्री इब्राहिम, वहाँ के सबसे पुराने भारतीय 
व्यापारी श्री पोपटवीरजी | उपस्थित लोगों में अधिक मुसलमान थे | उस 
समय अफिका में हिन्दू-छुस्लिम सवाल जरा भी न था। यह यथार्थ में वहाँ 
पहुँचा श्री जिन्‍ना के दहिराष्ट्र सिद्धान्त के प्रतिपादत के समय से और फिर 
पाकिस्तान के निर्माण के वाद । जंजीवार मुवासा से ठीक उलटा पुराने ढंग 
का छोटे-छोटे मकानों और गलियों का झहर था । जंजीवार पर राज्य था 
एक सुल्तान का, पर यथार्थ में वह ब्निटिश राज्य के उसी प्रकार श्रवीन था 
जैसे हमारे राजे-महाराजे थे । जंजीव्यर टापू में हमने जो विशेष वस्तु देखी वह 
' थी लौंग के बगीचे । 

जिस तरह आम के क्यीचों में श्राम के वृक्ष कतार में लगाये जाते हैं उसी 
प्रकार लॉग के वृक्ष लगे थे, पर लौंग के दरख्त आम के दरख्तों के .समान 
घेरदार नहीं होते । इसके सिवा वे एक दूसरे से इतनी दूर नहीं लगाये जाते 
जितने आराम कें। वे थे पतले और सीधे और उनकी लम्बाई थी करीब 
२० फुट । 

लौंग न फल है न फूल । जो पेड़ फुल जाता है उसमें तो फिर लौंग होती ही 
नहीं । लॉग निकलती है छोटी-छोटी टहनियों के सिरों पर । लौंग तीन तरह 
की होती है हरी, लाल और मोटी । मोटी को “लौंग की जननी” कहते हैं । हरी 
लौंग प्रथम श्रेणी की समझी जाती है। भारत में यही ञ्राती है। लाल द्वितीय 
श्रेणी की मानी जाती है। यह यूरोप के कई देशों को जाती है । वहाँ उससे 
तेल निकाला जाता है। यह लाल लौंग अगर ठीक समय नहीं तोड़ी जाय तो 
मोटी होकर लॉग की जननी वन जाती है। यही इसका वीज है । हर चौथे 
व लौंग की एक वड़ी फसल आती है। वह साल भी वड़ी फसल का साल 
था | हर वृक्ष लौंग के गुच्छों से भरा हुआ था । चलती हुई वायु में वृक्ष लहरा 
कर लौंग की सुगन्वि से सारे जंजीवार,टापू को सुगन्वित कर रहे थे । 

“क्लोव डिक्री” कानून के कारण हिन्दुस्तानियों ने इस व्यापार का 
बायकाट कर रखा था । इसलिए लौंग तोड़ने के लिए हमें वहुत मजदूर 
दिखायी दिये | लॉग वृक्षों से कड़-कड़कर घूल में मिल रही थीं । जब मैंने यह 
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बूछा कि जिस तरह से अभी लौंग तोड़ी जा रही है उस तरह तो शायद आबी 
से ज्यादा फलल वरवाव हो जायगी तो मुझ से कहा गया कि लौंग बुवानेवाले 
एसोसिएशन से जान-वूककर तुड़ाई का ठीक इन्तजाम नहीं किया है। वह 
चाहता था कि ज्यादातर फसल वरवाद हो जाय जिससे निर्यात का प्रश्न वहुत 
जटिल न होने पाये । मालूम नहीं इस वात में कितनी सत्यता थी, पर इतना 
मैं श्रवद्य कह सकता हूँ कि यह वात अ्रसम्भव नहीं हो सकती ) जंजीवार में 
लौंग की खरीद और निर्यात वहाँ के भारतीय व्यापारी करते थे। उपज का 
आधा हिस्सा मारत को श्राता था । जब क्लोव डिक्री के इस कानून के कारण 
जंजीवार के मारतीय व्यापारियों ने जंजीवार में लौंग की खरीद और निर्यात 
तथा भारत में भारतीय व्यापारियों ने लॉग की आयात के व्यापार का 
वायकाट कर रखा था, और यह साल बड़ी फसल की साल थी, तव लौंग 
बुवानेवाले एसोसियेशन की यह चाल गर मुमकिन नहीं । 

लौंग के व्यापार के सम्बन्ध में जितना साहित्य प्रकाशित हुआ था वह 
मैं वम्बई से रवाना होने के वाद जहाज पर ही पढ़ चुका था। इस अध्ययन 
के वाद मेरी राय हो गयी थी कि वहाँ के भारतीय और अरब श्रादि सभी 
व्यापारियों के साथ जंजीवार की सरकार ने घोर अन्याय किया था । मेरा यह 
मत भी वन गया था कि वहाँ के मूल निवासी ह्शियों के हितों की रक्षा के नाम 
पर इस रोजगार का एकाधिकार पैदा किया जा रहा था जो एक न एक दिन 
किसी यूरोपियन कम्पनी या सिंडिकेट के हाथ में दे दिया जानेवाला था। मैं 
इस सब कार्रवाई को ब्रिटिश गवर्नमेंट की. भारतीयों को अ्रफ्रिका से वाहर 
निकाल देने की नीति का एक हिस्सा मानता था । जंजीवार में मैंने जो कुछ 
देखा और वहाँ के लोगों से जो बातचीत मैंने की, उससे मेरी यह राय और भी 
पुष्ट हो गयी। मैंने अपने मायणा के प्रत्येक पहलू को नोट कर जंजीवार के 
सभी कार्यकर्ताओं से हर पहलू पर सलाह की। जब मेरे भाषण के प्रत्येक 
हिस्से को वहाँ के लोगों ने ठीक समझ लिया तब मैंने भाषण देने का निश्चय 
किया | मेरे भाषण में एक अंश श्री गुलाम अली ने जुड़वाया । वह था उप- 
निवेशों के सम्बन्ध में भारतीयों के भ्रति ब्रिटिश गवर्नमेंट का जो रुख था उसे 
देखते हुए ब्रिटिश गवर्नंमेंट को इस वात की चेतावनी देना कि यदि उनका 
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यह रुख ऐसा ही रहा तो उपनिवेश्ों में बसे हुए भारतीयों को भी ब्रिटिय 
साम्राज्य से पृथक्‌ होने की घोषणा करनी होगी। 
सन्ध्या को ५ वजे रायल सिनेमा में सार्वजनिक सभा थी । लौंग व्यापार 

के महत्त्वपूर्ण सवाल के कारण भीड़ इतनी हुई कि एक-एक कुर्सी पर दो-दो 
आदमियों के बैठने और अनेकों के खड़े रहने पर भी सिनेमा हाउस में सव 
लोग न सभा सके और वहुतों को वाहर रहना पड़ा। श्री गुलाम अली सभा के 
सदर थे । सब वातें कहने में मुझे सवा घण्टा लगा। मेरे भापणा का अ्रधिकांश 
हिस्सा लौंग के व्यापार और उसके प्रतिवन्‍्ध के विपय में जो कानून बने थे 
उनसे सम्बन्ध रखता था । जब मैंने जंजीवार के सम्बन्ध में मारत की केन्द्रीय 
असेम्बली के काम रोको प्रस्ताव की चर्चा की और जनता को बतलाया कि 
श्रीयुत जिनना के कारण किस प्रकार वह चेष्टा सफल न हो सकी तो सभा ने 
जिन्‍ना पर “शेम-शेम” के नारे लगा कर अपना घोर असन्‍्तोप प्रकट किया । 

सभा में ज्यादातर मुसलमान उपस्थित थे । श्रीयुत जिन्‍ना पर जंजीवार 
के मुसलमान कितने नाराज थे यह्‌ वात उस सभा में साफ-साफ मालूम हो गयी। 
मैंने वहाँ के व्यापारियों को एक सिद्धान्त पर अड़े रहकर सव कुछ त्याग 
करने की तैयारी पर वधाई दी और उन्हें आश्वासन दिया कि हिन्दुस्तान में 
एक छोटी-सी लौंग भी आकर न विके इसे कांग्रेस करके दिखा देगी । मेरा 
भाषण मौखिक ही हुआ पर जिन वातों पर चर्चा हो चुकी थी उनके बाहर 
में जरा भी न गया । ब्रिटिश गवर्नमेंट को चेतावनी की वात मैंने अन्त के 
लिए रखी थी । श्री गुलाम अली इस वात के लिए बड़े चिन्तित थे कि कहीं 
वह वात रह न जाय । इसीलिए जब सभा समाप्त हुई तब उन्होंने मुझ 
से कहा, “में तो आपको इस वात की याद दिलाने के लिए एक चिट देने 
वाला था ।” 

जंजीवार में भी हमारे सम्मान में सेठ पोपटवीर॒जी और गुलाम अली ने 
भोज तथा चाय पार्टी का आयोजन किया था। 

जंजीवार से “टायरिया” जहाज द्वारा ही हम टेंगनीका की राजधानी 
दारस्सलाम पहुँचे । यहाँ हमें लेने श्राये यहाँ के इंडियन एसोसियेशन के सभा- 
पति श्री चितले, “टागनीका उपीनियन” के सम्पादक श्री आचाये, वहाँ के 
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प्रसिद्ध व्यापारी श्री सेठ मथुरादास कालिदास, “टेंगनीका हैरल्ड” के सम्पादक 
- श्री बोल, कम्पाला जनरल एजेन्सी के डायरेक्टर श्री पटेल आदि । दारस्सलाम 

के वारों ओर का दुदय भी कौनिया श्रौर जंजीवार के सदृश था, पर दार- 
स्सलाम मु वासा के सदृश छोटा-सा शआ्राघुनिक नगर था। टेंगतीका में उस समयः 
कोई विशिष्ट समस्या न थी, फिर भी वहाँ एक सार्वजनिक सभा हुई।' 
दारस्सलाम की भारतीय संस्थाओं ने मुझे काफो प्रभावित किया--आर्य समाज 
मन्दिर, सनातन धर्म मन्दिर और आर्य कन्या विद्यालय वहाँ की उस समय 
विशिष्ट संस्थाएँ थीं । श्रन्तिम संस्था का संचालन करते थे श्री सेठ मथुरादासः 
कालिदास । * 

दारस्सलाम में हम “टायरिया” जहाज को छोड़ पूर्वी श्रफ्रिका की यात्रा 
एक विशेष हवाई जहाज किराये पर ले उससे करना चाहते थे । श्रत: हम यहाँ 
चार दिन ठहरे। 

हवाई जहाज से युगांडा की राजधानी कम्पाला के लिए रवानगी तय 
हुई थी । वीच में नरोवी में कूछ देर मुकाम कर उसी दिन कम्पाला पहुँचना 
निश्चित किया गया था। दारस्सलाम से नेरोवी है करीव ४०० मील भर 
नेरोबी से कम्पाला और ४०० मील । यह यात्रा करीब ७ घण्टे में खत्म हो 
जायमी, ऐसी उम्मीद थी | इसके पहले मेने एरोप्लेन से कोई यात्रा न की 
थी। इसलिए कुछ तो उत्कण्ठा और कुछ भिमक से मन भरा हुत्ना था । 

जब पहले-पहल वायुयान ने जमीन छोड़कर आकाझञ् में उड़ना शुरू किया 
उस समय ऐसा मालूम हुआ मानों पैरों के नीचे से पृथ्वी छूट कर नीचे जा 
रही है श्रौर शरीर ही ऊपर उड़ रहा है । दिल जोर-जोर से घड़क रहा था | 
विमान प्रचण्ड शब्द करता हुआ चक्कर खाकर दरख्तों श्रौर मकानों के ऊपर 
से तेजी के साथ ऊपर को उठ रहा था। कुछ ही क्षणों में हम लोग करीब दो' 
हजार फुट ऊपर हो गये । श्रव एरोप्लेन सीवा उड़ने जगा । न किसी तरह की 
हलचल थी और न यही मालूम होता था कि वह्‌ चल रहा है। पर उस समय 
उसकी गति थी १०० मील प्रति घण्टा । नीचे की सरकती हुई पृथ्वी से यह 
जान पड़ता था कि पृथ्वी चल रही है, एरोप्लेन नहीं । जब हम लोग 
दारस्सलाम के ऊपर से उड़ रहे थे, उस समय सारा नगर एक अजीव-सी चीज 
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“दिखायी दिया । उप्तके मकान खिलोने से दिखायी पड़े और उसकी सड़क ४ 
अंगुल चौड़ी निवाड़ की पट्टियों के समान । सड़कों पर मोटरें और आदमी ऐसे * 
दिखायी देते थे जैसे चाभी भरे हुए टीन के खिलौने दौड़ते और चलते- 
फिरते हैं । 

थोड़ी ही देर में हम लोग जमीन से करीब ५ हजार फुट ऊपर हो गये। 
'ऊपर से दरखरूत छोटे-छोटे गुलदस्ते-से दिखायी देते थे और छोटे-छोटे पहाड़ों की 
चोटियाँ नजर आती अीं बड़े-बड़े मिट्टी के ढेलों के समान | तालाव दिखायी 
देते थे पानी से भरे हुए प्याले और नदियाँ मालुम होती थीं पानी से भरी 
हुई नालियाँ जैसी । जंगलों में हब्शियों के दूर-दूर पर बने हुए केलों के पेड़ों 
'से घिरे हुए मोंपड़े विमान पर से एक दूसरे के वड़े नजदीक दिखायी दिये । 
उन भोंपड़ों के केलों के वक्षों के बीच में होने से जान पड़ता था मानों हरे- 
हरे पत्तों के बीच में वढ़ा-सा भूरा फूल लगाकर गुलदस्ते बनाये गये हों । 
इन मोंपड़ों की आस-पास की जमीन पर भूरी भेड़ों श्रौर काली बकरियों के 
'भुण्ड के भुण्ड चरते थे । दूर से ये कुण्ड भूरी और काली घटाओं से लगते थे। 
ऋवाई जहाज की आवाज सुन जब वे भेड़-वकरियाँ इधर-उघर भागती थीं तब 
ऐसा मालुम होता था कि हवा इन घटाओं को छिल्न-भिन्‍न कर उड़ा रही है। 
पहाड़ों, जंगलों, नदियों और सरोवरों को पार करता हुआ विमान तेजी से 
आगे उड़ा जा रहा था और ये सब चीजें दोड़ती हुई पीछे को चली जा रही 
थीं | विमान जब ऊेँचे-ऊँचे पहाड़ों की चोटियों के बीच की दरारों के ऊपर 
होकर उड़ता था उस समय वे दरारें श्रौर उन पर उगे हुए वृक्ष समुह देखते 
ही बनते थे । जब पहाड़ों को पार कर वह हरे-हरे मंदानों पर से गुजरता था 
'उस समय ऐसा जान पड़ता था कि वह मीलों लम्वे-चौड़े हरे मखमली फर्श पर 
से उड़ रहा है। उन मैँदानों की पगडंडियाँ उस मखमली फर्श पर जरदोजी 
के जालीदार काम के सदृश दिखायी देती थीं | जब कभी पाइलट खिड़की का 
'हिस्सा खोलता था तव मालूम होता था कि हवा में कितनी अधिक तेजी है। 

थोड़ी देर वाद हमें वादल मिलने चुरू हुए | वायुयान बादलों के बीच से 
उन्हें चीरता हुआ जाने लगा | जैसे-जैसे हम आगे बढ़े श्राकाश में वादल घने 
खोने लगे । कभी-कभी तो वादलों के वीच में पड़कर चारों ओर धुन्ध के सिवा 
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हमें कुछ दिखायी ही न देता था । जब बादलों ने बहुत तंग करना झुरू किया 
त्तव तो चालक ने मशीन को श्र उपर उठाया | थोड़ी ही देर में हम बादलों 
को पार कर करीब १० हजार फुट उनके ऊपर उड़ने लगे । वह दृश्य दर्शनीय 
था। हमारे ऊपर नीले श्रकाश में सूर्य चमक रहा था और हमारे नीचे 
अगरित बादलों के छोटे टुकड़े दौड़ रहे थे । इन वादलों के टुकड़ों के बीच में 
कभी-कभी पृथ्वी दिखायी दे जाती थी ) बादल के ढुकड़े सूर्य की किरणों में 
चमक रहे थे। कभी-कभी उनमें विजली भी चमक जाती थी। नीचे से ऊपर 
की तरफ तो विजली चमकते सदा देखते ही थे, परन्तु अपने नीचे विजली की 
चमक देखने का यह पहला अवसर था । 
कुछ दूर और श्रागे बढ़ने पर वर्षा श्रारम्भ हुई, परन्तु यह वर्पा हमारे 
ऊपर न होकर हमारे नीचे हो रही थी । बीच-बीच में जब जमीन का थोड़ा 
सा हिस्सा दिखायी दे जाता तव उस भाग पर ये वादल पानी वरसातते 
हुए नजर आते थे। दारस्सलाम से नरोवी तक ४०० मील का सफर हमने 
साढ़े तीन घण्टे में पूरा किया । 
नैरोवी के एरोड्रोम की श्रोर जब विमान ने उतरना शुरू किया तब मुझे 
महाकवि कालिदास के शअ्रभिज्ञान ज्ञाकुन्तल के निम्नलिखित इलोक की सत्यता 
का पूरो अभ्रनुभव हो गया-- 
शैलानामवरोहतीव शिखराइुन्मज्जतां सेदिनी 
पर्णाम्यन्तर-लीनतां विजह॒ति स्कन्घोदयात्पादपाः 
सन्तानेस्तनुसाव नष्टसलिला व्यक्ति भंजत्यापगाः 
कैनाप्युत्शिपतेव पदय भुवर्न मत्पाइ्रेमानीयते | 
दारस्सलाम वालों ने नैरोवी को तार दे दिया था। हवाई अड्डे पर 
नेरोबी के इंडियन एसोसियेशन के सभापति श्री ठाकुर, कीनिया की व्यवस्था- 
पिका सभा के सदस्य माननीय डॉक्टर डिसोजा और माननीय श्री ईसरदास, 
डाक्टर पटवर्घन आदि अनेक सज्जन श्रा गये थे । यद्यपि नैरोवी का कार्यक्रम 
कम्पाला से लौटने पर रखा गया था पर एक दिन के लिए वहाँ ठहरने का 
ही तय हुआ । उस दिन नेरोवी में आराम करने तथा कुछ लोगों से मिलने के 
सिवा कोई काम नहीं हुआ । दूसरे दिन सवेरे ६ वजे हम लोग कम्पाला के 
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लिए रवाना हो गये । 

दूसरे दिन तो मुझे ऐसा जान पड़ा कि मैं वर्षों से उड़ता रहा हूँ । वह 
भिम्रक, हृदय की वह घड़कन, जिसका अनुभव पहले दिन हुआ था, कुछ भी 
मोजूद न थी । 

एरोप्लेन नेरोवी की परिक्रमा करता हुआ उसे भी एक छोटा-सा खिलौना 
सिद्ध कर आगे बढ़ा । आज विशेष वादल नहीं थे श्रतः पृथ्वी की चीजें कृछे 
अधिक स्पष्ट दिखायी दे रही थीं । कुछ ही देर में हम लोग विक्टोरिया भील 
पार करने लगे । ऊपर से यह समुद्र के समान दिखायी दी । 

मैंने पाइलट से पूछा--“क्या हम लोग समुद्र के ऊपर उड़ रहे हैं ?” 

पाइलट ने उत्तर दिया--“नहीं, वह विक्टोरिया मील है | इसका नम्बर 
संसार की सबसे बड़ी भीलों में सिर्फ दूसरा है ।” 

मील के बीच के छोटे-छोटे टापू ऐसे जान पड़े मानों उत्त कील में कमल : 
के पत्ते उगे हों। कहीं-कहीं उन टापुओं पर छोटे-छोटे टीले थे । जब कभी 
बादल के सफेद टुकड़े उन टीलों पर पहुँच जाते तव ऐसा जान पड़ता था मानो 
उन कमल पत्रों में श्वेत कमल के पुष्प खिल गये हों । थोड़ी ही -देर में हम 
लोग नाइल के उद्गम स्थान पर पहुँच गये । 

ऊपर से नाइल का उद्गम स्थान एक छोटे से पहाड़ी करने के रूप में 
दिखायी दिया । हम लोगों को ध्यान तो उस ओ ओर श्राकृप्ट भी नहीं हुआ, पर 
हमारा चालक बोला--“यही नाइल नदी का उद्गम स्थान है, जो अफ्रिका 
के अनेक देशों और संसार के प्राचीनतम देश मित्र को हरा-भरा करती हुई 
भूमष्य सागर में गिरती है । आगे चलकर यह नाइल इतनी गहरी श्रौर चौड़ी 
हो जाती है कि बड़े से वड़े जहाज इसमें चलते श्रौर बड़े से बड़े समुद्री वायु- 
यान इसमें उतरते हैं ।” अफ्रिका की इस पवित्र गंगा को प्रणाम कर हर्म 
आगे बढ़े .। 

. लगभग ४०० मील का सफर ३ घण्टे में पूरा कर करीब बारह वजे 

हमारा विमान कम्पाला के एरोड़ोम में उतरा । 

कम्पाला युगांडा की राजधानी है। छोटा-सा शहर, उस समय उसकी 
आवादी कुल छः हजार थी, पर सारी झ्राधुनिक सुविधायें---विजली की रोशनी, 
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नल, पोस्ट और टेलिग्राफ ऑफिस, वायरलेस स्टेशन, बड़े-बड़े तीन बेंक, होटल, 
रेलवे स्टेशन, एरोड्रोय--सभी कुछ मौजूद । रोम के समान कम्पाला सात 
चहाड़ियों पर वसा हुआ है । हर पहाड़ी का अ्रलग-अलग नाम है। प्राकृतिक 
सौन्दर्य में श्रव तक देखे हुए पूर्वी श्रफ्रिका के सभी नगरों से मैंने इसे श्रेष्ठ 
पाया । सड़कों भौर मकानों को छोड़ कर यहाँ एक अंगुल भी जमीन ऐसी 
न दिखायी दी जो हरी घास या सघन वृक्षों से श्राच्छादित न हो । मीलों लम्बे 
हरे-हरे मंदान कंसे सुन्दर दिखायी देते थे । व॒क्षों से श्राच्छादित पहाड़ियाँ इन 
मैदानों को एक नयी सुपमा देती थीं। हर एक मकान एक छोटे से नजरबाग 
के साथ था और विशेषता यह थी कि इस नजरबवाग को ठीक दश्षा में रखने 
के लिए कोई व्यय नहीं । बगीचे में न कभी कोई खाद दी जाती श्रोर न 
पसचाई होती । जमीन इतनी उपजाऊ है कि वृक्षों को लगा भर देने की झाव- 
चइयकता थी, फिर वे श्राप से आप फूलते रहते । पानी वहाँ थोड़ा-थोड़ा साल 
भर वरसता रहता । इसलिए सिंचाई का सवाल ही नहीं उठता । 

मेरे दौरे के कारण यहाँ सबसे प्रधिक उत्साह था। दुर्भाग्य की वात यही 
थी कि इंडियन मर्चेण्ट चेम्बर और इंडियन एसोसियेदन के कार्यकर्त्ताश्ों में कुछ 
अच्छा सम्बन्ध न था । यद्यपि मुझे निमंत्रित किया था इंडियन मर्चेण्ठ चेम्बर 
ने, परन्तु मेरे स्वागत में इंडियन एसोसियेशन के पदाधिकारी भी शामिल थे। 
श्री पटेल के यहाँ मेरे पहुँचते ही युगांडा का कार्यक्रम निश्चित होने लगा। 
सार्वजनिक सभा मर्चेण्ट चेम्बर की श्रोर से वुलायी जाय, या इंडियन एसो- 
'सियेशन की तरफ से--यह एक बड़ा भारी सवाल समझा गया । मर्चेन्ट चेम्बर 
के कार्यकर्त्ता मुझे निमन्‍्तरण भेजने के कारण समझते थे कि यह उनका हक 
था और इंडियन एसोसियेशन के राजनीतिक संस्था होने के कारण उसके 
कार्यकर्ता सोचते थे कि यह उनका भ्रधिकार था। बड़ा बाद-विवाद हुआ, बड़ी 
दलीलें पेश हुई । अपने-अपने समर्थन में दोनों दलों ने बड़े-बड़े दृष्टान्त दिये । 
चाय के छोटे से प्याले में वड़ा तुफान उठा। कुछ लोगों ने यह त्तजवीज पेण की 
फकि दोनों की ओर से सभा बुलायी जाय | मर्चेण्ट चेम्बर के कार्यकर्त्ता इस पर 
राजी हो गये, पर इंडियन एसोसियेशन के नहीं । इस पर मर्चेण्ट चेम्बर की 
जीत हो गयी श्र सभा मचेंण्ठ चेम्वर की शोर से बुलाया जाना तय हुआ 
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जो भुकता है उसकी जीत होती ही है । 

लंच से निपटते ही हम लोगों ने एण्टेंवी जाने का निश्चय किया। वहाँ 
युगांडा के गवर्नर रहते थे । हम लोग मोटरों पर रवाना हुए । चार मोटरों में 
वहाँ के सभी लोग गये । कम्पाला के लोगों ने तो मेरे वहाँ रहते हुए अपना 
सव कामकाज बन्द कर देने का नि*चय कर लिया था अतः उन्हें मेरे साथ 
रहने के अ्रतिरिक्त कोई काम ही न था। जो लगातार मेरे साथ रहे उनमें 
श्री सोमाभाई पटेल, नारायणदास राजाराम फर्म के मैनेजर श्री साह, वृद्ध 
एडवोकेट श्री श्रमीन, युगांडा सभा के सदस्य माननीय एम० एम० पटेल और 
मर्चेग्ट एसोसियेशन के पदाधिकारी आदि थे | एण्टेबी कम्पाला से कुछ ही दूर 
विक्टोरिया कील के किनारे है। उस समय वहाँ इने-गिने अफसरों के बंगले 
और गवर्नर की कोठी ही एण्टेवी नगर की कुल आवादी थी । एक तरफ रोज 
की आ्रावश्यक चीजों की कई दुकानें थीं । एन्टेवी की आबादी उस समय कठि- 
नाई से चार-पाँच सौ होंगी। कंसा सुन्दर प्राकृतिक हरा-भरा दृश्य और 
उसे विकटोरिया भील ने कितना मनोरम बना दिया था। एण्टेबी की एक भी 
सड़क पर हमें कचरे के नाम त्तिकका भी न दिखायी दिया। इसी प्रकार वहाँ 
एक भी मकान और वंगले में कुड़ेकरकट का नामोनिश्ञान तक न मिला। 
एण्टेबी की सर कर हम लोग शाम को कम्पाला लौटे और उसी दिन कम्पाला 
भी घूम डाला। कम्पाला की उन सातों पहाड़ियों पर मोटर ने चढ़-ठतर कर, 
थोड़ी ही देर में हमें सारा नगर दिखा दिया | कम्पाला का सौंदर्य मुझे बहुत 
समय तक याद रहा है । 

दूसरे दिन प्रातःकाल सार्वजनिक सभा थी। इतवार का दिन था ; इस- : 
लिए सभा किसी समय भी हो सकती थी | फिर मुझ पर वहाँ के लोगों की 
कुछ ऐसी कृपा थी कि उन्हें किसी भी दिन किसी भी समय बुलाया जाता तो 
वेआ जाते । सभा का समय था १० वजे, पर समय के वहुत पहले ही थियेटर 
हाल भर गया था। सभा मर्चेण्ट चेम्वबर की ओर से वुलायी गयी थी, पर, 
इंडियन एसोसियेशन के सभापति, मन्‍्त्री तथा सभी पदाधिकारी सभा में मौजुद 
थे । मर्चेण्ट चेम्बर के सभापत्ति ने समा आरम्म की और मेरे भाषण के वाद 
ही इंडियन एसोसियेशन के सभापति ने मुझे घन्यवाद देकर सभा का काम 
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समाप्त किया। 

चुकि मुझे युगांडा में मर्चेण्ट चेम्बर ने निमंत्रित किया था इसलिए मैंने 
झाज के भाषण में राजनीतिक चर्चा कम और व्यापारिक चर्चा अधिक की। 
इतने दिनों की श्रफ्रिका की यात्रा के कारण मैं वहाँ की व्यापारिक स्थिति से 
बहुत कुछ परिचित हो चुका था । जो कुछ मैंने वहाँ देखा था उससे मेरा यह 
निश्चित मत हो गया था कि यदि अफ्रिका प्रवासी भारतवासी भ्रपनी व्यापा- 
रिक पद्धति न बदलेंगे तो थोड़े समय के वाद उदका वहाँ कोई स्थान न रह 
जायगा। वात यह है कि उस समय पूर्वी श्रफ्रिका के व्यापारी या तो छोटी- 
छोटी दुकानें खोले हुए वनी-वनायी चीजें बाहर के देशों, विशेषकर जापान से 
मेंगा कर बेचते थे, या युगांडा में विनोले निकालने के कारखाने (जीन, प्रेस) 
चला कर वहाँ की रूई बाहर के देशों, विशेषकर भारत को भेजते । जितनी 
बिनौले निकालने के कारखानों की युगांडा में जरूरत थी उससे कहीं श्रधिक 
वहाँ स्थापित हो चुके थे । इसलिए जब तक सव कारखानों का सहयोग न हो 
तव तक कोई कुछ कमा नहीं सकता था। छोटी-छोटी दुकानें इतनी अधिक 
हो गयी थीं कि दुकानदारों में आपस में बड़ी स्पर्दा थी। फिर वहाँ के मूल 
निवासी भी झआागे वढ़ रहे थे । वे भी इस प्रकार की दुकानें खोल रहे थे । 
उनकी रहन-सहन तथा दुकानें चलाने का खर्च हिन्दुस्तानियों से बहुत कम था 
अ्रत: उनके सामने छोटे कामों में हिन्दुस्तानी टिक नहीं सकते थे । 

पूर्वी अफ्रिका में उस समय हिन्दुस्तानी व्यापारियों का सारा व्यापार 
व्यक्तिगत व्यापार था, यानी ३-४ या कुछ अधिक आदमियों ने मिलकर 
प्राइवेट लिमिटेड कम्पनियाँ स्थापित की थीं | कोई बड़े उद्योग-घन्चे नहीं थे । 
सभी जरूरत की चीजें वाहर सेआती थीं श्रौर कच्चा भाल वाहर भेज 
दिया जाता था। बड़े-बड़े उद्योग-घन्चों के लिए क्षेत्र होते हुए भी उस ओर 
भारतीयों का ध्यान ही नहीं गया था। मैंने उन्हें इस व्यक्तिगत व्यापार के 
स्थान पर सामूहिक ढंग से बड़ी-वड़ी पब्लिक लिमिटेड कम्पनियाँ या सहकारी 
संस्थाएँ स्थापित कर नये-नये उद्योग-पन्धों की श्रोर बढ़ने की सलाह दी । दूसरे 
ही दिन वहाँ के व्यापारियों का एक डेपुटेशन मुझ से मिला, जिससे मुझे 
मालूम हुआ कि उन्हें मेरी सलाह पसन्द आयी । मालूम नहीं कि वहाँ मेरी: 


् थ 
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सलाह कार्यरूप में परिणत हुई या नहीं । 

हमने वहाँ की संस्थाएँ भी देखीं । इनमें हिन्दुस्तानी क्लब, हाई स्कूल और 
विद्यालय मुख्य थे। इतना छोटा शहर होते हुए भी कम्पाला में हाई स्कुल 
के विद्यार्थियों की संख्या करीव ६०० थी। लड़के और लड़कियाँ इकट्ट ही 
पढ़ते थे ॥ 

कम्पाला में एक दिन डिनर और एक दिन चाय पार्टी का इन्तजाम 
किया गया था । 

करीव ४०० मील का सफर तीन घण्टों में समाप्त कर हम लोग नैरोबी 
'पहुँच गये । नैरोवी में उसी दिन सन्ध्या को सार्वजनिक सभा थी। सभा का 
अवन्ध किया गया था पटेल ब्रदरहुड के हाल में । नैरोवी की यह संस्था वहाँ 
के सभी समुदायों के काम आ्राती थी । एक सुन्दर पुस्तकालय और एक बहुत 
चढ़ा हाल, जिसमें कुरसियों पर करीब एक हजार आदमी बैठ सकते थे | पटेल 
ब्रदरहुड की उस संस्था का यह भवन दर्शनीय था। सभा के समय से पहले 
ही हाल लोगों से भर गया । सभा के सभापति थे इंडियन एसोसियेशन के 
प्रेसिडेण्ट श्री ठाकुर । 

दूसरे दिन सारा समय नेरोवी घूमने में वीता । कितना सुन्दर शहर था। 
उस समय नैरोबी की श्रावादी केवल एक लाख के लगभग थी, पर हर बात में 
नैरोवी किसी भी देश के बड़े-बड़े नगर का मुकावला कर सकता था--ऊँची- 
ऊँची इमारतें, चौड़ी-चौड़ी सड़कें तथा वस, मोटरों की भरमार | यह सुना 
गया कि वहाँ के हर तीसरे आदमी के पास मोटर है भर आावादी के हिसाव 
से यदि मोटरों की संख्या कां मिलान किया जाय तो संसार में न्यूयार्क के वाद , 
नैरोवी का ही नम्बर आता था । इतने बड़े शहर में हमें एक भी घोड़े या बेल 
'की सवारी न दिखायी दी । मालुम हुआ कि वहाँ इन जानवरों का उपयोग नः 
तो सवारी के काम में होता और न खेती के काम में ही। कोई घोड़ा वहाँ 
जलाया जाय तो उसे एक तरह की वीमारी हो जाती है और वह चार-छः: महीने: 
में मर जाता है। खेती के लिए ट्रंक्‍्टरों की आवश्यकता होती है । बैल का 
उपयोग बोका ढोने. या खेती के किसी काम में हो सकता है, यहु उस समय तक 
पफकिसी ने समझा ही न था। साँड, तथा दूध के लिए गायें रख. कर बचछूड़े 
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कैसाईखाने में दे दिये जाते थे । 

नेरोवी का सार्वजनिक वाग तो में कभी भूल ही न सकूगा। एक जंगली 
स्थान में यह वाग लगाया गया था । बीच में दूब के कुछ मैदान श्र फुलों से 
भरी हुई क्यारियाँ थीं और चारों तरफ जंगली वृक्षों के समूह, जिनमें आाड़ी- 
टेढ़ी सड़कें घूमने के लिए वना दी गयी थीं। नवम्बर-दिसम्वर में अ्रफ्रिका में 
गरमी पड़ती है, पर समुद्र-तह से पाँच हजार फुट ऊपर होने के कारण 
नैरोबी में वसन्‍्त छाया हुआ था और वह अपनी सारी सेना के साथ इस उप- 
वन में निवास कर रहा था । रंग-विरंगे पुष्पों से लदे हुए वृक्षों में से चलती 
हुई मन्द सुगन्धित वायु पुष्पों की वर्षा कर रही थी । 

आ्राज सन्ध्या को माननीय डॉक्टर डिसोजा ने मुझे “एट होम” दिया था । 
डॉक्टर साहब के बंगले पर एक छोटा-सा सम्य समाज एकत्रित था। जब 
“एुट होम” में मेरी स्वास्थ्य-कामना की गयी तब लोगों ने हिन्दी में भाषण 
देना झ्रारम्भ किया । मालूम हुआ कि नेरोबी में यह एक नयी बात थी | कई 
हिन्दुस्तानियों ने निश्चय किया था कि हिन्दुस्तानी जलसों में श्रव वे हिन्दी में 
ही भाषण करेंगे। 

नैरोवी से हम फिर जंजीवार आये श्लौर जंजीवार से वहा के एक और 
प्रसिद्ध द्वीप पेंवा गये । 

एक बजे के करीव हम लोग जंजीवार के एरोडोम में उतरे । जंजीवार के 
सभी प्रतिष्ठित व्यक्ति एरोड्रोम पर मौजूद थे | हम लोगों के एरोप्लेन से 
चाहर निकलते ही “जंजीवार वायस” के सम्पादक इब्राहीम ने मेरे जंजीवार 
से जाने के वाद वहाँ जो कुछ हुआ था उसका वृत्तान्त सुना दिया, जो एरोप्लेन 
की झाज की यात्रा से कम मनोरंजक न था। श्री इन्नाहीम ने कहा “श्रापके 
२१ ता० के भाषण ने यहाँ सनसनी पंदा कर दी है। उपनिवेश्ञों को भी 
ब्रिटिश गवनेमैंट के वर्तमान रुख के कारण ब्रिटिश साम्राज्य से पृथक होने 
की घोपणा करनी पड़ेगी ”,--आपके इस कथन पर ब्रिट्यि रेजिडेण्ट बड़ा 
ऋद्ध है। हमारे पूर्वे पुरुषों ने अंग्रेजों को यहाँ वुला कर भारी गलती की थी 
आपके इस कथन पर जंजीवार के सुलतान बड़े अ्रप्रसन हैं। यह ख़बर थी कि 
झापको तो अब यहाँ उतरने ही न दिया जायगा ।” 


रे८प५ - ग्रात्म-निरीक्षर- 


इसके वाद श्री इन्नाहीम ने मेरे हाथ पर “अल फलक” अखबार का २७ 
नवम्बर का वह अंक रख दिया जिसमें मेरे भापण -की आलोचना छपी थी। 
अखबार के सुयोग्य सस्पादक ने लिखा था--- । ४ 
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जंजीवार के उस क्षुब्ध वायुमण्डल को देखकर मुझे बड़ा आनन्द आया । 
मैंने अनुमान किया कि ब्रिटिश रेजिडेण्ट और सुल्तान का क्षोभ मेरे भाषण: 
प्र कम और इस वात पर अधिक होगा कि जो व्यापारी लौंग के व्यापार के 
बहिष्कार में ढुलमुल हो रहे थे वे पक्के हो गये हैं । फिर मुझे ब्रिटिश रेजिडेण्ट 
के क्रोव पर तो कोई विद्येष आइचर्य न हुआ्ला पर जंजीवार के सुल्तान की 
अप्रसन्नता पर जरूर ताज्जुब हुआ । मेरे इस कथन पर कि “हमारे पूर्व पुरुषों 
ने अंग्रेजों को वहाँ वुलाकर भारी गलती की थी” सुल्तान को तो सबसे ज्यादा 
खुझ होना चाहिए था, क्योंकि इस गलती का सबसे अ्रधिक अनुमान तो सुल्तान 
ही करते थे, जिनकी स्थिति एक पेंशनर कंदी की-सी थी ॥ हाँ, यदि गुलामी 
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किसी के खून में ही प्रविष्ट हो गयी हो, और जिस प्रकार गन्दी जगहों में रहते 
हुए कीड़े-मकोड़े आनन्द से रह सकते हैं उसी प्रकार गुलामों को गुलामी में ही 
आनन्द का भ्रनुभव होता है, तो दूसरी वात है। विवशता के कारण अ्रपनी 
पतितावस्था को ही सच्ची उच्च स्थिति मान लेना तो अश्रवःपत्तन की परा- 
काष्ठा है। सुल्तान किस मानसिक प्रवृत्ति के मनुष्य थे यह मैं न जानता था। 

जंजीवार से हम “करंजा” नामक जहाज से दक्षिण अफ्रिका जा रहे थे 
और रास्ते में हम पुर्तंगाली पूर्वी अफ्रिका के कुछ स्थानों को देखनेवाले थे, 
ये थे - मुजंविक, वैरा और लुरेको माक्विस । 

तीनों जगह भारतीयों ने हमारा वड़ा स्वागत सत्त्कार किया । इनमें मुख्य 
थे--पुहुमल ब्दर्स के मंनेजर श्री दयाराम, सेठ ब्रजदास, श्री नटवरलाल, श्री 
भगवानजी काकृभाई, सेठ गोवर्धतदास वललभदास के मालिक सेठ पुरुपोत्तम- 
घनजी, सेठ दामोदर भानन्दजी के मैनेजर श्री कानजी दया भाई, सेठ गोरघनदास 
खेतसी के मंनेजर श्री धनसुखलाल दलाल श्रौर सेठ अ्रमरसी गोकुलदास के 
हिस्सेदार श्री वल्लभदास वसनजी । इनमें से कुछ दुकानें इस क्षेत्र में कोई डेढ़ 
सौ वर्ष से व्यापार कर रही थीं। पुतंगाली पूर्वी अफ्रिका भी ब्रिटिश ईस्ट 
अफ्रिका के सदृश ही हरा-भरा सुन्दर प्रदेश है। नगर वंसे ही स्वच्छ श्ौर 
आ्राधुनिक | यहाँ भी मेरे सार्वजनिक भाषण हुए, पर यहाँ के भारतीयों की 
उस समय कोई समस्याएँ न थीं । 

लुरेको माविवस से हम रेल द्वारा दक्षिण श्रफ़ोका के ट्रांसवाल प्रान्त के 
जोहान्सवर्ग के लिए रवाना हुए । हमें लेने के लिए दक्षिण श्रफ्रिका के भारतीयों 
ने स्वामी भवानीदयालजी संन्यासी को लुरेंको माकिविस भेजने की कृपा की थी । 
स्वामीजी से मेरा बहुत समय का परिचय ही न था, पर गाढ़ी मित्रता थी । वे 
कई वार भारत श्राते-जाते रहते थे । भारत के स्वतन्त्रता संग्राम में भाग ले 
वे वर्षो भारतीय जेलों में भी रह चुके थे श्रौर हिन्दी भाषा के श्रनन्य प्रेमी थे । 
लुरैंको माक्विस से स्वामीजी का जो साथ हुआ वह श्रक्रिका छोड़ने तक एक 
क्षण को भी न छूटा । 

अभ्रफ्रिका में रेल से हमारी यह पहली यात्रा थी । वहाँ की रेल की पटरियाँ 
हिन्दुस्तान की वड़ी लाइन से कुछ छोटी शोर छोटी लाइन से कुछ बड़ी थीं। 
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ट्रेन के डब्बे वम्बई और पूना के बीच जो ट्रेनें चलती हैं उनके सदृश थे, 
अर्थात्‌ रेल के यात्री एक सिरे से दूसरे सिरे तक गुजर सकते थे। श्रन्तर इतना 
ही था कि वम्बई और पूनता के वीच चलनेवाली गाड़ियों में सोने का स्थान 
नहीं रहता, इन डब्बों में सोने का स्थान भी था। युरोपियन डब्यों में हिन्दुस्तानी 
न बवेठ सकते थे । हिन्दुस्तानियों के लिए जो डब्बे थे उन पर “रिजर्वंड” का 
लेबिल लगा हुआ था जैसा हिन्दुस्तान में बड़े-बड़े अफसरों के सैलूनों पर रहता 
है। पर रिज़वेड लेबिलवाले ये डब्वे सैलूनों की श्रेणी के न होकर युरोपियनों 
के साधारण डब्बों से भी कहीं नीची श्रेणी के थे। रिज़रवंड लेविल शायद 
हिन्दुस्तानियों का मजाक उड़ाने के लिए इन डब्बों पर लगाया गया था। 
हब्शियों के लिए अलग डब्बे थे । उनमें सिर्फ हव्शी यात्रा कर सकते थे । पहले 
और दूसरे दरजे की टिकटें युरोपियन और हिन्दुस्तानियों को मिलती थीं। 
हिन्दुस्तानी तीसरे दरजे में यात्रा न कर सकते थें। तीसरा दरजा सिर्फ 
हब्शियों के लिए था । 

मुझ पर से और लक्ष्म)चन्द पर से दक्षिण अ्फ्रिका की सरकार ने सारे प्रति- 
वन्ध हमारे वहाँ महमान होने के कारण हटा दिये थे भ्रतः लक्ष्मीचन्दर का और 
मेरा वर्थ युरोपियन डब्वे के पहले दरजे में रिज़र्व था श्रौर हमारे नौकर का 
रिज़वंड डब्चे के दूसरे दरजे में | स्टेशन पर बहुत भीड़ थी । वहाँ भाषपरा हुए, 
हार पहनाये गये, इतना ही नहीं हुरें भी वोला गया । जब हम लोग युरोपियन 
डब्बे में सवार हुए तव खिड़कियों में से सिर निकाल-निकाल कर युरोपियन 
यात्रियों तथा प्लेटफार्म पर खड़े हुए युरोपियन समुदाय ने घूर-घुर कर हंमें 
देखना शुरू किया । उनके लिए किसी हिन्दुस्तानी का उस डब्बे में यात्रा करना 
एक नयी बात थी । इस नयी वात को देखकर अनेक क्रोध और क्षोम से तिल- 
मिला उठे और अनेक आइचर्य से भौंचकक्‍्के रह गये । 

जच प्रात:काल हम लोगों की नींद खुली, उस समय हम जोहान्सवर्ग के निकट . 
थे । जल्दी से नित्य कर्म से निवृत्त हो हम लोग कपड़े पहन अपनी सीठों पर 
वैंठे ही थे कि ट्रंत जोहान्सवर्ग स्टेशन पर पहुँच गयी । 

जोहान्सवर्ग स्टेशन पर हमें खूब घुमघाम दिखायी दी। ट्रांसवाल की 
इंडियन कांग्रेस ने इस स्वागत का श्रायोजन किया था। स्टेशन पर भारतीयों 
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का एक वहुत वडा समुदाय पुप्पहारों और गुलदस्तों के साथ उपस्थित था । 
गवर्न॑मेण्ट श्रॉफ इंडिया की शोर से सर रजा शझली के अंग्रेज सेक्रेडरी मिस्टर 
रिडली भी भुझके लेने के लिए स्टेशन पर शभ्राये थे। स्टेशन पर उतरते ही 
ट्रांसवाल इंडियन कांग्रेस के मन्त्री श्री नाना ने, जिनसे मेरा परिचय कराया 
उनमें निम्नलिखित सज्जन मुरझूय थे-- 
मिस्टर डब्ल्यू अन्स्ट स्थानापन्न सभापति औ्रौर श्री वी० के० पटेल उप- 
सभापति ट्रांसवाल इंडियन कांग्रेस ; श्री छोट्टूभाई पटेल, प्रेसीडेण्ट, पाटीदार 
सोसायटी ; श्री वल्लभभाई प्रेसीडेण्ट, हिन्द सेवा समाज ; श्री खण्डूमाई, 
प्रेसीडेण्ट, अनाविल समाज ; वैरिस्टर हजारी ; एडवोकेट मिस्त्री ; खान 
बहादुर कासम झ्रादम ; श्री कुवरजी तवाड़िया; श्री आशाभाई ; श्री प्रागजी 
, भाई देसाई ; श्री गोपालदास ; श्री भगत ; श्री वापुभाई देसाई; 
श्री नाथूमाई ; श्री रणछोड़जी पटेल ; श्री डी० एन० पटेल ; श्री श्रार० 
बी० पटेल ; श्री एच० पी० पटेल ; और श्री श्रोकाभाई । 
स्टेशन से हम लोग डाबटर दादू के मकान पर पह़ुँचाये गये। वहाँ हमारे 
ठहरने की व्यवस्था की गयी थी । ठहरने का इन्तजाम पहले तो जोहान्सवर्ग के 
सबसे बड़े युरोपियन होटल “कार्लटन” में किया गया था, जहाँ हिन्दुस्तानी न 
ठहर सकते थे, पर चूंकि मैंने होटल में ठहरने से इनकार कर दिया था, इस 
लिए अ्रव ठहरने का प्रवन्ध डावटर दादू के यहाँ था | डॉक्टर दादू मुसलमान 
थे । उस समय ट्रांसवाल के सोशलिस्ट नेता थे थ्रौर उन्होंने शादी भी न की 
थी । डाक्टर दादू के यहाँ पहुँचते ही कुछ ही घण्टों में हमारा उनका ऐसा 
सम्बन्ध हो गया मानों हम एक दूसरे को वर्षो से जानते हों । डाक्टर दादू का 
घर हमें अपना ही घर-सा जान पडा । 
डाक्टर दादू के यहाँ नाश्ता कर हम लोग निश्चिन्त हुए ही थे कि जोहान्स- 
वर्ग के मुख्य अंग्रेजी देनिक “स्टार”, “डेली मेल” श्औौर “सण्डे स्टैण्डड” के 
प्रतिनिधि झा पहुँचे । उनके साथ कैमरावाले भी थे। मुझ से मुलाकात्त हुई, 
तसवीरें उतारी गयीं । मुलाकात में जब मुझ से पूछा गया कि ईंडियन नेशनल 
कांग्रेस का ध्येय क्या है, तब मैंने साफ-साफ कह दिया कि पूर्ण स्वतन्त्रता श्रौर 
ब्रिटिश साम्राज्य से सम्बन्ध दिच्छेद । पत्रों में मेरी मुलाकात जैसी की तैसी 
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छूप गयी और ब्रिटिश साम्राज्य से सम्बन्ध विच्छेद की वात पर तो उस समय 
वहाँ वड़ी हलचल मची । ह 

पत्र-प्रतिनिधियों से मिलने के वाद हम लोग “लेगहम होटल” में सर रजा 
अली से मिलने गये । कौंसिल श्रॉफ स्टेट के मेरे इस पुराने मित्र ने मेरा इस 
समय वड़े उत्साह और सम्मान के साथ स्वागत किया और अपनी नयी हिल्दू 
पत्नी लेडी अली से मिलाया ।'इसके वाद जब तक में जोहान्सबर्ग में रहा तव त्तक 
रजा अली प्रायः मेरे साथ ही रहे । मेरे सम्मान में जितने लंच, जितनी पार्थियाँ, 
जितने डिनर दिये गये सभी में सर रजा श्रली मौजूद रहते थे भौर सभी में वे 
कुछ न कुछ श्रवश्य कहते थे। इन सारे भाषरों में सर रजा ने राजनीतिक चर्चाएँ 
भी कीं । उत्तर में जब-जब मैं बोला अपने प्रति सदृव्यवहार के लिए मैंने उन्हें 
धन्यवाद दिया और उनके राजनीतिक मतों का तीज्र विरोध किया । सर रजा 
श्रली और मेरे इस पारस्परिक प्रेम और विरोध का यह विचित्र सम्मिलन 
था । जोहान्सवर्ग के सारे पत्र भी उस सप्ताह में इन समाचारों से भरे रहे । 

जोहान्सवर्ग में पहले दिन का लंच था श्री वी० के० पटेल के यहाँ और 
डिनर था महात्मा गान्धी के प्रसिद्ध जमंन यहूदी शिष्य मिस्टर कैलनवेक के 
यहाँ । श्री कैलनवेक के डिनर को तो मैं कभी न भूलूंगा । कितने सुन्दर 
स्थान पर श्री कैलनवैक का वँगला था । एक लम्बा टीला था जिसके दोनों 
ओर आधा-आधा जोहान्सवर्ग वसा हुआ था । उसी टीले पर श्री कैलतवैक का 
यह सुन्दर वेंगला था । वेक महोदय का धन्चा था इमारतों का निर्माण | इस 
लिए यह वेंगला स्थापत्यकला का एक उत्तम नमूना था । सादगी में सौन्दर्य का 
अच्छा सम्मिलन था । वँगले पर से भ्रगशित विजली की वत्तियों से आलो- 
कित जोहान्सवर्य का कितना सुन्दर दृश्य दिखायी देता था। श्री कैलनवेक का 
बेंगला महात्मा गान्ची के विचारों से विमग्त था। इन घनवान जर्मन यहुदी 
के जीवन में भी मारत की उस महान्‌ आत्मा ने कंसा परिवत्तंत कर डाला 


था ! वेक साहब ने मांसाहार छोड़ दिया था और विपुल सम्पत्ति रहते हुए भी 


उनकी रहन-सहन अत्यन्त सादी थी । दक्खिनी अरफ्रिका के सत्याग्रह संग्राम में 
श्री कैलनवैक भी जेल-यात्रा कर चुके थे । 
हम लोग कंलनवेक महोदय के यहाँ श्री प्रागजी देसाई के साथ. गये थे ! 
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री देसाईजी दविखिणी अफ्रिका के उन इने-गिने कार्यकर्ताओं में से थे 
जिन्होंने अपना सव कुछ देश-सेवा पर कुर्वान कर दिया था । श्री देसाई महात्मा 
गान्‍वी के श्रक्रिका निवास के समय से देछ्ष-सेवा में तत्पर थे और महात्मा 
गान्‍्बी के दक्खिनी अ्रफ्रिका के सत्याग्रह आन्दोलन में भी वे दो वार जेल हो 
आये थे। वे ट्रांसवाल इंडियन कांग्रेस के मन्‍्त्री और महात्मा गान्ची के पत्र 
“इंडियन झोपीनियन” के सम्पादक मी रह चुके थे । वहाँ से जो मिस्टर देसाई 
का हमारा साथ हुआ वह वम्बई पहुँचकर ही छूटा, क्योंकि देसाईजी हरिपुरा 
कांग्रेस में सम्मिलित होने के लिए भारत थ्रा रहे थे। श्री देसाईजी ने मि० 
कंलनवंक से हम लोगों का परिचय कराया । 

उनसे मिलने के बाद में मिला महात्मा गान्धी के तीसरे पुत्र श्वी रामदास 
गान्धी से, जो स्वास्थ्य-सुवार के लिए दविखिन श्रफ्रिका आये हुए थे और श्रीयुत 
कलनर्वेक के साथ रहते थे । रामदासजी से में इससे पहले कभी न मिला था । 
मिलते ही उनके लिए मेरे हृदय में अत्यधिक स्नेह की उत्पत्ति हो गयी और ' 
यही वात उनके हृदय में मेरे लिए भी हुई । 

बेक महोदय के डिनर से हम लोग सीधे पाटीदार हाल को चले, जहाँ 
झाज की सार्वजनिक सभा थी। हाल भरा हुआ था और हाल के बाहर भी 
आदमी थे । यह भी सुना कि स्थानाभाव के कारण वहुत लोग लौट भी गये 
हैं । जोहान्सवर्ग के सभी वर्गो के प्रतिष्ठित व्यक्ति सभा में उपस्थित थे । सर 
रजा और लेडी श्रली भी सभा में पहुँच चुके थे । 

सभा के सभापत्ति थे ट्रांसाल इंडियन कांग्रेस के स्थानापन्न प्रेसीडेप्ट श्री 
डवल्यू श्रन्स्ट । पहले जोहान्सवर्य की श्रतेक संस्थाओं की झोर से मुझे पुप्पहार 
पहनाये गये । फिर मेरे स्वागत में सर रजा अली, श्री कैलनवैक, श्री रामदास 
गान्धी, श्री प्रागजी भाई देसाई, श्री चुलेमान नाना, डॉक्टर यूसुफ मुहम्मद दादू, 
रेवरेण्ड सिगामनी आदि अनेक सज्जनों के भायण हुए । मेरी इतनी स्तुति की 
गयी कि प्रसन्न होकर “वरम्‌ बूहि” कहना तो दूर रहा लज्जा से उल्टा में दव 
गया | सर रजा गली ने दक्खिनी श्रक्रिका में मरा स्वागत भारतीय सरकार 
की ओर से किया । उन्होंने अपने भापण में जो कुछ कहा उसमें मेरी प्रशंसा के 
घतिरिकत सार्वजनिक दृष्टि से निम्नलिखित वाले महत्व की थीं । उन्होंने कहा 
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“१६३२ ई० में श्रीयुत गोपालक्ृष्ण गोखले के वाद सेठ गोंविन्ददास पहले 
आदमी हैं जो बड़ी व्यवस्थापिका सभा के सदस्य होते हुए गैर-सरकारी हैसियत 
से इस देश में हिन्दुस्तानियों की हालत की जाँच करने आये हैं | अ्नेक-भारतीय 
भारतवर्ष से यहाँ श्नौर यहाँ से भारतवर्ष सरकारी प्रतिनिधित्व में श्राये और 
गये हैं । उनका भी महत्त्व है, परन्तु गर-सरकारी व्यक्तियों के श्राने-जाने का 
महत्त्व उनसे कहीं अधिक है । इस देश में भारतीयों के खिलाफ जो कानून हैं 
वे किसी से छिपे नहीं हैं ॥ इन कानूनों का रद्द होना वहुत दूर तक एक समाज 
से दूसरे समाज के श्रधिकाधिक सम्बन्ध पर निर्भर है और इस प्रकार के आवा- 
गमन से इस सम्बन्ध की बहुत कुछ वृद्धि हो सकती है ।” 

मैंने आज अ्रपना भाषण हिन्दी और अंग्रेजी दोनों ही भाषाश्रों में देने का 
निरचय कर लिया था, क्योंकि एक तो सभा में कुछ युरोपियन तथा तमिल 
भाषा-भाषी सज्जन थे, जो हिन्दी न समभते थे, दूसरे कई मुसलमान तथा गुज- 
राती सज्जन थे, जो श्रंग्रेजी श्रच्छी तरह न समभते थे। मेरा भापण करीब 
डेढ़ घण्टे तक हुआ । मैंने श्रपने भाषण में महात्मा गान्बी के १९०६ से श्रारम्भ 
किये गये ट्रांसवाल के सत्याग्रह श्रान्दोलन के कारण हिन्दुस्तान में दविखनी 
ग्रफ्रिका के लिए जो एक प्रकार की पूज्य भावना है उसका वर्णन कर वहाँ के 
भारतीयों के विरुद्ध कानूनों के कारण उस देश के प्रति जो घृणा है उसका 
उल्लेख किया । मैंने वहाँ के युरोपियनों को वताया कि इस प्रकार के विचित्र 
कानूनों से यदि भारतीयों को चोट पहुँचती है तो संसार के सम्य समाज में 
यहाँ रहनेवाली यूरोपियन जाति की भी कम बुराई नहीं है। फिर मैंने उनसे 
यह भी कहा कि किसी भी जाति के विरुद्ध इस प्रकार के कानून सदा कायम 
नहीं रखे जा सकते और भारत स्वतन्त्र होने के बाद देख लेगा कि ये कानून 
किस तरह कानून की किताब पर कायम रह सकते हैं । इसके बाद मैंने विस्तार- 
पूर्वक भारतीय स्वतन्त्रता के संग्राम का वर्णन कर यह सिद्ध करने का प्रयत्त 
किया कि वह समय बहुत टूर नहीं है जब भारत पूर्णरूप से स्वतन्त्र हो जायगा। 

ट्रांसाल में जोहान्सवर्ग नगर के सिवा मुझे निम्नलिखित स्थान 
दिखाये गये - 

'स्प्रिग्स, वाक्सवर्गं, जमिस्टन, विनोनी, कुगर्स डाप॑ और रूडी पोर्ट । 


मेरी अफ़रिका यात्रा सह 


.. ट्रांसवाल में उस समय भी पूरी-पूरी पृथकता थी। वहाँ के युरोपियन 
मुहल्लों में न मारतीय रह सकते थे और न रोजगार कर सकते थे। ट्रांसवाल 
में भारतीय जायदाद भी न खरीद सकते थे । ट्रांसवाल में यही प्रश्त भारतीयों 
का सबसे बढ़ा प्रदन था | जिन स्थानों में भारतीय रहते थे वे बड़े गनन्‍्दे थे | 
'इसी प्रकार के एक गन्दे स्थान को देख कर जब हम लोग लौट रहे थे, उस 
समय एक सज्जन पूछ बैठे, “क्या हिन्दुस्तान में लोग इससे भी गन्दे स्थानों में 
और इससे भी गनन्‍्दे तरीके से नहीं रहते ?” 

लक्ष्मीचन्द ने इसका बढ़ा समुचित उत्तर दिया। वे बोले--“गरीबी के 
कारण चाहे उन्हें हिन्दुस्तान में ऐसा करना पड़ता हो, पर वहाँ कानून की 
कोई ऐसी कैद नहीं है । यहाँ तो घन रहते हुए भी लोगों को इस प्रकार रहते 
के लिए बाध्य होना पड़ता है ।” 

हम लोग जहाँ-जहाँ गये हमारा वड़ा झातिथ्य सत्कार हुआ । यह तो 
प्रसम्भव था कि हम विन्ा कुछ खाये-पिये कहीं से झा सके ) 

जोहान्सवर्ग भी हमने खूब घुमा । 

एक हफ्ते रहते पर भी हमें इतना अवकाश न मिला कि हम जोहास्सवर्ग 
नगर श्रच्छी तरह देखते और संसार में सवसे बड़ी वहाँ की सुबर्ण खान का 
अवलोकन करते । फिर भी इधर-उधर धुमने के कारण नगर कंसा है इसका 
अनुमान हो गया था। जोहान्सवर्ग की उस समय आवादी थी करीव तीन 
लाख । जोहान्सवर्ग में पूर्वी अक्रिका के नगरों के सदश मुझे कोई खास बात 
न दिखायी दी । बहुत वड़ा शहर था, बड़ा घनवान । संसार भर में सवसे बड़ा 
सोने का केन्द्र था तब धनवान क्यों न हो ? फिर पड़ोस के किम्बरली नगर 
में हीरे की भी खानें थीं। बड़े-बड़े मकान, भारी-भारी दुकानें, बड़ी-वड़ी सड़ 
उन पर धचलनेवाली सहस्नों मोटरें, बसें, ट्राम तथा बढ़ी-चढ़ी जनसंख्या 
उसकी महानता सिद्ध करती थी। जनता में हृब्शी सदसे श्रधिक थे, फिर 
युरोपियन, फिर कलर्ड और सवसे कम हिन्दुस्तानी ) जो हृब्शी रिक्शा चलाते 
थेवे बड़ी विचित्र वेपभूषपा रखते थे । उस वेपभूषपा के कारण कई तो जानवरों 
के सदुश दिखायी देते थे । यही दिखलाने के लिए कदाचित्‌ उनकी उच्च प्रकार 
की वेपभूषा रखी गयी थी । 


ऋेश्ड झात्म-निरीक्षर 


जोहान्सवर्ग का मिलान वम्वई या कलकत्ते से किया जा सकता है, पर 
चहाँ की वसुधा यहाँ से कहीं अधिक थी और उसंकी वसुवा का संकेत करा 
रही थी वह पीली-पीली सुवर्ण की खानों की मिट्टी जो सोना निंकल जाने के 
चाद छोटी-छोटी पहाड़ियों के सदृुश नगर के चारों ओर नजर आती थी। मुझे 
तो जोहान्सवर्ग की यह पीली मिट्टी की पहाड़ियाँ ही वहाँ की विश्वेप बात 
पदिखायी दीं जो मैंने अन्य किसी स्थान पर न देखी थी । ह 
जोहान्सवर्ग से रेल द्वारा हम नेटाल प्रान्त की राजधानी डरवन के लिए 
रवाना हुए। जोहान्सवर्ग से हम सन्ब्या को रवाना हुए थे श्रोर दूसरे दिन 
प्रात:काल € बजे डरवन पहुँचनेवाले थे । 
जब प्रात:काल हम लोग उठे उस समय ट्रेन पीटर मेरिटसवर्ग स्टेशन के 
समीप थी, जहाँ से डरवन पहुँचने में करीव दो घण्टे लगते थे । मेरिट्सवर्ग 
स्टेशन पर गाड़ी ठहरते ही महात्मा गान्वी के द्वितीय पुत्र “इंडियन श्रोपीनियन 
के सम्पादक श्री मणिलाल गान्वी मुझसे मिलने श्रा पहुँचे । फिनिक्स, जहाँ 
महात्मा गान्धी का श्राश्नस था और जहाँ मणिलालजी रहते थे, वहाँ से करीव 
५० मील था| मण्णिलालजी ने फिनिक्स से करीव ३ बजे रात को मोटर से 
रवाना होने का कष्ट इसलिए उठाया था कि वे ट्रेन के समय यहाँ पहुँच जायें 
और मुझसे मिल कर यहाँ से मेरे साथ डरवन जायें। मरिलालजी से मैं 
१६३० में महात्मा गान्ची के ऐतिहासिक डांडी यात्रा के अवसर पर अहमदावाद 
में होनेवाली अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की बैठक में मिला था । 
“इंडियन ओपीनियन” ने मेरे स्वागत में अग्रलेख लिखने की कृपा की 
थथी। उसी लेख में नैटाल के कार्यकर्त्ताओ्ों के आपसी मतभेद की चर्चा भी थी। 
डरवन पहुँचने तक मण्िलालजी से इस मतभेद के सम्बन्ध में बहुत सी वातें 
होती रहीं और मैंने अपने मन में निश्चय किया कि मैं नटाल में रहते हुए इस 
सतभेद को मिटाने का अवश्य प्रयत्न करूया । ५ 
ठीक € बजे ट्रेन डरवन स्टेशन फ्र पहुँच गयी । नैठाल इंडियन कांग्रेस 
ले मेरे स्वागत का घुमघाम से आयोजन किया था। स्टेशन पर सभी वर्गों 
ओर सभी समुदायों की एक भारी भीड़ इकट्ठा थी । इस भीड़ में सबसे पहले 
ईजेसने मेरा ब्यान आकपित किया वह था नैटाल के कहे जानेवाले नाहर श्री 
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सोरावजी रुस्तमजी पारसी का विद्ञालकाय शरीर । विद्यार्थी अवस्था में मैंने जब 
दक्खिन श्रफ्रिका के सत्याग्रह का नाम सुना था उसी समय सोरावजी के 
पिता सेठ रुस्तमजी का नाम सुना था । रुस्तमजी की महात्मा गान्धी के प्रति 
श्रद्धा और देश के प्रति भक्ति का वृत्तान्त मैं भली भाँति जानता था। मुझे 
मालुम था कि उस वीर पुरुष ने श्रपने शरीर रहते ही देश-सेवा नहीं की है 
वरन्‌ अ्रपनी मृत्यु -के पूर्व अपनी सम्पत्ति में से केवल दस-दस हजार पाउण्ड 
अपने दोनों पुत्रों जालभाई भौर सोरावजी को देकर शेप साठ हजार पाउण्ड 
का देश-सेवा के लिए ट्स्ट कर दिया है । 

उस वीर पिता के इस पुत्र सोरावजी का नाम भी मैं बहुत समय से जानता 
था और यह भी जानता था कि श्री सोरावजी भी अपने पिता के पद-चिह्नों . 
पर चल कर पिता द्वारा दिये गये उन दस हजार पाउण्ड को भी देश-सेवा में 
स्वाहा करके फक्ीर हो गये हैं। श्री सोरावजी में जो रोव और रोब के साथ 
ही जो नम्नता थी वह मुमे भुलाये न भूलेगी। स्टेशन पर उपस्थित श्रन्य सज्जनों 
से उन्होंने मेरा परिचय कराया । जिन लोगों से स्टेशन पर मैं मिला उनमें 
मुख्य थे मेरे पूर्व-परिचित स्वामी भवानीदयालजी, दविखिन अ्फ़रिका इंडियन 
कांग्रेस के मन्त्री श्री काजी, कोपाध्यक्ष मिस्टर पारिख, नंटाल इंडियन कांग्रेस 
के सभापतति मिस्टर ई० एम० पारिख, श्री जाल भाई, श्री एम० वी० नायक, 
श्री भूला, श्री पुरुपोत्तरदास देसाई, श्री गोविन्दराम, श्री तैयब, श्री 
मुताला, श्री रान्देरिया तथा मिस्टर लारेन्स आदि । 

सबसे मिलकर हम लोग डरवन के नजदीक ज॑कव्स नामक स्थान पर 
श्री स्वामी भवानीदयालजी संन्‍्यासी के वेंगले पर पहुँचे | यहीं हमारे ठहरने 
की व्यवस्था की गयी थी | कितना सुन्दर था वह स्थान और कितना सुन्दर 
था वह वेंगला । फिर बंगले में रहने वाले स्वामीजी के परिवार के लोगों का 
सौजन्य भी अपूर्व था। स्वामीजी की पुत्री गायत्री, उनकी पुत्र-व््‌ प्रकाशवती, 
उनके दामाद मगनलाल, उनके पुत्र आदि सभी ने हम लोगों का जैसा स्वागत 
किया और हमारे वहाँ रहते हमारी जंसी महमानदारी की, वह हम कभी न 
भूलेंगे। 

श्री सोरावजी, दविखनी श्रफ्रीका इंडियन कांग्रेस के मन्त्री श्री काजी, 


३६५ . झ्रात्म-निरीक्षरप 


मणिलाल गान्धी झ्रादि सभी मेरे साथ स्वामीजी के वेगले पर आ गये थे । 
श्राज की संध्या को “एम० के० गान्धी लाइब्रेरी एण्ड रुसतमजी पारसी हाल” 
में सावंजनिक सभा थी, अतः: आज की सभा तथा नंटाल के मेरे दस दिनों के 
कार्यक्रम के सम्बन्ध में सब वार्तें उसी समय तय करने का हमने निश्चय कर 
करीव दो घण्टे के भीतर सारी वातें निश्चित कर लीं । 

हम लोगों ने निश्चय किया कि सार्वेजनिक सभा के पहले वहाँ के सभी 
दलों के सार्वजनिक कार्यकर्त्ताओं से मिल लिया जाय तथा इन दलों में सममोता 
कराने का प्रयत्न आज ही से आरम्भ कर दिया जाय | भोजन कर प्रागजी, 
मरणिलाल जी, रामदासजी और लक्ष्मीचन्द्र को साथ ले मैं इन मुलाकातों के 
लिए मोटर में रवाना हुआ । 

सबसे पहले हम लोग उपनिवेशोत्पन्न प्रवासी एसोसियेशन के सभापति, 
दक्‍क्खिनी अफ्रिका के एक बड़े प्राचीन सार्वजनिक कार्यकर्त्ता, वैरिस्टर क्रिस्टोफर 
के यहाँ पहुँचे । उन्हीं के यहाँ एसोसियेशन के श्रन्य पदाधिकारी और कार्येकर्त्ता 
भी आ गये थे। पहले ये सभी कांग्रेस की छत्रछाया में काम करते थे, पर 
सन्‌ १६३२ की कालोनाइजेशन स्कीम के आन्दोलन के समय से ये लोग कांग्रेस 
से अलग हो गये थे और इन्होंने इस संस्था को जन्म दिया था। इस समय 
त्तेटाल के कार्यकर्त्ताओं में तीन दल थे--कांग्रेस, उपनिवेशोत्पन्न प्रवासी एसो- 
सियेशन और कुछ फ़ुटकर कार्यकर्त्ता । 

उसी दिन हमने देख लिया कि वहाँ के भारतीयों का समकौता आसान 
नहीं था । 

ठीक साढ़े पाँच बजे हम लोग सार्वजनिक समा में पहुँच गये। सभा के 
सभापति थे डरबन नगर के अंग्रेज मेघबर मि० फ्लोमिग जान्स्टन । मेरे स्वागत 
के भापणों और मुझे पुष्पहार समर्पण करने के वाद मेरा भाषण करीब एक 
घण्टे तक हुआ । महात्मा गानवी के समय के नेटाल के इतिहास तथा तीन 
पाउण्डवाले टेक्‍्स के विरुद्ध किये गये उनके महान्‌ युद्ध का संस्मरण एवं 
नंटाल को उपनिवेश-वाटिका (गार्डन कालोनी) का पद प्रदान करानेवाले 
परिश्रमी भारतीयों की वन्दना के वाद आज के भाषण में भी मैंने प्रायः वे ही 
वातें कहीं जो जोहान्सवर्ग के भाषण में कही थीं, क्योंकि दोनों स्थानों की 
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परिस्थिति प्रायः एक-सी थी । 

दूसरे दिन दोपहर को हम लोग फिनिक्स की तपोभूमि के दर्शन करने 
चले । गन्ने के पौदों से ढकी हुई छोटी-छोटी पहाड़ियों वाली वहाँ की भूमि 
बड़ी रमणीय थी। महात्माजी का आश्रम था एक छोटी-सी पहाड़ी पर। 
उन सव स्थानों को देख कर जहाँ वह महापुरुष रहता था, बैठता था, सोता 
था, उस स्थान के प्रति एक विचित्र प्रकार की श्रद्धा और भक्ति का हृदय में 
संचार हुआ | जब मैं उन सव स्थानों को देखकर बरामदे में एक कुरसी पर 
बंठा हुआ सामने की भूमि को चुपचाप देख रहा था, उस समय वहाँ के सत्या- 
अह काल के एक पढ़े और सुने हुए दृह्य नेत्रों के सामने धुमने लगे। उस 
कल्पना संसार में में कुछ ऐसा तलल्‍लीन हो गया कि कितना समय उस परिस्थिति 
में वीत गया इसका मुझे पता ही न लगा . श्रौर मेरी वह तल्लीनता भंग हुई 
उस समय जब मणिलालजी ने कहा कि भोजन तैयार है । 

धीरे-बीरे नैटाल ठहरते का यह समय वीत चला । डरबन के आ्रास-पास 
की हिन्दुस्तानियों की वस्तियों को छोड़ नैटाल के टोंगाद, स्टैगर, पीटर 
मैरिट्सवर्ग, वैरूलम और फिनिक्स श्रादि स्थानों को भी मैंने देखा | डरवन 
के सिवा टोंगाद भ्रौर पीटर मेरिट्सवर्ग में सावंजनिक सभाएं हुई | मेरिट्सवर्ग 
की सावंजनिक सभा के सभापति भी वहाँ के अंग्रेज मेयर थे। मरिट्सबर्ग में 
हम लोगों ने एक अद्भुत कुट्ुग्व देखा । यह कुदुम्ब था श्री नलिया नायडू का । 
इनकी अवस्था करीब ७६ वर्ष की थी झर इनके कृटुम्व में लगभग १२५ 
आदमी थे जिनका हिसाव-किताब नीचे लिख देना ही ठीक होगा -- 

श्री नायडू की ३ घरमपत्नियाँ थीं जिनकी ३३ सन्‍्तानें जीवित थीं। इनकी 
आखिरी सन्तान का जन्म श्री नायडू को ६३ वर्ष की अवस्था में हुआ था । 
ओी नायडू के ७६ पौत्र-पौत्रियाँ थीं और ७ प्रपत्र और प्रपौत्रियाँ। इनके 
अलावा श्री नायडू की पुत्र-वचुओ्रों श्रादि की संख्या देने की आवश्यकता 
नहीं है । 

नैटाल में भी हम लोगों की बड़ी खातिरदारी हुई | वम्वई प्रेसिडेन्सी ऐसो- 
सियेशन, सूरत हिन्दू एसोसियेशन, जैकव इंडियन कांग्रेस और लाइफ सेवर्स 
शएसोसियेशन नाम की प्रमुख संस्थाओ्रों ने डरवन में मेरा स्वागत किया । 
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दस दिन न॑ंटाल में रहने पर भी जोहान्सवर्ग के सदुश ही डरवन को भी 
देखने का हमे अवकाश न मिला था, पर शहर कंसा है इसका ज्ञान अवर््य हो 
गया था | डरबन की आवादी थी उस समय करीव दो लाख । मकान और 
सड़कें बड़े-बड़े शहरों के समान ही थीं । वहाँ की हिन्दुस्तानी आवादी वहाँ की 
युरोपियन आवादी के वराबर थी । जोहान्सवर्ग की विशेषता यदि यहाँ की 
सोने की खानों की निकली हुई पीली मिट्टी के टीले थे, तो वहाँ की विशेषता 
थी यहाँ का समुद्र तट | जोहान्सवर्ग की वसुधा की चाहे डरवन वरावरी न 
कर सके पर सफाई में वह जोहान्सवर्ग से कहीं आ्रागे था । जोहान्सवर्ग भर 
डरबन में इस सम्बन्ध में उतना ही फर्क था जितना कलकत्ता और वम्बई में 
है । डरवन में वहाँ की जिस चीज ने सवसे अधिक मेरा ध्याव खींचा वह था 
वहाँ का टाउन हाल । इस हाल में कुस्तियों पर दस हजार झादमी वबेठ सकते 
थे | सुन्दर हाल था और सुन्दर थी सारी इमारत । सुना गया कि सारे संसार 
में इससे वड़ा उस समय कोई टाउन हाल नहीं था । 

“टकलीवा” जहाज से हम लोग अपनी मातृभूमि को विदा होनेवाले थे । 

जव हम लोग स्वामीजी के बंगले से विदा हुए तो उस समय गायत्री वार- 
वार पूछ रही थीं, “अब आप यहाँ कव आवेंगे ?” मेरी समझ में ही न श्राया 
कि मैं उन्हें क्या उत्तर दू । 

डरवन के वार्फ पर बहुत बड़ा जनसमुदाय इकट्ठा था। वहाँ के सभी 
प्रतिष्ठित सज्जन मौजूद थे । हम लोग करीब ११ बजे वार्फ पर पहुँचे | फिर 
एक वार वार्फ पर विदाई के भाषणों का करुण श्रोत वहा और मैं फूल- 
मालाओों से लाद दिया गया । डरवन के अनेक व्यक्तियों ने मुके खींच-खींच 
कर गले लगाया। न जाने मेरे प्रति उनके इस महान्‌ प्रेम का क्या कारण था । 
जब मैं प्रागजी भाई देसाई और लक्ष्मीचन्द के साथ जहाज पर चढ़ा उस समय 
तो इस करुण श्रोत की धारा का रूप महान्‌ हो गया था। 

ग्रभी भी जहाज की रवानगी को करीव डेढ घण्टा वाकी था । प्रखर सूर्य 
चार्फ को तपा रहा था, क्योंकि उन दिनों वहाँ कोई छाया न थी । पसीने की 
घाराएँ लोगों के शरीरों से वह रही थीं। मैंने जनता से वार-वार जाने की 
प्रार्थना की, परन्तु सभी दे निश्चय कर लिया था कि जहाज की रवानगी तक 
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कोई भी वहाँ से न जायगा । 

ठीक १ वजे जहाज ने लंगर उठाया | 

डरवन के भारतीयों का स्नेह, उनका आतिथ्य-सत्कार, उनकी विदाई,. 
सभी श्रपूर्व थे । 

लौटते हुए जो महत्त्वएर्णा बात हुई वह थी जंजीवार में मेरी श्रौपनि- 
वेशिक मंत्री लार्ड डफरिन से मुलाकात | इस मुलाकात के परिणामस्वरूप 
ही आगे चलकर लौंग व्यापार का भगड़ा मिटा । जंजीवार में वहाँ केः 
भारतीय निवासियों ने बड़ा भारी श्रायोजन कर मुझे एक मानपत्र भी दिया । 

मेरी फिल्म कम्पनी श्रादर्श चित्र के शोशर इस दौरे में केवल पाँच हजार 
के टेंगनीका में सेठ मथुरादास कालिदास ने लिये। हाँ, कुछ लोगों ने इन 
शेश्ररों के भरवाने का काम अ्रपने जिम्मे अवश्य ले लिया जो भ्रागे चलकर 
पूरा भी किया । े 

अफ्रिका की इस यात्रा पर मैंने “हमारा प्रधान उपनिवेश” नाम से एक 
पुस्तक भी लिखी । इस पुस्तक का पूर्वी अ्रफ्रिका में काफी प्रचार हुआ । इसः 
“आआ्रात्म-निरीक्षण” पुस्तक का यह श्रध्याय उसी पुसुतक पर अवलंबित है । 


अफ्रिका से लोठते ही मुझ पर 
एक नथा संकट 


जब मैं अफ्रिका से लौटा तब मेरे मन में वड़ा जोश और उत्साह था। 
अपफ्रिका का मैं जिन दोहरे उद्देश्यों को लेकर गया था दोनों में मुके पुरी-पूरी 
सफलता मिली थी । मेरे सम्मान में वहाँ जो सार्वजनिक आयोजन हुए थे और 
उनमें मेरे भापणों का जो प्रभाव पड़ा था, उनका वृत्त भारतीय पत्रों ने भी 
'बड़े-वड़े शीर्षकों के साथ छापा था | जंजीवार में जो लौंग के व्यापार का 
'भकंगड़ा चल रहा था उसक्रे विषय में भी में ग्रेट ब्रिटेन के औपनिवेशिक मंत्री 
'लार्ड डफरिन से जो जंजीवार्‌ में मिलकर आ्राया था और उस ममगड़े के निप- 
टाने की जिस योजना पर उनसे वातें हुई थीं, उसके कारण इस भगड़े के 
“निपटने को भी सम्भावना दीख पड़ रही थी और अच्त में यह ऋगड़ा मेरी 
ही उस योजना के फलस्वरूप निपटा भी । “आदर्श चित्र” के शेञश्वर यद्यपि 
मेरी मौजूदगी में बहुत कम भरे गये थे, परन्तु इस काम की जिम्मेदारी वहाँ 
के कुछ लोगों ने ले ली थी । यह काम किसी सावंजनिक आयोजन में श्रपील 
करके नहीं हुआ था, केवल व्यक्तिगत मुलाकातों में हुआ था, इससे मुके और 
अधिक सन्‍्तोप था | 

बम्बई में मेरा सावंजनिक स्वागत हुआ और “इम्पीरियल इंडियन सिटी 
जनशिप एसोसियेशन'" में उसके सभापति सर पुरुषोत्तमदास ठाकुरदास ने 
मुझे एक चाय पार्टी दी, जिसमें श्रीमती सरोजनी नायडू भी मौजुद थीं । 
अफ्रिका के मेरे काम पर मुझे श्रीमती नायडू, सर पुरुपोत्तमदास आदि ने अनेक 
बधाइयाँ दीं । अ्रफ्रिका देश के तथा वहाँ के निवासियों के सम्बन्ध में मुझसे 
पत्रकारों ने वम्ब्ई में ही जो म्रुलाकार्तें लीं वे सारे भारत के पत्रों में बड़े-बड़े 
शीपंकों से छपी । वम्बई से मैं गान्वीजी से मिलने वर्धा गया और जो कुछ मैं 
श्रफ्रिका में करके आया था उसका सारा हाल उन्हें सुनाया । मेरे उनसे मिलने 
के पूर्व ही मेरे कार्य की प्रशंसा में उनके पास ग्रफ्रिका से कई पत्रआ चुके थे । 
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बापू ने भी मेरे कार्य पर वढ़ा सन्‍्तोष प्रकट किया ।' 
 हरिपुरा में कांग्रेस का श्रधिवेशन होने वाला था । उसके सभापति नेतांजी 

सुभाषचन्द्र बोस चुने गये थे। मैंने श्रपनी अफ्रिका की यात्रा की रिपोर्ट कांग्रेस 
अधिवेदान के पूर्व ही त॑यार करने का निश्चय किया ओर इस निश्चय को 
कार्यरूप में परिणत कर वह रिपोर्ट छपा कर हरिपुरा में सुभाप वाबू को दे 
भी दी । यह रिपोर्ट भारत तथा अफ्रिका के पन्नों में महत्त्वपूर्ण ढंग से छपी । 

अ्फ्रिका की यात्रा पर भारत लौटते हुए जो पुस्तक मैंने जहाज में लिखी 
थी वह भी पहले घारावाहिक रूप से हिन्दी की प्रसिद्ध मासिक पत्रिका 
“सरस्वती” में प्रकाशित हुई और उसके बाद पुस्तकाकार। इसका भी उस 
समय यथेष्ट श्रादर हुआ । 

केन्द्रीय घारा सभा में मैं श्रक्रिका पर विशेषज्ञ-सा माना जाने लगा । 

इस प्रकार जब मैं अ्रक्रिका की श्रपत्ती इस यात्रा को हर प्रकार से सफल 
मान रहा था उसी समय मैंने सुना कि कांग्रेस के कुछ नेता, जिनमें प्रघानतया 
हमारी असेम्वली पार्टी के नेता श्री भुलाभाई देसाई और सरदार वल्लभभाई 
पटेल थे, मुझ पर यह भभियोग लगानेवाले हैं कि मैंने कांग्रेस की झपनी 
स्थिति और कांग्रेस के नाम का उपयोग कर अपनी फिल्म कम्पनी झादण चित्र 
के शेश्र भरवाये हैं । 

श्री नरीमन कुछ समय पहले-किसी भी जिम्मेदार पद के श्रयोग्य घोषित 
कर कांग्रेस संगठन से निकाले गये थे । पं० मोतीलालजी को छोड़ कांग्रेस के 
अखिल भारतीय किसी भी नेता से मेरा कोई व्यक्तिगत गहरा सम्बन्ध न था । 
गान्धीजी से भी मेरा जो सम्बन्ध था वह उतनी दूर तक व्यक्तिगत सम्बन्ध 
नहीं कहा जा सकता .। श्री भूलाभाई के विषय में मेरे जो विचार थे उन्हें मैं 
पिछले एक अध्याय में व्यक्त कर चुका हूँ । यद्यपि गत तीन-चार वर्पों से मैं केन्द्रीय 
घारा सभा में उनके नेतृत्व में काम कर रहा था श्रौर कांग्रेस दल के कोपा- 
ध्यक्ष होने के कारण उस दल की कार्यकारिणी का सदस्य था तो भी उनकी 
और मेरी पटरी न बैठ रही थी। प्रान्तीय घारा सभाश्रों के गत चुनाव में 
सरदार पटेल से मिश्रजी का और मेरा झगड़ा हो चुका था शौर मध्य प्रदेश एवं 
वरार के कांग्रेस दल के नेता तथा प्रधानमन्त्री डॉक्टर खरे को हम लोगों-ने- 
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सरदार की इच्छा के प्रतिकूल वंनवाया था जिसके कारण सरदार का हम'. 
लोगों पर भ्रव भी कम प्रकोप न था। मुझे यह भी भालछुम था कि सरदार 
पटेल चाहे कितने ही मंहान्‌ व्यक्ति और नेता क्‍यों न हों, पर अपने विपक्षियों: 
को समाप्त करने में सावन की ओर शायद ही उनकी दृष्टि रहती है । ; 

अपने पर जब इस प्रकार के अभियोग का मैंने वृत्त सुना तब मेरे पैर के 
नीचे की घरती-सी खिसक गयी। मुझे जान पड़ने लगा कि श्री नरीमैन के 
सदृश्ञ ही मेरा हाल हो तो कोई आ्राइचर्य की वात न होगी और जब मेरे मन 
में यह वात उठी तब क्या-क्या याद आया मृकको ? सन्‌ २० से श्रव तक 
कांग्रेस के लिए मैंने क्या न किया था ? सन्‌ २० में मेरे क्षेत्र के किसी व्यक्ति 
का कांग्रेस में सम्मिलित होना, कांग्रेस में आ उसके सारे कार्यक्रम का. 
ईमानदारी, पूरी-पूरी ईमानदारी से पालन, सरकारी अदालतों के वहिष्कार 
और विलायती कपड़े के व्यापार को छोड़ने से हजारों नहीं, लाखों की हानि ! 
आख़िर घर की सम्पत्ति से भी त्याग्र-पत्र और जीविका निर्वाह के लिए 
प्रयत्त ! मेरी जिस गरीबी को लाने में कांग्रेस का भी हाथ, उस गरीवी के 
कारण कांग्रेस में भी मेरा अपमान और मुझ पर एक स़ाम्पत्तिक अभियोग 
मेरा मन ग्लानि से भर गया ! गरीबी बुरी, सार्वजनिक बन की सहायताः . 
उससे भी बुरी, जीविका उपार्जन का प्रयत्न अभियोग ! मैंने किसी का रुपया 
नहीं खाया था । किसी को घोखा नहीं दिया था । कोई चोरी नहीं की थी, 
कोई डाका नहीं डाला था। श्रफ्रिका मैं व्यक्तिगत रूप से अपने खर्च पर गया 
था । क्‍या किसी कांग्रेसवादी को श्रपनी जीविका चलाने के लिए अपनी किसी 
कम्पनी के शेग्नर भरवाने का भी श्रधिकार न था ? फिर ये ज्षेश्र मरे कांग्रेस- 
वादी होने के कारण मेरे स्वागत समारोहों में कोई अपील करके, कांग्रेस के 
नाम का किसी भी प्रकार उपयोग करके, नहीं मरवाये गये थे | और फिर 
मैंने श्रपनी जीविका चलाने के लिए जो मार्ग चुना था वह मेरी दृष्टि से देश 
के कल्याण का भी मार्ग था । 

कुछ दिन तक मेरी समझ में न आया कि मैं क्‍या करूँ । एकाएक मेरे मन 
में उठा कि सारी अफवाह कहीं: कुछ मनचलों की कल्पना ही तो नहीं है. 
अतः इस विपय में मैं श्री भूलाभाई और सरदार वल्लभभाई से वात क्‍यों क 
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कर लू ? यदि अ्रफवाह सही निकली तो में कह दूंगा कि मैं गान्वीजी से सव 
कुछ कह, उनसे श्राज्ञा लेकर गया था तथा जाने के पहले बम्बई में स्पष्ट कर 
गया था कि मैं कांग्रेस की ओर से न जाकर व्यक्तिगत हैसियत से जा रहा हूँ । 
पहले में भूलामाई देसाई से मिला । उन्होंने श्रफवाह को सत्य बत्ता मुझसे 
जैसा व्यवहार और सम्मापण किया वह में कभी भी विस्मृत न कर सकूगा। 
मैं कोच से तिलमिला उठा, पर गनीमत यही हुईं कि मैंने अपने को सेंभाल' 
लिया । गान्धीजी वाली वात मैंने भूलाभाई से न कहना ही ठीक समझा । 
इसके वाद में सरदार पटेल से मिला। उन्होंने मी इस संवाद को सही: 
बताया, पर भूलाभाई और सरदार के व्यवहार तथा सम्भापण में झआकाह- 
पाताल का अन्तर था । उनके कहने का सारांश था कि मेरी कांग्रेस-निष्ठा और 
कार्य को मैंने अफ्रिका में जा “आदर्श चित्र” के शेझर भरवा घक्का पहुँचाया 
है और इस सम्वन्ध में मुझसे कीफियत तलब होनेवाली है। जब सरदार को 
मैंने यह कहा कि मैं सारे मामले पर गान्धीजी से स्पष्ट बातें कर उनसे श्राज्ञा 
लेकर अ्रफ्रिका गया था, तव सरदार विचार में पड़ गये । कुछ देर बाद उन्होंने - 
कहा कि यदि ऐसी वात है तो वे गान्वीजी से पूछेंगे श्ौर श्रगर मेरा कहना 
सही निकला तो यह मामला समाप्त हो जायगा । 
बाद में मुझे मालूम हुआ कि सरदार ने इस विपय में गान्धीजी से वात 
की । गान्धीजी ने उनसे जो कुछ हुआ था वह स्पष्ट कह दिया। मुमसे कोई 
कैफियत नहीं माँगी गयी श्र मैं श्रभियोग से मुक्त हुआ । यदि मैं गान्बीजी' 
से सब बातें कह, उनसे झ्ाज्ञा लेकर अश्रक्रिका न जाता तो इसमें भुझे जरा भी 
सन्देह नहीं कि मेरा कांग्रेस में वही हाल होता जो श्री नरीमेन का हुप्ला था 
श्रीर बाद में डॉक्टर खरे तथा नेताजी सुभाष वावू का हुआ । और मेरा यदि 
यह हाल होता तो मेरे किसी दोष के कारण कदापि नहीं ; क्योंकि मैं आज 
मी इस वात को रंचमात्र मानने को तैयार नहीं हें कि मैंने श्रफ्रिका में “आदर्दा 
चित्र” के बोझर भरा कोई अनुचित काम किया था, पर नैताओं के प्रकोप के 
कारण । 


त्रिप्रुरी में कस धिवेश 
त्रपरी में कांग्रं स का ऑविवेशन 

महाकोशल प्रान्तीय कांग्रेस कमेटी के उस साल के सभापति ठाक्र छेदी- 
लालजी ने सन्‌ १६३८ में गुजरात के हरिपुरा कांग्रेस अधिवेशन में कांग्रेस के 
अगले अधिवेशन को महाकोशल में निमंत्रित किया । यह निमंत्रण महाकोशल 
प्रान्त के लिए दिया गया था, किसी विशिष्ट जिले, नगर या गाँव के लिए नहीं । 
पर इसके वाद कुछ ही समय में निर्णय हो गया कि यह अधिवेशन जबलपुर 
के निकट शत्रिपुरी में होगा | उन दिनों कुछ समय से महात्मा गान्वी की इच्छा- 
नुसार कांग्रेस के अधिवेशन गाँवों में होते थे । तिपुरी में श्रधिवेशन करने का 
निश्चय इसीलिए किया गया था | फिर जब कभी भी महाकोशल में कांग्रेस 
अधिवेशन होगा वह महाकोशल की राजघानी जवलपुर में ही किया जायगा 
यह चर्चा तो सन्‌ २० से ही थी । भ्रव चूँकि कांग्रेस के अधिवेशन गाँव में होते 
थे और चूंकि त्रिपुरी एक ऐतिहासिक गाँव था, जबलपुर के समीप, इसलिए 
त्रिपुरी इस अधिवेशन के लिए चुना गया। त्रिपुरी में कांग्रेस का यह अधिवेशन 
सन्‌ ३६ के मार्च महीने में हुआ । 

कांग्रेस की स्थापना के वाद मध्य प्रदेश में कांग्रेस के तीन अधिवेशन हो 
चुके थे-- सन्‌ १८६१ में नागपुर में, सन्‌ १८६७ में अमरावती में और सन्‌ १६२० 
में फिर नागपुर में। सन्‌ १६२० का नागउछुर का अधिवेशन तो वह अंविवेशन 
था जिसमें कांग्रेस संगठन महात्मा गान्वी के नेतृत्व में आरा गया था और कांग्रेस 
की कायापलट ही हो गयी थी । उसी साल कांग्रेस संगठन -में प्रान्तों का विभा- 
जन भाषा के आधार पर हो गया था शर जैसा पहले कहा जा चुका है पहले 
मध्य प्रान्त के हिन्दी भाषा-भापी जिले हिन्दुस्तानी मब्य प्रान्त तथा बाद में महा- 
कोशल कहलाने लगे थे। महात्मा गान्बी के हाथ में देश के और कांग्रेस के 
नेतृत्व आने के वाद इस क्षेत्र में जिस ढंग से नया सार्वजनिक जीवन आरम्भ - 
हुआ था उसका उल्लेख पिछले कई अध्यायों में आरा चुका है। श्रव इस प्रदेश 
की चिरकाल से कांग्रेस अधिवेशन करने की जागृत अभिलापा पूर्ण होने का 


त्रिपुरी में कांग्रेस का श्रधिवेशन ४०५ 


अवसर झाया था शब्रत: वड़े भारी जोश-खरोश से कांग्रेंस अधिवेशन की तैयारी 
आरम्म हुई । 

इस तैयारी में झारम्भ में दो वस्तुशों की सबसे प्रधाव आवश्यकता थी-- 
पहली घन और दूसरी कांग्रेस नगर निर्माण करनेवाला योग्य व्यक्ति | सदा 
के समान प्रान्तव्यापी दौरा कर घन एकत्रित करने का काम मुझे सौंपा गया 
और कांग्रेस नगर-निर्माण करने के लिए श्र० भा० कांग्रेस कमेटी की श्रोर से 
इन दिनों जो एक इंजीनियर श्री आर० डी० गुलाटी सब जगह जाते थे, वे 
अिपुरी भी आ गये । 

मैंने प्रात भर में दोरा कर सभी स्थानों के कांग्रेसवादियों के सहयोग 
आर सहायता से लगभग अस्सी हजार रुपया एकत्रित किया। इस काये में 
मुमे सबसे श्रथिक सहायता जिन सज्जनों से मिली उनके नाम हैं---श्री कु जीलाल 
जी दुवे, सेठ शिवदासजी डागा और ठाकुर छेदीलालजी | यथेप्ट धन एक- 
थ्रित होने पर इधर श्री गरुलाटीजी ने नगर-निर्माण का कार्य आरम्भ किया 
और उधर स्वागत-समिति के यथेष्ट सदस्य वन जाने पर स्वागतत-समित्ति के 
पदाधिकारियों तथा स्वागत-समिति की मातहती में भिन्न-भिन्न कार्य करने के 
लिए भिन्न-भिन्न कमेटियों का चुनाव हुआ ! 

सर्वमत से मैं स्वागत-समिति का अ्रध्यक्ष चुना गया और अ्रपनी कार्य- 
कारिएी समिति के नामजद करने का मुझे श्रधिकार दे दिया गया | इसी 
प्रकार भिन्न-भिन्न कार्य के लिए जो भिन्न-भिन्न समितियाँ बननेवाली थीं 
उनके सभापतियों का चुनाव हुआ शौर उन्हें अपनी-अपनी कार्यकारिणी को 
नामजद करने का श्रधिकार दिया गया । 

मैंने जो अपनी कार्यकारिणी नियुक्त की उसमें चार उपसभापति, एक 
प्रवान मन्त्री, चार श्रन्य मन्त्री, एक कोपाव्यक्ष और एक स्वयंसेवक दल फा 
अधिपति मुख्य थे। उपसभापति नियुक्त हुए--पं० माखनलालजी चतुर्वेदी, 
सेठ शिवदासजी डागा, श्री चिरागुद्दीन सा० श्ौर पं० बद्रीनाथ दुवे; प्रधान 
मन्त्री श्री घनश्यामर्सिह गुप्त, चार मन्त्री--पं ० शम्मुदयाल मिश्र, महन्त लक्ष्मी- 
नारायण॒दास, श्री रघुनाथसिंह किलेदार और पं० कुजीलालजी दुवे; कोपा- 
ध्यक्ष श्री सुगतचन्द राठी और स्वयंसेवक दल के भ्रधिपति ठाकुर छेदीलालजी । 
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. जिस आपसी सहयोग, प्रेम और उत्साह से सारी .स्वागत-समिति का काम 
हुआ वह विरले अवसरों पर ही देखने को मिलता है। ! 
प्रान्त में कांग्रेस दल का शासन था। सुखुय मन्त्री थे पं० रविशंकर शुक्ल 
और उनके मुख्य साथी मन्त्री थे पं० द्वारकाप्रसाद मिश्र | कांग्रेस सरकार से 
भी स्वागत-समिति को अपने कार्य में पूरी सहायता प्राप्त हुई । 
श्री गुलाटी ने भी अपना काम वड़ी ही योग्यता से किया। कांग्रेस का 
पण्डाल, भ्रखिल भारतीय कांग्रेस कमिटी का पण्डाल, प्रतिनिधियों तथा दर्शकों 
के ठहरने का स्थान, सारे कांग्रेस नगर की शोभा दर्शनीय थी-। इस शोभा 
को नमंदा तट की स्वाभाविक प्राकृतिक सुषमा ने कई “गुना बढ़ा दिया 
था। फिर इसे पुरानी कलचुरि कलावाले विज्ञाल फाटकों, मूर्तियों श्रादि 
से सुसज्जित किया गया था। यह कलात्मक कार्य हुआ्ना था प्रधानतया 
शी नित्येन्द्रनाथ सील की देख-रेख में। कांग्रेस नगर का नाम महाको- 
शल के प्रथम राजनीतिक नेता श्री विष्णुदत्त शुक्ल के नाम पर विष्णुदत्त 
नगर रखा गया । 
जहाँ विष्णुदत्त नगर को सुन्दरतम बनाने का प्रयत्न किया गया वहाँ 
इस नगर के निवासियों तथा दर्शकों की सुविधाओ्रों पर भी पूर्णा ध्यान दिया 
गया । इसीलिए नमंदा तट पर गहरे कुएँ खोद नगर का श्रलग वाटर वक्‍्से 
वनाया गया और नगर की रोशनी के लिए विजली का भी पृथक्‌ प्रवन्ध किया 
गया । लोगों के भोजन की एक नयी व्यवस्था की गयी । यह व्यवस्था थी भिन्न- 
भिन्न प्रान्तों में जिस प्रकार भिन्न-भिन्न प्रकार का भोजन किया जाता था 
उसके भिन्न-भिन्न होटल । स्वागत-समिति ने भोज्य वस्तुओं की केवल निरख 
नियुक्त कर दी । अस्पतालों श्लौर सफाई की भी बड़ी अच्छी वैज्ञानिक व्यवस्था 
हुई । यात्तायात का प्रवन्ध भी बहुत संतोषजनक रहा । 
स्वयंसेवक दल के अधिपति थे इस कार्य के भारतवर्प भर के एक विशेषज्ञ 
ठाकुर छेदीलालजी, जो प्रयाग की प्रसिद्ध सेवा-समिति में वर्षों कार्य कर चुके 
. थे.। भरत: स्वयंसेवकों का तो इतना सुन्दर प्रवन्ध रहा कि लोग कहते सुने गये 
कि स्वयंसेवकों का इतना सुन्दर प्रवन्ध कांग्रेस के किसी श्रधिवेशन में नहीं 
हुआ था । स्वयंसेवकों की संख्या थी तीन हजार, जिनमें तीत सौ महिला स्वयं- 
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सेविकाएँ थीं | ये सब स्वयंसेवक और स्वयंसेविकाएँ महाकोशल के हर जिले से 
-ध्राये थे । 

झौर इस अधिवेशन की सबसे आकर्षक वस्तु सिद्ध हुई कांग्रेस के सभा- 
-पत्ति का बावन हाथियों के रथ में निकलनेवाला जुलूस । कैसा प्राचीच कला- 
पूर्ण विशाल वना था वह रथ ओर कहाँ-कहाँ से वे वावन हाथी मेंगाये गये । 
सवसे झ्रधिक और चाँदी-सोने के हौदों, भुपणों, जरी की भूलों से सुसज्जित्त 
हाथी भेजे सरगूजा के महाराजा साहब ने । 

' जहाँ तक स्वागत-समिति के सारे प्रवन्ध का प्रइन है वहाँ तक उस समय 
यह बात निविवाद रूप से सिद्ध हो गयी कि उसके पूर्वा ऐसा अच्छा प्रबन्ध 
किसी भी कांग्रेस अधिवेशन की स्वाग्रत-समिति ने नहीं किया था। अश्रधि- 
वेशन के अ्रन्तिम दिन जब श्रीमती सरोजिनी नायडू ने स्वागत-समिति को 
“वन्यवाद दिया तब उन्होंने अपने भाषण में यह वात कहते हुए यहाँ तक कह 
डाला कि गोविन्ददास के प्रबन्ध के सामने हरिपुरा का सरदार वल्‍लभभाई का 
प्रबन्ध भी तुच्छ था | श्रौर ऐसे प्रवन्ध पर भी सारे अधिवेशन का सस्ते का 
समय होने के कारण कुल खर्च श्राया लगभग ढाई लाख रुपया । इस रकम में 
से करीब अस्सी हजार तो आया दान से, शेप टिकटों की विक्री श्रादि से । खर्च 
के बाद कुछ रुपया बचत में भी रहा । स्वागत-समित्ति ने हिसाव भी वड़ी अच्छी 
तरह रखा जिस पर उसे अ्र० भा० कांग्रेस कमेटी के आडीटर से श्रभेक साधु- 
चाद मिले । कमेटी के इतने अच्छे ढंग से हिसाव रखे जाने का प्रधान श्रेय 
था कटनी के श्री गोविन्दप्रसादजी खंपरिया को । 

अधिवेशन में वड़ी घुमधाम रही। कांग्रेस नगर, प्रदर्शनी, जुलूस, ऋंडा- 
अभिवादन, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी तथा कांग्रेस के खुले अधिवेशन 
सभी दर्शनीय हुए । कोई पाँच लाख मानवों की भीड़ हुई । 

मेरे समस्त साथियों के पूर्ण प्रेम तथा सच्चे सहयोग के कारण मैं इस 
कार्य में जो सफलता प्राप्त कर सका उसे मैं श्रपने जीवन की महान से महान्‌ 
बातों में एक मानता हूँ । इस अधिवेशन के कारण मैं नो दिन और नी रात 
एक क्षण भी नहीं सो सका। इस अधिवेशन में मेरे निजी सचिव का काम 
किया श्री श्रनंतराम लिवेदी ने श्रौर उनका काम भी अत्यन्त सराहनीय रहा । 


डेल्घ | .. : ग्ात्म-निरीक्षण 


परन्तु जब हम राजनैतिक दृष्टि से त्रिपुरी के इस कांग्रेस अधिवेशन को 
देखते हैं तव हमें मानना पड़ता है कि कांग्रेस के अधिवेशनों में यह अधिवेशन 
एक बड़े से वड़ा असफल अधिवेशन था । गान्धीजी की इच्छा के विरुद्ध नेताजी 
सुभायचन्द्र बोस इस अधिवेशन के सभापति चुने गये और इस चुनाव पर 
गान्बीजी के सदृश महान्‌ व्यक्ति ने भी तलमलाकर यहाँ तक कह डाला कि 
सुभाप वोस की जीत और डॉक्टर पट्टाभि सीतारमैया की हार उनकी व्यक्तिगत 
हार है । सुभाष बाबू के चुने जाते ही उस समय की कांग्रेस कार्यकारिणी ने 
त्याग्-पत्र दे दिया और मुझे तो इन सदस्यों के आचरण का सबसे श्रधिक हास्या- 
स्पद दृश्य वह दिखा जिसमें ग्र० भा० कांग्रेस कमेटी के श्रधिवेशन के प्रथम 
दिन ये लोग मंच पर न वैठ नीचे बैठे तथा मंच पर तव आये जव सुभाष वावू 
ने इनसे मंच पर बेठने की अपील की । सचमुच ही रागद्वेप का जीतना छोटा 
काम नहीं है । गान्धीजी इस अधिवेशन में नहीं आये और अ्रधिवेशन के समय 
ही उन्होंने राजकोट में उपवास किया । सभापति सुभाष वाचू बीमारी में आये 
श्रौर सारे अधिवेशन में वीमार ही रहें, जिसके कारण बे न जुलूस में जा सके 
और व अधिवेशन की कारंवाई का संचालन कर सके। अधिवेशन की कार्र- 
वाई चलायी मौलाना अबुल कलाम झाजाद ने । सुभाष वावू की इस बीमारी 
को कई श्रखिल भारतीय नेताओं ने ढोंग तक कहा । मुमे आइचर्य हुआ ऐसी 
वात सुदर कर, पर ऐसी वात मुह से निकालते उन्हें कोई संकोच तक न हुआ | 
कांग्रेस में ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं हुआ जिसका उस काल की राजनीति 
पर कोई व्यापक प्रभाव पड़े । सबसे श्रधिक महत्त्व मिला पं० ग्रोविन्दवल्लभ 
पंत के उस प्रस्ताव को जिसमें उन्होंने कहा था कि सुभाष वाबू अ्रपनी कार्य- 
काररिणी गान्वीजी की इच्छानुसार बनावें । कांग्रेस के उस अधिवेशन में पंतजी 
के जिस प्रस्ताव को सबसे अधिक प्रधानता मिली उसे मैं इस अधिवेशन का 
सबसे बेहूदा प्रस्ताव मानता हैँ । भाषणों में भी सभापति और स्वायताध्यक्ष , 
के भांप॑ण के सिवा कोई महत्त्वपूर्ण मापण नहीं हुआ | सारे अधिवेशन में 
सभी लीग अनमने-अनमने से रहे । 

परन्तु इस सब में स्वॉागत-समिति का कोई दोप न था । 
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त्रिपुरी कांग्रेस के कुछ दिन पूर्व ही मेरे बड़े पुत्र मनमोहनदास का मेरठः 
निवासी श्री रामगोपालजी माहेश्वरी की कन्या शान्ताकुमारी से विवाह हुआ । 
विवाह बड़ी सादगी से तथा सारे समाज-सुधार के सिद्धान्तों के भ्रनुसार परदा 
निवारण करके किया गया । मेरी पुत्रवद्यु को देख मुझे बड़ा हप॑ हुआ + 
मनमोहनदास इस समय वी० ए० में पढ़ रहे थे । 


राजनीति से अवकाश ग्रहण 


कुछ कारण ऐसे आये कि जिनकी वजह से त्रिपुरी कांग्रेस के पश्चात्‌ 
सुरन्त ही मुझे राजनीति से अवकाश ग्रहरा करना पड़ा । सन्‌ १६२० के अन्त 
में मैंने राजनैतिक क्षेत्र में प्रवेश किया था और अब तक मैंने जितने काम 
किये थे और जितने स्थानों पर मैं रहा था, उन सब कामों में त्रिपुरी कांग्रेस 
का अधिवेशन सबसे वड़ा काम था तथा उन सब स्थानों में कांग्रेस अधिवेशन 
'के स्वागताध्यक्ष का स्थान सबसे बढ़ा स्थान था। फिर नेताओं के भगड़ों के 
कारण चाहे कांग्रेस के इस अधिवेशन में कोई महत्त्वपूर्णा बात न हो सकी हो, 
'पर जहाँ तक स्वागत-समिति के प्रवन्ध का सम्बन्ध है, वहाँ तक सभी एक मत 
थे कि कांग्रेस के इस श्रधिवेशन का प्रवन्ध सन्‌ २० से भ्रव तक के समस्त 
अधिवेशनों से अच्छा था । ऐसे अवसरों को पाकर उनमें सफलता प्राप्त कर 
'मनुष्य[अपने और अधिक उत्कषष की बातें सोचते तथा नये-नये मार्गों को खोजत्ते 
हैं, पर मेरे सम्बन्ध में उल्टी वात हुई और जिस पथ पर मैं गत १८ वर्षों से 
चल रहा था हठात्‌ मुझे उस पथ को छोड़ना पड़ा। मेरे इस अवकाश ग्रहण 
के निम्नलिखित कारण थे-- 

(१) मैंने त्रिपुरी कांग्रेस में जो कुछ देखा, सुना और भोगा था उससे मेरा 
मन अत्यधिक ग्लानि से मर गया था। प्रजातंत्र की दुहाई देनेवाले नेताओं का 
सुभाष वावू के चुनाव पर इस प्रकार का रोप तथा आपसी भगड़ा मेरी समझ 
में न आता;था । सुभाष वावू की जीत पर गान्वीजी के सदृश महापुरुष का 
'तलमलाकर यह कहना कि यह मेरी हार है, मुके किसी प्रकार युक्तिसंगत 
न दिखायी[पड़ता था । गान्बीजी का त्रिपुरी न आकर उसी समय राजकोट 
जा उपवास करने में चाहे उनके द्वारा कहे गये श्रन्य कारण ही सर्वथा सत्य 
हों, पर वार-वार वरजने पर भी मेरा मन न जाने क्‍यों यही सोचता था कि 
चे सुभाय वाबू के सभापति चुने जाने के कारण ही वे त्रिपुरी नहीं आये | गान्वी 
ज्जी के विषय में ऐसी वात की शंका भी कदाचित्‌ पाप है, उनके त्रियुरी न 
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आने से त्रिपुरी का कांग्रेस अधिवेशन जो श्री हीन हो गया उसके स्वाग्रताव्यक्ष 
होने के कारण इसका प्रभाव भी मेरे उपयुक्त विचार में हो सकता है, पर 
जव इस पुस्तक में मैं झात्म-निरीक्षण करने वैठा हूँ और वह असत्य से दूर रह, 
सत्य, केवल सत्य का शभ्राश्रय लेकर तव यदि मेरे मन में कोई पापमय विचार 
भी उठे हों तो उन्हें भी स्पष्ट लिखना मेरा कत्तंग्य ही नहीं, धर्म हो जाता 
है। कांग्रेस के कैम्प में ग्राकर ठहरनेवाले बड़े से बड़े नेताश्रों को भी दो-चार 
पिन रहने के लिए भी अ्रपने श्राराम की व्यवस्था का कितना ध्यान रहता था, 
इसका भी मेरे मन पर वड़ा बुरा प्रभाव पड़ा श्ौर जिस वात ने मेरा हृदय 
रलानि से सबसे श्रधिक भर दिया वह था एक बहुत वड़े अखिल भारतीय 
नेता का कथन कि सुभाप वाबू की बीमारी यथार्थ में बीमारी नहीं, ढोंग है'। 
(२) घर की आधिक स्थिति अ्रत्यधिक शीचनीय हो गयी थी । सरकार 
कोर्ट ऑफ वार्ड्स के प्रवन्ध द्वारा कर्ज के एक अंश को ही कुछ बड़े रहनदारों 
को जायदादें दे-दे कर चुका पायी थी | जायदादों की कीमत भ्रौर अधिक गिर - 
गयी थी श्रतः जायदाद न बिक सकने के कारण जो कर्ज किसी जायदाद पर 
नहीं था वह न चुक पाया था झौर नालिशों पर नालिशों होते देख सरकार ने 
कोट श्राफ वाड स छोड़ दी थी । मध्य प्रान्त में कर्जदारों की रक्षा के लिए जो 
एक “डेट कन्सीलिएशन” का कानून था और जिसके अनुसार पचास हजार के 
कर्ज तक के फैसले करने के लिए कर्ज बोर्ड नियुक्त थे उन्हें कांग्रेसी मन्विमण्डल 
स्थापित होने के पश्चात्‌ पिताजी ने कुछ अन्य कर्जदार मालग्रुजारों को साथ 
ले दस लाख तक के कर्ज के फैसले करने का अधिकार दिलवाया था, वह 
आ्तीय कांग्रेस मन्त्रिमण्डल का एक अनुचित कार्य मान कांग्रेस हाई कमाण्ड 
छारा फिर से पचास हजार का ही करवा दिया गया था। सन्‌ १€१३ में 
हमारे घर की जो श्राथिक स्थिति . हो गयी थी इस समय फिर करीब-करीव 
चैसी ही हो गयी थी । उसी समय के सदृद्य पिताजी इस समय भी अत्यन्त 
उहिग्न थे । जबलपुर और मेरे प्रान्त के श्रनेक लोग मेरी अ्रव तक की सारी 
सेवाओं को भूल यह कहा करते थे कि जो व्यक्ति अपने घर को नहीं सुधार 
सकता वह देश का क्‍या कल्याण करेगा। मेरा वर्षो से घर से कोई आशिक 
सम्वन्ध न रहा था फिर भी मैं उस घर में पैदा हुआ था, अपने पिता का इकलौता 


डश्२ आत्म-निरीक्षरा 


पुत्र था, पिताजी बहुत बृद्ध होते जा रहे थे और मेरे बच्चे अभी पश्ल्पवयस्क 
थे। अतः मुझ पर घर को सुधारने की भी जिम्मेदारी है यह वात न साधारण 
जनता की दृष्टि से ओभल हो सकती थी और न नेताश्रों की दृष्टि से । नेताग्रों 
ने तो सबसे आगे वढ़ मेरी खिलली-सी उड़ाना आरम्भ कर दिया था । 

(३) “आदर्श चित्र” कम्पनी के लिए मैं जब श्रक्रिका तक से रुपया लायां 
था तो अब उसे ठीक करने का मेरा उत्त रदायित्व और अधिक बढ़ गया था | 

त्रिपुरी कांग्रेस में जो कुछ हुआ था, उसकी ग्लानि, घर की घोर संकेटमय 
आद्िक अ्रवस्था और “आदर्श चित्र” के काम के कारण मैंने राजनीति से 
अवकाश ग्रहण करने का निरचय किया । इस निशचय ने मुझे कम ठेस पहुँचायी 
ऐसी वात न थी, पर मुझे अन्य कोई रास्ता भी न दीखता था। मैंने अखिल 
भारतीय कांग्रेस कमेटी तथा प्रान्तीय कांग्रेस कमेटी की सदस्यता से स्तीफा 
दिया । केद्धीय घारा सभा से उस समय त्याग-पत्र देने की इसलिए झ्रावश्यकता 
न थी कि भारत सरकार द्वारा भारतीय सेनाझ्रों को युद्ध में मेजने के कारण 
कांग्रेस दल ने अपने सदस्यों को केन्द्रीय घारा सभा की सदस्यता से स्तीफा न 
देते हुए केन्द्रीय घारा सभा के अश्रधिवेशनों में न जाने का झ्रादेश दिया था ) 

जब मैंने राजनीति से श्रवकाश ग्रहरा किया तव इतनी वात अवश्य कह 
दी कि यदि स्वतन्त्रता का कोई संग्राम छिड़ा तो मैं सव कुछ छोड़ उस संग्राम 
में श्रवदय सम्मिलित हो जाऊँगा। 

राजनीति से श्रवकाश ग्रहरा कर मैंने कलकत्ते के शेयर बाजार और पार्ट 
तथा हैसियन वाजार में काम करने एवं “आदर्श चित्र” के नये फिल्म “अफ्रिका 
में भारत” कलककत्ते में वनाने का निश्चय कर कलकत्ते में रहना तय॑ं किया । 
परन्तु कलकत्ते जाकर रहने का निर्णय करने के वाद भी कलककत्ते में रहने का 
प्रबन्ध करते-करते और वहाँ जाते-जाते मुझे कोई पाँच छ:-महीने का समय 
लग गया। 


सन्‌ १९३४ से ३९ तक की राजनेतिक 
घटनाओ्रों पर एक विहंगम ट्ृृष्टि 


अपने कलकत्ते के इस नये जीवन पर कुछ लिखने से पूर्व सन्‌ ३४ से ३६ 
तक की राजनैतिक स्थिति पर कुछ विचार करना उचित होगा । १६३४ तक 
यह वात भली भाँति व्यक्त हो चुकी थी कि सरकार कांग्रेस को मिटाने के लिए 
समर्थ नहीं है । साथ ही सत्याग्रह का जो रख होगया था वह भी गान्धबीजी 
को ठीक न जेचता था । वे यह महसूस कर रहे थे कि गुप्त कारंवाई का बड़ा 
अहितकर परिणाम हो सकता है | साथ ही उन दिनों सत्याग्रह का उतना वेग 
मी न रहा था। कांग्रेस के भी कुछ बड़े नेता यह सोच रहे थे कि जो परि- 
स्थितियाँ पेदा हो रही थीं उनमें यह वांछनीय है कि सरकार और कांग्रेस का 
यह संघ खत्म हो जाय और दोनों आपस में अ्रघोषित संधि कर लें। अतः 
१६३४ में पहले कांग्रेस ने सत्याग्रह वन्द करने का निश्चय किया। उसके 
पश्चात्‌ सरकार ने कांग्रेस पर से सव प्रतिवनन्‍्ध हटा लिये और कांग्रेस के जब्त 
भवनों तथा कार्यालयों को वापस लौठा दिया । कांग्रेस के नेता भी झरने: शर्ने: 
छोड़ दिये गये । 

प्रतिवन्‍्ध हटने के कुछ दिनों पश्चात्‌ ही कांग्रेस का देशव्यापी संगठन पुनः 
क्रियाशील हो उठा । संभवत: सरकार यह न समझती थी कि इतनी शीक्रत्ता 
से कांग्रेस पुन: प्रवल हो जायगी, किन्तु जो संस्था जनता के हृदय में बसी होती 
है वह चाहे वाहरी तौर से कैसी ही क्षीण क्‍यों न लगे उसका वल सव्वदा श्रक्षय 
होता है | इस वात का सबूत भी कुछ समय बाद ही मिल गया । 

अंग्रेजी सरकार यह वात भली भाँति समझ गयी थी कि भारत की जनता 
के क्षोम को वह तभी किसी सीमा तक दूर कर पायेगी जब वह शासन के ढंग 
में ऐसा कोई परिवर्त्तन करे जिससे जनता को यह लगे कि राजतन्त्र में उसका 
अपना भी विशेप हाय है । कम से कम इतना तो अंग्रेजी सरकार समंमती ही 
थी।/कि नरम दलवालों को अपने साथ मिलाने और गरम दलवालों को दवाने कौ 


डेश्ड . आत्म-निरीक्षण 


दुहरी नीति पर चल कर ही वह भारत की जनता को एक होने और सरकार 
का म्ुकावला करने से रोक पायेगी | अतः इंगलैण्ड में निरन्तर शासन तंत्र में 
ऐसे परिवत्तंनों के सम्बन्ध में विचार किया जा रहा था जिनसे यह उद्देश्य 
पूरा हो सके । सन्‌ १६३४ में प्रस्तावित परिवत्तंनों का मसविदा “इवेत पत्र” 
के रूप में प्रकाशित कर दिया गया और १६३४ में कुछ परिवर्तनों के पश्चात्‌ 
उन्हें विधि का रूप दे दिया गया । 

इस नये संविधान के अनुसार प्रान्तीय क्षेत्र में विधान सभाएँ पुरांत: चुने 
हुए सदस्यों से मिलकर वननेवाली थीं श्रौर प्रान्तों के मन्त्रिमण्डल कुछ विपयों 
को छोड़कर इन विवान सभाश्रों के प्रति उत्तरदायी होने थे। केन्द्र में भी 
विघानमण्डल 'लगभग चुने हुए सदस्यों का ही बननेवाला था। हाँ, उसमें 
भारत संघ में सम्मिलित होने वाली देशी रियासतों के प्रतिनिधि भारतीय 
नरेशों द्वारा नामजद किये जाने थे। इसके अ्रतिरिक्‍त केन्द्रीय क्षेत्र में कुछ 
विपय भारत के गवर्न र-जनरल के हाथ में ही रहने थे। केन्द्र और प्रान्त 
दोनों में ही गवर्नर-जनरल को अनेक विशेषाधिकार दिये गये थे और प्रान्तीय 
क्षेत्रों में गवर्नर के भी श्रनेक विशेषाधिकार थे। इन विद्येपाधिकारों के ही 
कारण आलोचकों का यह कथन था कि १६३४ के संविधान ने जनता को 
स्वतन्त्रता देने के वजाय गवर्नरों को ही स्वतन्त्रता प्रदान की है कि थे अपनी 
मनमानी कर सके । किन्तु इतना स्पष्ट था कि यदि प्रान्तीय विधानमण्डलों 
में कांग्रेस अपना बहुमत कर ले तो उसके लिए यह सम्भव होंगा कि वह 
प्रान्तों में अपने मन्त्रिमण्डल बनाये एवं प्रान्तीय क्षेत्र में पर्याप्त सीमा तक राज- 
काज को अपनी इच्छा के अनुकूल चला सके । दूसरे छाब्दों में यह स्थिति पैदा 
होगयी थी कि सरकार के प्रान्तीय गढ़ पर कांग्रेस जनमत द्वारा श्रपना कब्जा 
कर ले । 

ग्रत: अनेक कांग्रेस जनों का यह मत था कि इस संविधान के अमल में 
आने पर कांग्रेस जनमत के सहारे इन विधानमण्डलों पर अपना कब्जा जमाये 
ओर प्रान्तों में शासन की वाग्रडोर सेमाले । 

संत्त १६३४ में ही केन्द्रीय घारा सभा का चुनाव, होनेवाला था। इस 
चुनाव में माग लेने का कांग्रेस ने.निर्णय किया । केन्द्रीय घारा सभा के चुनावों 
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से भली भाँति व्यक्त हो गया कि जनता में कांग्रेस का कितना असर है। अनेक 
जगहों में कांग्रेस के उम्मीदवार भारी बहुमत से जीते तथा विपक्षियों .की 
जमानतें तक जब्त हो गयीं । जिन स्थानों के वारे में सरकार और सरकार. 
भक्‍त यह समझे वैठे थे कि उनमें तो सरकार के हिमायती ही जीतेंगे वहाँ भी 
सरकार के पशक्षपातियों की हार हो गयी ) 

१६३६ के अन्तिम दिनों में नये संविधान के श्रधीन गठित होनेवाली” 
प्रान्तीय विधान सभाओं के चुनाव हुए । सरकारी उच्च कर्मचारियों ने छिपे 
तौर से यह प्रयास किया था कि वे सव लोग जो सरकार के साथी थे एवं 
कांग्रेस के विरोधी थे श्रपना एक दल तैयार करें तथा चुनाव में उस दल के 
नाम से संगठित रूप में भाग लें । युक्त प्रान्त और विहार में ऐसा दल सफलता" 
से संगठित हो गया था। किन्तु सरकार श्रौर नये दलवालों के सब प्रयास 
विफल हुए, कांग्रेस के उम्मीदवारों को श्राशातीत सफलता हुई । 

, अधिकतर लोग तो यह समझे वैठे थे कि पिछले अनुभव के अनुसार इस 
बार भी नगर क्षेत्रों में कांग्रेस के उम्मीदवारों को सफलता मिलेगी और ग्राम्य 
क्षेत्रों से जमींदार वर्ग के लोग चुने जायेंगे । किन्तु इन लोगों ने इस वात को 
तब तक न समझ पाया था कि १६३०-३२ के सत्याग्रह श्रान्दोलन ने भारतीय 
राज्य-क्रान्ति को भारत के ग्राम्य प्रदेशों में पूर्णत: फैला दिया है | जब निर्वा- 
चन के फल प्रकाशित होने लगे तव पता चला कि नगरों में मिली सफलता 
से कहीं वढ़ी सफलता कांग्रेस को ग्राम्य क्षेत्रों में मिली है। नगरों में तो 
कांग्रेस-विरोधियों को कुछ मत मिले भी थे किन्तु ब्राम्य क्षेत्रों में तो 
कांग्रेस विरोधियों को नगण्य मत मिले एवं लगभग सर्वत्र ही उनकी जमानतें 
जब्त हुई । 

किन्तु कांग्रेस को यह सफलता साधारण निर्वाचन-क्षेत्रों में तथा हरिजनों' 
के लिए रक्तित क्षेत्रों में ही मिली। मुस्लिम सम्प्रदायवालों के लिए रक्षित 
क्षेत्रों में कांग्रेस को वैसी सफलता न मिली, यद्यपि सन क्षेत्रों में से कुछ में 
कांग्रेस के उम्मीदवार सफल हुए, किन्तु श्रधिकत्तर क्षेत्रों में कांग्रेस के उम्मीद-- 
वार असफल ही रहे । 

यह निर्वाचन भारतीय इतिहास का एक और मोड़ सिद्ध हुआ। इस 


ड१६ श्रात्म-निरोक्षरत 


“निर्वाचन मे सर्वप्रथम तो यह वात स्पष्ट कर दी कि भअ्रनेक दश्माव्दियों से जिम 
लोगों का ग्राम्य क्षेत्रों पर प्रभुत्व एवं दवदवा चला आता था वह अब समाप्त 
हो गया है और ग्राम्य क्षेत्रों का नेतृत्व उन लोगों के हाथ में चला गया 'है, जो 
या तो नगरवासी हैं या फिर कृषक वर्ग के ही हैं। जमींदार वर्ग का जो राज- 
नैतिक प्रभुत्व इसके पूर्व था वह इसी आघार पर था कि वे ग्राम्य क्षेत्रों के 
नैसगिक नेता हैं । जब से विधानमण्डल केन्द्रीय और प्रान्तीय शासन तन्‍त्र के 
अंग बने थे तभी से उनमें जमींदार वर्ग का प्रधान प्रतिनिधित्व रहा था । किन्तु 
इस निर्वाचन ने सहसा जमींदार वर्ग के इस राजनंतिक प्रभुत्व का अन्त कर 
दिया । इसी वात को ध्यान में रखकर नवाब छतारी ने यह कहा था कि मत- 
वेटियों द्वारा नयी क्रान्ति हो गयी है । 
यह भी स्मरण रहे कि भारत में जितने साम्राज्य हुए उन सवका मूल 
आधार सामन्त या जमींदार वर्ग ही रहा था । मोर्यों, युप्तों, राजपू्तों, पठानों; 
मुगलों--सवके साम्राज्य मण्डलेश्वरों के ही सहयोग पर निर्भर करते थे। 
अंग्रेजों का साम्राज्य भी जमींदारों के समर्थन पर वहुत कुछ आश्रित था। 
यह होना अनिवार्य भी था। भारत क्रपि प्रधानदेश है । यहाँ की जनता की 
बहुत बड़ी संख्या खेती-वाड़ी पर निर्भर करती है तथा ग्राम्य प्रदेश्नों में रहती 
है । ये कृपक अनेक छोटे-छोटे ग्रामों में वसे हुए हैं | भ्रत: जिसे भी भारत पर 
अपना साम्राज्य स्थापित करना एवं चलाना है उसी के लिए यह श्रनिवार्य है 
पकि वह भारत ,को इस विशाल जनसंख्या पर अपना दवदवा और प्रमुत्व 
बनाये रखे । किन्तु सफलता से यह प्रभुत्व तमी कायम किया जा सकता है 
तथा वनाया रखा जा सकता है जब इन विखरे हुए कुछ ग्रामों के आस-पास 
साम्राज्य का ऐसा प्रतिनिधि और प्रत्तीक रहता हो जिसका अपना शआ्आाथिक 
हित साम्राज्य के बने रहने से जकड़ा हुआ हो । .अतएव हर साम्राज्य ने ग्राम्य 
प्रदेशों में इन जमींदारों को ही अपनी शक्ति तथा प्रभुता का आधार बनाया 
था। अब इन जमींदारों की शक्ति एवं प्रश्न॒ुत्व के अन्त का यह अर्थ था कि 
ग्राम्य प्रदेशों पर से साम्राज्य की प्रभुता उठ गयी या उठने -लगी। सन्‌ 
१६३६-३७ के निर्वाचन ने इस वात को स्पष्ट कर दिया और भारत से अंग्रेजी 
साम्राज्य के अन्त का प्रारम्म कर दिया। मैं अन्त का प्रारम्भ इसलिए कहता 
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हैँ कि अपने साम्राज्य को बनाये रखने का एक और सहारा अ्रंग्रेजों के पास 
था। वह था मुसलमानों का हिन्दुश्रों के प्रत्ति विद्वेप । श्रंग्रेज यह जानते थे कि 
जंब तक मुसलमान हिन्दुओं का विरोध करते रहेंगे तव तक अंग्रेजों को हिन्दुओं के 
मुकावले में मुसलमानों का सहयोग प्राप्त होता रहेगा । इस बल से वे हिन्दुओं 
को दवाने में सफल रहेंगे । यहाँ यह वात भी स्पष्ट कर देना उचित है कि 
भारतीय राष्ट्रीयता का प्रमुख आवार हिन्दू इसलिए हो गये थे कि इस देश में 
उन्हीं की भ्रधिक संख्या है । इस कारण उन्हें इस वात की कोई श्ाशंका 
नहीं थी कि राज्य-परिवत्तंन से उनकी अ्रपनी दक्ति में कोई कमी आयेगी; 
वरन्‌ उन्हें तो यह विश्वास था कि शअ्रंग्रेजों के चले जाने के पश्चात्‌ अपने जन- 
बल के आवार पर इस देश के शासन में उनका ही प्रधान हाथ होगा । यह 
ठीक है कि राण्ट्रवादियों में ऐसे अनेक व्यक्ति भी थे जिनके मन में हिन्दू मुसल- 
मान का विभेद न रहा था। ये लोग पाइ्चात्य सम्यता और दर्शनश्ञास्त्र से 
इतने प्रभावित हो गये थे कि उनके मन में मजह॒व का कोई विशिष्ट महत्त्व न 
रह गया था, किन्तु इन लोगों की संख्या कुछ अ्रधिक न थी। श्रधिकतर 
राजनीतिज्ञ तो हिन्दू या मुसलमान संस्कृति तथा विचारधारा से प्रभावित थे । 
जहाँ तक ऐसे राजनीतिज्ञों का प्रश्न है उनमें से जो हिन्दू थे उनको यह 
आशंका न थी क्रि अंग्रेजों के जाने के पश्चात्‌ उनकी शक्ति में किसी प्रकार की 
कमी आयेगी । उनमें जो मुसलमान थे उनको यह भय शभ्रवश्य था कि अंग्रेजों 
के जाने के पश्चात्‌ लोकतन्त्रात्मक भारत में उनका प्रभुत्व वेसा न रहेगा जंसा 
कि उनका अंग्रेजों की मोजुदगी में है । इसलिए अ्रंग्रेजों को यह पुरा भरोसा 
था कि भारतीय राण्ट्रीयता के मुकाबले में उन्हें मुसलमानों का समर्थन 
अवश्य मिलेगा । 

अतः इस निर्वाचन के पश्चात्‌ अंग्रेजों के लिए यह आवश्यक हो गया कि 
वे मुसलमानों का पूरा सहारा लें | साथ ही इस निर्वाचन में मुसलमानों को 
भी पहली वार यह स्पप्ट हो गया कि इस देश से अंग्रेजों का साम्राज्य उठने 
चाला है, इसलिए उन्हें श्रव यह प्रयास करना चाहिए कि पअ्ंग्रेजी साम्राज्य 
की समाज के पश्चात्‌ भारत में उनका पर्याप्त राजनैतिक प्रभुत्व तथा दवा- 

है _चुब-<। <ह ! यहाँ यह बात कह देनी भी ठीक है कि मुसलमानों के मन में 
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विशेषत: मुसलमान सामनन्‍्तों और साहुकारों के मन में, यह विचार पंदा हुआ 
था कि कुछ शताब्दियों पूर्व भारत पर उनके पूर्वजों का ही साम्राज्य था । वे 
यह भी माने वैठे थे कि अंग्रेजों ने उनसे ही भारत का साम्राज्य छीना था। 
अतः: अव उन्हें यह स्वप्न दिखायी देने लगा कि अंग्रेजों के जाने के पश्चात्‌ वे 
फिर भारत के शासक हो सकते हैं। साथ ही उनके मन में यह वात तो बैठ 
ही गयी कि किसी न किसी तरह वे हिन्दुश्नों के हाथ में तव तक राजनैतिक 
तन्‍्त्र न जाने देंगे जब तक कि उनकी अ्रपनी राजनैतिक स्थिति सुनिश्चित 
न हो जाय । इस प्रकार एक श्रोर तो जमींदारों के ग्राम्य नेतृत्व के समाप्त 
हो जाने के कारण अंग्रेजों को भारतीय राष्ट्रीयता के विरुद्ध मुसलमानों का 
सहारा ढूंढना पड़ा एवं दूधरी ओर मुसलमानों को भंग्रेजों को अपना सहारा 
इसलिए बनाना पड़ा जिससे कि समस्त भारत पर हिन्दुश्नों का प्रभुत्व न हो 
जाय | १६३६-३७ के पहले भी अंग्रेजों ने मुसलमानों का सहारा ढूंढा था, 
किन्तु उस समय वे उनके एक मात्र आवबार न रहे थे। सनू १६३६-३७ 
के निर्वाचन के पद्चात्‌ अ्रंग्रेजों के .लिए मुसलमान ही एक मात्र सहारा रह 
गये । यही कारण है कि सन्‌ १६३७ के पश्चात्‌ मुसलमान साम्प्रदायिकता ने 
वह रौद्र रूप धारण किया जिसका वाद में अत्यन्त भीषंश परिणाम हुआ । 
इस निर्वाचन का तीसरा परिणाम यह हुआ कि प्रथम वार कांग्रेसजन 
के हाथ में राजनैतिक तनन्‍त्र आया श्रौर उनको यह सुविधा मिली कि वे देश 
का भाग्य भ्रपने विचारों के अनुसार निर्मित करें | भारत के छः महत्त्वपूर्ण 
प्रान्तों में कांग्रेस सदस्यों का पूर्ण बहुमत था। श्रन्य प्रान्तों में मी उनकी 
संख्या इतनी थी कि वे शासन की नीति पर पूरा प्रभाव डाल सकें कांग्रेस 
ने इस वात का प्रवन्घ किया कि कांग्रेस जन इस शासन-शक्ति का सम्यक 
प्रयोग करें । कांग्रेस की एक केन्द्रीय संसदीय समिति स्थापित की गयी जिसके 
सदस्य सरदार वल्लभभाई पटेल, देशरत्न डाक्टर राजेद्धप्रसाद और मौलाना 
अवुल कलाम आजाद बनाये गये । 
जहाँ इस शासन-शक्ति के हाथ में आने से कांग्रेस का जनता में असर 
और भी बढ़ा वहाँ यह वात भी हुई कि प्रथम वार कांग्रेस तथा भारतीय 
राजनैतिक ऋान्ति में विभेद भी पैदा हुआ | भारतीय राजनैतिक क्रान्ति में 
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हर दल एवं हर विचार के वे सब लोग थे जो भारत से अंग्रेजों की राज- 
नेतिक प्रमुता को समाप्त करना चाहते थे | ऐसे लोगों में साहुकार भी थे, मिल 
मालिक भी थे, कुछ इने-गिने जमींदार भी थे, व्यापारी भी थे, कृपक भी थे और 
मिल मजदूर भी थे। स्वभावतः इनमें से कुछ लोग व्यक्तिवादी, कुछ समाजवादी, 
कुछ साम्यवादी, कुछ भ्राजकतावादी भी थे । दूसरे शब्दों में भारतीय राजनेतिक 
क्रान्ति एक प्रकार का सांधिक श्रान्दोलन था, जो अंग्रेजों के विरुद्ध लड़ने के 
लिए मंदान में श्राया था । किन्तु जब शासनतनन्‍्त्र कांग्रेसजन के हाथ में झ्राया 
तब यह प्रश्न पंदा हुआ कि वह किन विचारों के अनुकुल चले । श्रतः कांग्रेस 
में कई दशाव्दियों के पश्चात्‌ पुनः श्राद्शों के श्राधार पर संघर्ष पैदा हुआ । 
यदि कांग्रेस की इतनी बड़ी जीत न हुई होती तो संभवतः यह विचार संघर्ष 
अधिक प्रवल न होता । पर कांग्रेस की विजय से यह स्पण्ट हो गया था कि 
भविष्य में शासनतन्त्र पर भारतीयों का ही प्रभुत्व रहेगा, इसके कारण श्रव 
प्रभुता के लिए श्रान्तरिक संघर्ष आरम्भ हो गया। स्मरण रहे कि संसार की 
हर राजनंतिक क्रान्ति के इतिहास में इईंस प्रकार का संघर्ष हुआ है । कारण 
भी स्पष्ट है। राजनतिक क्रान्ति सर्वदा तमी सफल होती है जब शासक वर्ग 
के विरुद्ध जनता के अ्रनेक वर्ग मिल जाते हैं और शासक वर्ग को श्रपदस्थ 
करने का हिंसात्मक या श्रहिसात्मक प्रयास करते हूँ । किन्तु सफलता मिलने 
के पश्चात्‌ क्रान्तिकारियों के विभिन्न वर्गो में की एकता टूट जाती है, प्रत्येक 
वर्ग अपने ही हितों को सर्वोपरि करने का प्रयास करता है और उनमें आपस 
में संघयं आरम्भ हो जाता है । यही वात हमारे यहाँ भी इस निर्वाचन के 
पश्चात्‌ हुई । यह ठीक है कि हमें ऐसी श्राशंका न थी । हमने तो श्रपनी 
राजनतिक क्रान्चि का प्रधान अस्चर शुद्ध नैत्तितता बनाया था। हमारा यह 
विचार था कि हम अपने उच्च चरित्र बल श्रौर सत्य के प्रत्ति श्राग्रह से भ्रपने 
विरोधियों के हृदय में भी परिवत्तंन कर देंगे। श्रत: हम में से किसी ने यह न 
सोचा था कि विजय के दिन ही हम आपस में लड़ने-भिड़ने लगेंगे। किन्तु 
शासनतन्त्र हाथ में श्राने के पश्चात्‌ हमारे लोगों में ही विद्वेपष तथा कलह 
बढ़ने लगा। यह अवांछनीय वात थी | इससे यह भी स्पप्ट था कि हमने 
सत्याग्रह के ठीक स्वरूप को न तो पूर्ण रीति से पहचाना था और न उसकी 
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चुनौती को स्वीकार किया था । 

बाद में मेरे प्रान्त में जो घटनाएँ घटीं, कांग्रेस के अन्दर प्रभुत्व प्राप्त करने 
के लिए जो दलवन्दियाँ हुईं, उनके कारण कांग्रेस में जो विपाक्त वातावरण 
पैदा हुआ उनका विद्वद वर्णन देने की यहाँ श्रावश्यकता नहीं है, किन्तु मेरा _ 
यह मत है कि ये सब उंसी ऐतिहासिक घटना के परिणाम थे जिसके कारण 
कांग्रेस भारतीय शासनतन्त्र पर श्रपना प्रभुत्व कर पायी थी। रे 

यह वात पूर्णतः सम्भव थी कि अंग्रेजों को भारत से वाहर निकालने से पूर्व 
ही भारतीय राजनैतिक क्रान्ति के श्रनेक जननायक आपस में ही लड़-लड़ा 
कर एक दूसरे को इतना निर्वल कर दें कि राजनेतिक कान्ति की सफलता 
दक्षाब्दियों के लिए टल जाय । जैसे कच्चे श्राम के खा लेने से दाँत खट्टे हो 
जाते हैं और जठराग्नि गड़वड़ा जाती है वैसे ही यह भी भय था कि राज- 
नैतिक प्रभुता रूपी कच्चे ग्राम के खाने से कहीं हमारे देशवासियों को भी 
विकार न हो जाय | इसी भय से श्रनेके कांग्रेसी राजनीत्तिज्ञों ने मन्त्रिमण्डल 
स्वीकार करने का विरोध भी किया था। मैं भी उनमें से एक था । किन्तु इसके 
पूर्व कि कांग्रेस का यह आन्तरिक कलह कोई विशिष्ट खराबी पैदा करें 
भ्न्तर्राप्ट्रीय क्षेत्र में प्रलयंकारी युद्ध छिड़ गया श्रौर उस युद्ध के कारण भारत 
की राजनीति का रुख भी वदल गया । 
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कलकत्ते का मेरा जीवन श्रव तक के बीते हुए जीवन से सर्वंथा भिन्न था। 
“आदर्श चित्र” के “अफ्रिका में भारत” फिल्म के निर्माण में कोई नयी वात 
न थी, क्योंकि वम्बई में “घुआ्रधार” और कलकत्ते में “दलित कुसुम” फिल्मों 
को हम पहले बनवा चुके थे | फिल्म-जगत्‌ में जब हमने “धुश्राघार” बनने के 
समय प्रवेश किया था उस समय यह जीवन भी सर्वंथा नवीन था और इस 
जीवन के विपय में पिछले श्रध्यायों में कहा जा चुका है । “अफ्रिका में भारत 
बनाने के समय इस क्षेत्र के जीवन में कोई नयी वात न रह गयी थी । यह 
जीवन श्रव तक के बीते हुए जीवन से सर्वेथा भिन्न होने के श्रन्य कारण थे । 
शेश्वर बाजार और पाट वाजार मेरे लिए एक नयी दुनिया थी । कलकत्ते के ये 
बाजार, जिन्हें साधारण तौर पर वाजार कहा जाता है, उनसे सर्वथा भिन्न थे । 
साधारण तौर से वाजार कहे जानेवाले वाजारों में जो .दूकानें होती हैं, उनमें 
विविध प्रकार की चीजें वेचने के लिए रहती हैं। भ्ननाज के वाजार में ग्ननाज के 
वोरे, कपड़े के वाजार में कपड़े की गाँठें, थान, इत्यादि, सोने-चाँदी के वाजार में 
सोने-चाँदी के गहने, साग-भाजी और फल-फूल के वाजार में साग-भाजी और 
फल-फूल आदि और गंज, वजाजी, सराफी तथा साग फल के मार्कट के सिवा 
जहाँ भिन्न-भिन्न प्रकार की वस्तुएं विकती हैं वहाँ उन वस्तुओं की दूकानें | इन 
बाजारों में खरीददार जाते हैं और चीजों की विक्री-खरीद होती है | वाजारों 
ओर दूकानों पर बातचीत भी चलती रहती है । पर कलकत्ते के शेञ्मर और पाट 
के वाजार में न शेझ्वर रहते हैं और न पाट | वहाँ होती हैं केवल बातें और 
ये बातें सावारण वातचीत के स्वर में नहीं पर ऐसे स्वर में जँंसा स्वर कहीं 
श्राग लग जाने पर होहल्ले का होता है । किसी चीज के न रहने पर भी बातों 
में ही उसकी खरीद-विक्री हो जाती है और इस क्रय-विक्रय में सैकड़ों, हजारों 
नहीं, लाखों-करोडों के सौदे होते हैं तथा इसी अनुपात में लाखों, करोड़ों के ही 
नफे-नुकसान । दोनों वाजार प्राय: एक ढंग से बने थे, श्रौर दोनों में ही 
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गन्दगी थी । पाठ वाजार की गन्दगी का तो ठिकाना ही न था । कहीं पान का 
पीक, कहीं जूठे पत्ते तथा दोने और फलों के छिलके और उन पर मविखरयों के 
दल के दल ! इन बाजारों में बीच में एक बड़ा हाल था और उसके दो तरफ छोटे- 
छोटे कमरे तथा कोठरियाँ । शेत्रर वाजार का हाल कुछ बड़ा और उसके दो 
और कमरे थे, पाठ वाजार का हाल कुछ छोटा और हाल के दो तरफ छोटी- 
छोटी कोठरियाँ | इन कमरों और कोठरियों में यहाँ काम करनेवालों के 
दफ्तर थे । शेञ्नर वाजार के अ्रधिकांश दफ्तरों में टेविल-कुर्तियाँ लगी थीं और 
पाट वाजार के अधिकांश दफ्तरों में तखत बिछे थे | हर दफ्तर में एक से अ्रधिक 
टेलीफोन । इन कमरों और कोठरियों के सामने चौड़ा-सा रास्ता छोड़ कर 
लकड़ी का कटहरा लगा था | कट॒हरे के भीतर हाल में काफी जगह थी | हाल 
के एक ओर कुछ वेंचें पड़ी रहतीं। यहाँ एक भारी भीड़ जमा रहती थी । इस 
भीड़ में कुछ लोग जमीन पर और कुछ वेंचों पर वँठे और खड़े रहते । इनमें 
अधिकांश मारवाड़ी । हाल के लोग वरावर कमरों तथा कोठरियों को जाते और 
हाल तथा कोठरियों के लोग वरावर हाल में । यह श्रावागमन जारी रहता । 
इन लोगों में से कोई पगड़ी लगाये रहता, कोई टोपी और कोई नंगे सिर । 
शरीर पर अधिकांश कुरता और घोती पहने रहते, कोई-कोई कोट भी तथा 
कोई-कोई केवल वनयान । किसी की पगड़ी के पेच खुले रहते, किसी की टोपी 
अस्त-व्यस्त और जो नंगे सिर रहते उनमें से कई के वाल फैले हुए । इन 
वाजारों का एक भी मनुष्य पूरे होश में न जान पड़ता, सभी न्लचियों के 
सदृश दीख पड़ते । किसी भी व्यक्ति में बैये का लवलेश नहीं | सब के हर 
व्यवहार में, चाहे वह वातचीत हो, चिल्लाना हो, श्राना-जाना हो, अत्यधिक 
शीघत्रता और उद्विग्ता दृष्टिगोचर होती | पाट के वाजार को पाट का वाड़ा 
कहा जाता था और इस पाट के बाड़े में वेंचों पर खड़े हुए लोग रंगबाज 
कहलाते थे । ये ही पल-पल पर बदलने वाले भावों को जोर-जोर से चिल्ला कर 
वताते और इस चिल्लाहट में भाव के साथ यह भी कहते कि इस भाव में वेचने 
वाले हैं और इस भाव में लेनेवाले | बेचने वालों को “बेचू” और लेनेवाले 
को “लेऊ” कहा जाता । वे रंगवाज विचित्र प्रकार के जीव दिख पड़ते थे । 
उनकी वोली, उनकी चिल्लाहट, उनकी हर तरह की हलचल, उनके सारे 
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व्यवहार से वे मनुष्य तो नहीं कहे जा सकते थे । उनमें जो पगड़ी वाँबे रहते 
उनमें से श्रधिकांश की पगड़ी अत्यन्त मैली रहती तथा पेच खुले हुए श्र वे 
पेच कन्वों पर इधर-उधर फंले हुए । जो टोपियाँ लगाये रहते उनमें से अधि- 
कांश की टोपियाँ तेल से तर श्र तेल के रंग से चितकवरी रहतीं तथा दायें- 
वायें आगे-पीछे इस प्रकार सरकी हुई कि यदि वे वार-वार न सँभाली जाततीं 
तो उनके चीजें गिरने में कोई कसर न रहती | जो नंगे सिर रहते उनमें से 
अधिकांश के वाल बे-तरह फैले हुए और कई के तो फलकर उन्तकी आँखों को 
ढके हुए । मुह से चिल्लाने के सिवा इन्हें श्ाँखों से देखने की जरूरत ही न 
रहती । शरीर पर के कपड़े तो सभी के मंले, किसी-किसी के फटे हुए भी श्रोर 
पूरे बटन तो किसी के भी कोट या कुरतों में नहीं। अपनी थोती की लॉँगें भी 
ये वार-वार सेमालते इतने पर भी लॉग तो खुल ही पढ़ती, गनीमत यही 
रहती कि निरन्तर सँमालते रहने के कारण घोती पूरी खिसक कर गिरने 
न पाती । ये रंगवाज वेचों पर लंगूरों के सदृश उछल-उछलकर उन्हीं के 
सदृश किटकिटाकर पर उनसे कहीं ऊँचे स्वर में चिल्लाकर भाव बताते । 
उनके दाहने हाथ हर उछाल में सबसे अधिक उछलते श्र अंगूठे को छोड़ 
चारों उँगलियों में कमी चार कमी तीन कभी दो और कभी एक को हिला- 
हिला कर पाट के भात्र का विचित्र संकेत होता। ये रंगवाज पसीने से लथपथ 
रहने और दाहने हाथ के फेंसे रहने के कारण वार्ये हाथ से बिना रूमाल के 
ही अपना पसीना इस वुरी तरह से पोंछते कि श्रास-पास खड़े हुए लोगों पर 
उस पसीने को छींट पड़े विना न रह सकतीं । 

ऐसे शेञ्नर तथा पाद के बाजार में मेरा भी जाना श्रीर रोजगार-धन्बा 
आरम्भ हुआ । पहले तो मुझे वहाँ का सारा वायुमण्डल दम घोटता-सा प्रतीत 
हुआ, पर ऐसी वस्तु ही कौनसी है जिसका वीरे-बीरे श्रभ्यास न हो जाय । 

जेसा ऊपर कहा गया है कलकत्ते के इन वाजारों में काम करनेवालों में 
अधिकांश संख्या मारवाड़ियों की थी। मैं जिस कुटुम्च का था उस कुटुम्ब का 
किसी समय व्यापारी-जगत और चिणेपकर मारवाड़ियों में सर्वोत्कृष्ट स्थान 
था, वम्बई, कलकत्ते आदि में भी, और कलकत्तेवाले अमी तक भी “सेवा 
सागर” के शुष्क हो जाने पर भी हमारे कुटुम्ब को भूले नहीं थे। राजनंतिक 
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क्षेत्र और समाज-सुधार के क्षेत्र में मेरा जो स्थान था उसके कारण भी कलकत्ते 
के इस क्षेत्र के लोग मुझे जानते थे । फिर न जाने कैसे इन दोनों वाजारों में 
कास आारम्म करते ही मुके मुनाफा होने लगा। इसकी ऐसी घाक जमी कि 
तीन-चार महीने के भीतर ही मैं इस क्षेत्र का विशेषज्ञ माना जाने लगा और - 
लोग मुभसे परामर्श कर-कर के व्यापार करने लगे । सन्‌ १६३६९ में जब में 
कलकत्ते गया उस समय वहाँ मकान और टैलीफोन मिलना बहुत ही सरल 
था। मैंने वहाँ के “लेक एरिया” में रहने के लिए एक “फ्लेट” लिया था और 
“क्लाइव स्ट्रीट” में दफ्तर के लिए एक जगह। दोनों स्थानों पर फोन भी 
लगवाये थे। मेरी व्यापारिक सफलता का संवाद फंलने में देर न लगी और 
दफ्तर तथा घर में दिन भर मेरे परामर्श के लिए कितने फोन आने लगे तथा 
कितनी व्यक्तिगत मुलाकातें होने लगीं ! जब मुझे नफा होने लगा तव मेरे 
परामर्श से रोजगार करने वालों को भी । इस समय मैं एक विचित्र मनोचैज्ञा- 
निक दशा में था। सर्वप्रथम तो व्यापार क्षेत्र, शेअर वाजार, पाट तथा 
'हैसियन वाजार किसी का कोई अनुभव न रहने पर भी इस सफलता के कारण 
मुझे भी ऐसा जान पड़ने लगा ज॑से सचमुच ही मैं कोई विशेषज्ञ होऊँं। दूसरे 
रोजगार में नफा होने पर भी मुर्भे शान्ति एक पल के लिए भी न थी। कुछ 
काम ऐसे होते हैं जिनमें असफलता मिलने पर मनुष्य उद्विग्ग होता है, पर 
शायद सट्टा ऐसा धन्धा है जिसमें हानि में ही नहीं पर लाभ में भी मनुष्य को 
शान्ति नहीं मिलती, वरन्‌ जितना अधिक लाभ उतनी ही अधिक अशज्ञान्ति | 
यहाँ तक हुआ कि मेरी नींद भी बहुत कम हो गयी और भूख भी । 
कलकत्ते से मेरे व्यापार आरम्भ करने के कुछ ही समय बाद विश्व का 
द्वितीय महायुद्ध छिड़ गया । 
यह युद्ध छिड़ा था घुरी राष्ट्र वाले देशों के, जिनमें तानाशाही थी, और 
प्रजातन्त्र वाले देशों के बीच | भारत प्रजातन्त्र का समर्थक था अश्रतः यद्यपि 
भारत की सहानुभूति प्रजातन्त्रवादी देशों के साथ थी और गान्वीजी ने 
इंगलेण्ड के प्रति श्रपनी सहानुभूति प्रदर्शित भी की तथापि युद्ध के उद्देश्यों के 
स्पष्टीकरण के विना गान्धीजी और कांग्रेस ने युद्ध में कोई सहायता देने में. 
असमर्थता प्रकट की । फिर गान्दीजी की अहिसा का आदर्श भी उनके और 


मेरा कलकत्ते का जीवन डर. 


कांग्रेस के सामने था । लेकिन इस समय मेरा क्षेत्र राजन॑ तिक न होकर व्यापा- 
रिक था । 

युद्ध की चर्चाशों का ही देश के वाजारों पर प्रभाव पड़ रहा था, युद्ध- 
घोपणा का तो अत्यधिक पड़ा । वाजारों पर ऐसी चीजों का जितना प्रभाव 
पड़ता है श्रन्य कहीं नहीं । इस प्रकार की छोटी-छोटी वात भी बाजारों को क्षरों 
में तेजी तथा मंदी की ओर ले जाती हैं। युद्ध का अर्थ ही वाजारों का तेज 
होना था । ऐसे ही श्रवसरों पर सट्टे-फाटके के क्षेत्रों में वगरम करनेवाले लख- 
पति और करोड़पति हो जाते हैं । ऐसे मौकों पर लोग वनते श्रधिक हैं, विगड़तेः 
कम । पिछले युद्ध में मी कितने व्यापारी वन गये थे | फिर से वसा ही अव- 
सर आया था। मैं इस क्षेत्र में काम करने ही लगा था ) मैंने सोचा मेरें जीवन 
में धन कमाने का यह ईश्वर-प्रदत्त अवसर है भौर मैं इस मौके का पूरा-पूरा 
लाभ उठाऊँगा । 

यह युद्ध मेरे नवीन व्यापार को सचमुच ही वरदान सिद्ध हुआ श्रौर मेरे 
नफे बढ़ चले । 

इस व्यापारिक सफलता के कारण अब मैने श्रपनी मोटर जबलपुर से 
मेंगवा ली श्रौर श्रपनी पत्नी को भी जबलपुर से वुलवा लिया । इस नये वायु- 
मण्डल में सफलता के सोपान पर चढ़ते हुए हम लोग एक नये ढंग से कलकत्ते 
में रहने लगे । मुझे ऐसा जान पड़ता था कि बहुत जल्दी में न केवल घर का 
कर्ज चुका दूंगा वरन्‌ स्वयं करोड़पति हो जनता और नेताश्रों दोनों को यह 
सिद्ध कर दूंगा कि जिस घन का आज भी वे पूजन करते हैँ, उस घन-उपार्जत 
की मुझ में भी क्षमता है तथा जनता एवं नेताओं के साथ पिताजी को भी मैं 
वता दूंगा कि मुझे सम्पत्ति से वंचित कर उन्होंने जिस सरकार का आश्रय 
लिया था वह सरकार उन्हें कोई सहायता न दे सकी और अन्त में में ही उनका 
सच्चा उद्धारक सिद्ध हुआ | 

मैंने अपने जीवन में एक वात और देखी । में कभी भी बहुत दिन तक 
साहित्यिक क्षेत्र से सवंथा पुथक्‌ नहीं रह सका । जेल से निकले मुकके ५ वर्ष के' 
करीब दीत चुके थे । इन वर्षो में में कोई साहित्यिक रचना न कर पाया था । 
मुर्के इस व्यापारिक क्षेत्र में अशान्ति भी बहुत रहती थी श्रत: मन को कुछ 


डर आत्म-पिरीक्षरए 


आलन्ति देने के लिए मैंने रोजगार-बन्बे से कुछ समय बचा कुछ नाटक और 
लिखने का निश्चय किया। पाँच वर्ष के पदचात्‌ मैंने फिर से कलम उठायी और 
थोड़े ही समय में मैंने चार पूरे नाठक लिख डाले--“ त्याग या ग्रहण, “हिंसा 
या अहिंसा,” “प्रेम या पाप” और “ब्रात्म-हत्या या आत्म-वलिदान' | वाद में 
अन्तिम नाटक “पत्तित सुमन” के नाम से प्रकाशित हुआ । ये सव नाटक _ 
नससमस्या नाटक हैं और ये जिन समस्याओ्रों पर लिखे गये हैं, वे इनके नामों से 
ही प्रकट हो जाती हैं | ये सभी नाटक रंगमंच पर आ चुके हैं। इन पूरे नाठकों 
के सिवा मैंने कुछ एकांकी भी लिखे, जिनमें “बोखेवाज” वाटकर में कलकत्ते के 
बाजारों का अच्छा दिग्दर्शन वन पड़ा हैं। इस समय “अफ्रिका में भारत" 
फिल्म में श्री गुलाव प्रसन्न “शाखाल” काम करते ये और इन दिनों श्री भगवती 
“चरण वर्मा भी कलकत्ते में रहते थे । इन लोगों के सहयोग से मैं कलकत्ते के 
उस समय के अन्य साहित्यिकों से भी मिला । हम सब ने मिल कर निश्चय 
“किया कि हिन्दी में कोई रंगमंच नहीं और कलकत्ता वंगाल में होने पर भी 
“हिन्दी भाषा-भाषियों का सबसे वड़ा नयर है अतः कलकत्ते में हिन्दी रंगमंच के 
स्थापित करने का भी प्रयत्त किया जाय । मेरे “हिंसा या अहिसा” नाटक 
को इस रंगमंच के प्रथम नाटक के रूप में खेलना तय हुआ श्रौर निश्चय किया 
गया कि इस नाटक के उद्घाटन की प्रार्थना महाकवि रवीन्द्रनाथ ठाकुर से की 
जजाय । नाटक के अन्य कार्यों का भार मेरे अन्य साहित्यिक मित्रों ने लिया, 
'पर गुरुदेव से प्रार्थवा कर उनकी स्वीकृति लेने का कार्य मेरे जिम्मे हुआ | 
लोगों का बह मत था, जो बहुत दूर तक सही था, कि कलककत्ते सदृश नगर में 
यदि हिन्दी का रंगमंच रवीन्द्र वादू द्वारा उद्धाटित हो गया तो उसके स्था- 
“यित्व और उन्नति दोनों की बहुत बड़ी श्राशा है | गुद्देव इस समय कलकत्ते 


: “में ही थे, अतः उनसे समय नियुक्त कर मैं उनसे मिलने चला । 


इसके पहले मैंने रवीन्द्र वावू को उन्हीं के एक नाटक में अभिनय करते 
'हुए देखा थां। इसके सिवा न मैंने उन्हें कहीं देखा ही था और न मेरा उनसे 
कोई व्यक्तिगत परिचय ही था; हाँ, उनका साहित्य जो हिन्दी श्रयवा अंग्रेजी 
'के द्वारा प्राप्त था उसका मैंने अध्ययव अवश्य किया था | उनके जिन सेक्रेटरी 
के द्वारा उनकी मेरे साथ मुलाकात तय हुई थी जब वे सुझे लेकर कवि-सम्राट्‌ 
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के कमरे में पहुँचे तव गुरुदेव एक आराम कुर्सी पर लेटे हुए थे। खाकी रंग का 
एक लम्बा कुरता और उसी रंग का एक ऐसा पाजामा जिसमें दोनों टॉँें 
अलग-अलग न ढक कर एक साथ ही ढकी हुई थीं, अर्थात्‌ वह पाजामा यथार्थे 
में पाजामा वन होकर विना घेर का एक लहेंगा-सा था, गुरुदेव के शरीर पर धारण 
था । उनको नाटक के अभिनय के समय देखे हुए मुझे कई वर्ष वीतत गये थे और 
फिर उस अभिनय में मैंने उन्हें दूर से देखा था। आज मैंने इनके अत्यन्त 
सन्निकट से दर्शन किये | कंसा भव्य था वह रूप ! सिर, मूछों श्र दाढ़ी के 
लम्बे ब्वेत केशों ने उनके गौरवर्ण को और भी घुभञ्र वना दिया था। लम्बे-पूरे 
तथा भारी शरीर ने उन्हें भव्यता ही दी थी, मद्दापन नहीं । ऐसा व्यवितत्व 
न जीवन में मैंने कभी देखा था और न आगे देखने की कभी आशा ही है । 

सेक्रेटरी महोदय ने वंगला भाषा में गुरुदेव को मेरा परिचय दिया। मेंने 
दोनों हाथों से प्रणाम किया और मेरे प्रणाम का उसी प्रकार दोनों हाथों को 
उठाकर उत्तर देते हुए गुरुदेव उसी श्लाराम कुर्सी पर बैठ गये तथा मुस्कराते 
हुए बंगला में ही बोले कि “सेठ गोविन्ददास को नाम से कौन नहीं जानता ।” 
मुझे थोड़ा-त्ता श्राइचर्य हुआ कि रवीन्द्र वावु तक भी मेरा नाम पहुँच गया है। 
उन्होंने संकेत से मुझे अपने निकट की कुर्सी पर बेठने के लिए कहा श्रौर जब 
मैं बैठ गया तब सेक्रेटरी साहव ने उस कमरे को छोड़ दिया । इसके वाद 
गुरुदेव की और मेरी जो वातचीत हुई उसमें उन्होंने अंग्रेजी और मैंने हिन्दी 
मापा का उपयोग किया | कितना धीरे और मधुर स्वर में कवि बोलते थे ! 
साधारण नंमापण भी एक प्रकार का कलात्मक मबुर संगीत था ! 

इधर-उबर की कुछ वातों के दाद जब मैंने अपने आने का उद्देश्य बताया 
सव कवि-सम्राट कुछ विचार-विमग्न हो गये । झुछ देर विचारने के पथ्चान्‌ 
भम्भीरता से श्षमा-सी माँगते हुए उन्होंने कहा--“इस प्रकार से में उसी 
साहित्यिक आयोजन का उद्घाटन करता हूं जो मेरी दृष्टि से मेरे उद्वाटव 
के योग्य होता है । आपके नाटक दो मैंने न पढ़ा है श्लौर न सुना श्रत: उसका 
उद्घाटन में कैसे करों ?” 

मेरे इस प्रस्ताव पर कि मैं उन्हें वह नाटक सुनाने को तंयार हूं गुरुदेव ने 
चार दिन तक नित्य ४५ मिनिट का समय देने को कहा । दूसरे दिन से ही ३ 
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से ३॥। वजे तक यह काम आरम्भ हुआ । इन चार दिनों तक जो अनुभव मुझे 
हुआ वैसा जीवन में उसके पहले कभी न हुआ था । मैं नित्य ठीक ३ बजे 
पहुँचता, गुरुदेव मेरे नाटक सुनने के लिए तैयार मिलते । नाटक में चार अ्रंक 
थे। मैं नित्य एक अंक पढ़ता । वे उसे अत्यधिक दत्तचित हो सुनते रहते । न 
बीच में कभी कुछ वोलते और न अन्त में ही । कोई भी रचयिता अ्रपनी रचना 
पर दाद का इच्छुक रहता है । अ्रच्छे स्थलों पर जब वह श्रोताओं की सराहना 
सुनता है उसका उत्साह बढ़ता है। किसी विशेष स्थल पर भी रवीन्द्र वावू 
ने यदि कुछ न कहा होता और हर दिन श्रन्त में ही कुछ कह दिया होता तो 
भी मुझे कछ संतोप तो होता, पर चौथे दिन जब तक नाटक पूरा न हो गया 
तव तक उस नाटक के विपय में वे एक शब्द भी न वोले । हर दिन मैं इस 
श्राशा पर जाता कि आज श्ञायद वे कुछ कहेंगे, पर हर दिन और श्रधिक 
व्यग्र होकर लौटता । मेरा दिन-प्रतिदिन बढ़ता हुआ अबैर्य चौथे दिन नाटक 
को पूरा करते-करते तो चरम सीमा को पहुँच गया । नाटक को किसी प्रकारः 
पूरा कर, श्राँखें फाड़, मुंह खोल उनसे कुछ भी भला-बुरा सुनने के लिए मैं 
एकटक उनकी और देखने लगा। 

नाटक पूरा होते ही कवि अपनी आराम कुर्सी पर वैठ गये और मेरे 
हाथ को खींच श्रपने हाथ में ले मुस्कराते हुए बोले--“श्रापका और मेरा 
स्कूल अलग-अलग है । मैं कवि हूँ, श्राप आलोचक । पर आपकी इस कृति का 
आपके स्कूल की किसी भी श्रच्छी से श्रच्छी कृति से मिलान किया जा सकता 
है श्लौर में सहर्ष इसका उद्घाटन करूँगा ।” 

साहित्य-क्षेत्र में भव तक मुझे आज से अधिक हर्ष कभी भी न हुआ था 

गुरुदेव ने आगे चलकर मुझे शान्ति निकेतत आने और वहाँ कुछ समय 
तक रहने को आमन्त्रित किया तथा यह कहा कि में अपने सारे नाटकों को 
वहाँ लाऊँ और वे कुछ का झ्रभिनय वहाँ के विद्यार्थियों से करायँगे | अब में 
नि:शंक हो गया था अ्रतः आज मैंने उनसे एक वात और पूछी, “आपने मेरा 
पूरा नाटक हिन्दी में सुना और कहीं भी उसका कोई हिस्सा पुनः पढ़ने या 
समझाने के लिए नहीं कहा । जिसका यह अर्थ है कि आप हिन्दी भली भाँति 
जानते हैं । फिर आप हिन्दी में वात क्‍यों नहीं करते ?” 
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उन्होंने फिर से मेरे हाथ को अपने हाथ में ले उसे सुहलाते हुए जो कुछ 
कहा वह में कभी भी न भूल सकूगा। वे बोले---/किसी भाषा को सममना 
और बोलना दो भ्रलग-अ्लग वातें हैं । मैं सरस्वती-उपासक हूँ । किसी भाषा 
का अशुद्ध उच्चारण सरस्वती की प्रतिमा पर आघात करना है। मुझे इतनी 
हिन्दी नहीं आती कि इस वात का श्रात्म-विश्वास हो कि मैं बोलने में कोई 
अशुद्धि न करूँगा श्रतः सरस्वतीपुजक से सरस्वती की प्रतिमा पर श्राघात का 
पाप कंसे हो सकता है ?” 

“अझफ्रिका में भारत” फिल्म तैयार हो चुका था, इसके कई दृश्य अ्रफ़ोका 
में लिये गये थे । परन्तु इस फिल्म के पूरे होते-होते फिर रुपये की कमी पड़ 
गयी और फिर से मेरी व्यक्तिगत गारण्टी पर रुपया लिया गया। मेरा रोज- 
गार ठीक चल रहा था । रवीन्द्र वावू के मेरे नाटक उद्घाटन करने की स्वीकृति 
ग्राप्त होने के पश्चात्‌ इस नाटक की तैयारी बड़े उत्साह से श्रारम्भ हो गयी । 
पर इसी समय एक ऐसा प्रसंग उपस्थित हुआ, जिसके कारण कलकत्ते के सारे 
कामों को छोड़ मुझे जबलपुर लौटना पड़ा । यह प्रसंग था व्यवितगत सत्याग्रह 
का आरम्भ । मैंने जब राजनीति से अवकाश ग्रहरा किया था, उस समय कह 
ही दिया था कि यदि देश की स्वाधीनता का कोई ग्रान्दोलन हुग्ना तो में पुनः 
राजनंतिक क्षेत्र में लौट आऊँगा | घर की जैसी श्राथिक स्थिति थी, और उसे 
ठीक करने के लिए कलकत्ते में जो मेरा व्यापार चल रहा था उसके कारण 
तथा मेरे नाटक को जो रवीन्द्र वावू ने उद्घाटन करने की स्वीक्ृत्ति दे दी थी, 
उसके कारण कलकत्ते से लौटने के निर्णाय करने में मुझे कम मानसिक संघर्ष 
नहीं हुआ । जैसा पहले कहा जा चुका है घर की श्रारथिक अवस्था बिगड़ी थी 
सन्‌ १६१३ में । उसे बिगड़े सन्‌ ४० तक कोई सत्ताइस वर्ष बीत चुके थे । 
इन सत्ताइस वर्षों में मेरे घर ने श्रनेक वार उन्नति और पुनः भ्वनत्ति के 
दृश्य देखे थे पर इस समय अवनति की नीचे से नीची अवस्था थी। घर की 
यह झाथिक अवस्था किस प्रकार मुझ पर भी जनता द्वारा ही नहीं, पर 
नेताओं के द्वारा भी छींटा-कश्यी की सामग्री हो गयी थी और मेरे सार्वजनिक 
जीवन में भी अनेक प्रकार से वाघक सिद्ध हुई थी, इसका उल्लेख भी पहले 
हो चुका है| गत युद्ध में श्रतेक लोग व्यापार कर लखपति ही नहीं करोड़पति 
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बन गये थे और इस लड़ाई में भी इसकी वैसी ही संभावना थी । मेरा रोज- 
गार भी ठीक चल रहा था और यदि मैं कलकत्ते में जमा रहता तो घर का 
आशिक संकट से मुक्त होना ही नहीं, मेरा स्वयं का भी काफी कमा लेना 
असंभव नहीं था अ्रत: मेरा कलकत्ते के आकर्षण का लोभ सर्वंथा श्रस्वाभाविक 
नहीं कहा जा सकता । साहित्य-जगत्‌ से भी मेरा अत्यधिक अनुराग रहा था 
और थोड़ा-सा भी समय मिलते ही यह क्षेत्र सदा ग्रुके आक्ृष्ट करता रहा 
था ) साहित्य में नाटक विपय अब मेरा विपय वन चुका था और जिस रंगर- 
मंच का हिन्दी में श्रभाव था वह रंगमंच मरे नाटक द्वारा इस समय संसार 
की एक महान्‌ साहित्यिक विभूति रवीन्द्र वावू उद्घाटित कर रहे थे श्रत: इस 
ओर भी मेरा आकर्पण पूर्णतः स्वाभाविक था| परन्तु इन महान्‌ प्रलोभनों के 
होते हुए एवं अत्यधिक मानसिक संघर्ष के पश्चात्‌ भी मैंने जबलपुर लौट 
व्यक्तिगत सत्याग्रह में भाग लेने का ही निर्णय किया । क्या यह निर्णय एक 
मात्र देश-भक्ति की उच्च भावना के कारणा ही हुआ ? आज जब १२ वर्ष के 
एक युग के पश्चात्‌ में उस समय का अपना आत्म-निरीक्षण करता हूँ तो 
मुझे जान पड़ता है कि देश-भवित की भावनाएं मेरे मन में न हों यह वात नहीं 
थी, पर उस समय भी मैं लोकेपणा से अपना पूरा पिंड न छुड़ा सका था । 
कैसी उत्कट और गहरी वस्तु है यह लोकेपणा ! 


व्यक्तिगत सत्याग्रह 


सन्‌ १९३६ में द्वितीय महा समर छिड़ने के उपरान्त भारत की राय लिये 
विना भारत को युद्ध में फ्ोंक देने के विरुद्ध कांग्रेसी मन्त्रिमण्डल (जिन किन्‍्हीं 
भी प्रान्तों में वे काम कर रहे थे) स्तीफा देकर अलग हो गये थे। कुछ दिन 
तक तो सरकार यह वाट देखती रही कि शायद कांग्रेसी लोग फिर से वापिस 
श्रा जावें, परन्तु जब ऐसी भ्राशा निराशा में बदली तो १६३४ के भारत 
सरकार कानून की €३वीं धारा के अनुसार सारा प्रान्तीय शासन गवर्नरों ने 
शपने हाथों में ले लिया | 

कांग्रेस ने यद्यपि मित्र दलों के पक्ष का समर्थन करते हुए ताजी राणप्ट्रों 
की उनके अन्याय के लिए फटकारा था फिर भी वह सरकार को उसके द्वारा 
युद्ध उद्देश्य के वतलाये बिना सहयोग नहीं देना चाहती थी । कांग्रेस के सह- 
योग के विना धन-जन की मनचाही सहायता मिलने पर भी सरकार कांग्रेस 
के समर्थन की अपेक्षा करती थी, क्योंकि वह भारत में कांग्रेस के महान्‌ प्रभाव 
को झव समभने लगी थी । भ्रहिसा के कट्टर भक्त गान्धीजी तो युद्ध को हिसा- 
त्मक समझ कर सरकार को किसी दश्षा में मी कोई ठोस मदद देने के पक्ष 
में नहीं थे, क्योंकि वे ऐसा करना संसार में हिंसा को बढ़ावा देना मानते थे । 

यहाँ पर यह मी समझ लेना चाहिए कि भारत को युद्ध में भारत की जनता 
की इच्छा के विरुद्ध 'मोंके देने पर कांग्रेस क्षुब्ध रह कर भी ऐसा कोई कार्य नहीं 
करना चाहती थी जिससे झत्रु के हाथ मजबूत हों या अंग्रेजों के युद्ध-प्रयत् में 
शिथिलता आवे। यही कारण था कि कांग्रेस कोई सत्याग्रह आदि करने का विचार 
नहीं कर रही थी, क्योंकि इससे सरकार को परेशानी उठानी पड़ती । कम से 
कम इसी उदाहरण से हम भारतीयों की सात्विकता का अंदाजा लगा सकते 
हैं। तो कांग्रेस ने सरकार के विरुद्ध ऐसी कोई हैरान करनेवाली कार्यवाही न 
कर उससे केवल उसके युद्ध सम्बन्धी उद्देश्यों का स्पप्टीकरण माँगा ) पर 
सरकार ने सदा गोलमाल करनेवाले शब्द-जाल ही दिये। इधर साल भर में 
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युद्ध की घटनाएँ तेजी से वढ़ रही थीं । जमंनी की घड़ाघड़ विजय होती जा 
रही थी | इसी वीच मारत के राजनंतिक क्षेत्र में एक नवीन घटना घटी । 
चईहसा और अश्रहिसा की वात पर गान्धीजी तथा कांग्रेस कार्यकारिणी के सदस्यों 
में मतभेद हो गया । गान्वीजी चुपचाप होकर अलग बैठ गये और कार्य- 
कारिणी ने कहा कि यदि भारत की श्राजादी की घोपणा कर दी जाय तथा 
तत्काल भारत सरकार को ऐसा रूप दिया जाय कि भारतीय नेताओं के हाथ 
में अधिकार आ जाय तो कांग्रेस लड़ाई में सक्रिय सहायता देगी । कांग्रेस कार्य- 
कारिणी को आशा थी कि सरकार इस पर ध्यान देकर कुछ कार्य करेगी 
'परन्तु वाइसराय ने वही पुरानी दलीलें--युद्ध-काल में ऐसे परिवत्तंन कठिन हैं 
तथा लड़ाई में सहायता तो विना छत के ही देना चाहिए, और युद्ध के उप- 
रान्त ही इतने महत्त्वपूर्ण विषयों पर विचार किया जा सकता है--देकर कार्य 
समिति का प्रस्ताव नामंजूर कर दिया । इतना वाइसराय ने कह दिया कि 
उनकी कार्यकारिणी का भारतीयकररणा हो सकता है । 

फिर से कांग्रेसियों की श्रॉखें खुलीं और उन्होंने पुनः गान्वीजी से सलाह 
माँगी | वे सलाह देने को सदा तैयार ही रहते थे ; हाँ, उन्हें कोई भी विवश 
कर उनकी अन्तरात्मा के विपरीत कोई काम नहीं करा सकता था । गान्वीजी 
की सलाह से वम्वई में जो अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी वैठी उसने सरकार 
के उत्तर पर गौरकर वाइसराय द्वारा दी गयी उनकी कार्यकारिणी के 
भारतीयकरण के थोथे लोभ में न आकर उसे नामंजूर कर दिया । 

अ्व कांग्रेस के लिए कुछ न कुछ करना अनिवार्य हो गया और उसने 
व्यक्तिगत सत्याग्रह करने का निर्णय किया । व्यक्तिगत सत्याग्रह के संचालन 
का भार महात्मा गान्वबी पर डाला गया । 

सामूहिक सत्याग्रह करने से सरकार दिक्कत में पड़ जाती । जिस नात्सी 
दल से कांग्रेस को कोई सहानुभूति न थी उसे लाभ पहुँचता। मित्रराष्ट्र 
भारतीय जनता को गलत समभते । फिर सामूहिक सत्याग्रह में रक्तपात की 
भी आशंका थी । इसी से ग्रान्वीजी का श्राशय इस समय की नाजुक परिस्थिति 
में हलका से हलका परन्तु रामवाण उपचार करने का था। पर इस हलके 
उपचार में भी वे एक तात्विक वात संसार को बता देना चाहते थे कि 
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ब्रिटिश सरकार की भारत के प्रति वत्तमान नीति से भारत अत्यधिक असन्तुष्ट 
हैं। इसीलिए इस व्यक्तिगत सत्याग्रह में घारा सभाशओ्रों के कुछ चोटी के 
व्यवितयों, जिला श्रौर म्युनिसिपल वोर्डो के सदस्यों श्रादि को ही गान्बीजी की 
अनुमति के उपरान्त सत्याग्रह करने की भ्राज्ञा थी । इस प्रकार का एक व्यविति 
जो अनेकों द्वारा चुना गया प्रतिनिधि है भ्रपने सत्याग्रह द्वारा उस विराट समूह 
का मत दशने वाला माना गया, जिस समूह ने उसे चुना था। यह गान्धीजी 
की एक निराली सूक थी । 
><्‌ >< >< 

व्यक्तिगत सत्याग्रह १७ अक्तूबर सन्‌ १६४० को श्रारम्भ हुआ । यह 
ऊपर कहा जा चुका है कि कोई भी व्यक्ति गान्धीजी की श्रनुमति के 
बिना सत्याग्रह नहीं कर सकता था। गान्वीजी अनुमति देने के पहले अन्य 
उपयुक्त बातों के साथ यह भी देख लेते थे कि वह सत्याग्रह का प्रार्थी कांग्रेस 
के रचनात्मक कार्यक्रम को कितना मानता है तथा उसे जीवन में चरिताय॑ 
करता है या नहीं । 

सबसे पहले सत्याग्रही श्री विनोवा भावे हुए, जिन्हें गान्धीजी मू्तिमान 
अहिंसा कहते थे । उनका सत्याग्रह भारम्भ होते ही सरकार ने समाचारपत्रों 
पर सत्याग्रह सम्बन्धी समाचार छापने के विपय में विद्येप रोक लगा दी । 
भावेजी के पदचातू पण्डित नेहरू दूसरे सत्याग्रही चुने गये, परन्तु सत्याग्रह करने 
के पहले ही एक सभा में भापण देने के अपराध में उन्हें चार वर्ष की सजा दे 
दी गयी । इसी सत्याग्रह के लिए विनोवाजी को केवल ३ माह की सजा 
दी गयी थी। इसी वीच सरदार वल्लभभाई पटेल को बिना किसी कारण 
पकड़कर बिना मियाद के जेल में वन्द कर दिया गया । भाग का जला सियार 
विजली के कौंघने से चौंकता है। श्रत: सरकार नागपुर के भण्डा सत्याग्रह 
तथा वारदौली के करवन्दी आन्दोलन के व्यवस्थापक को ऐसे श्रवसर पर 
स्वतन्त्र कंसे रहने दे सकती थी। इसके उपरान्त सारे देश में गान्चीजी की स्वी- 
कृति को ले लेकर सत्याग्रही सत्याग्रह करने निकल पढ़े। सत्याग्रह का रूप यह 
रहता कि सत्याग्रह करनेवाला व्यक्ति उस स्थान के मजिस्ट्रेद तथा पुलिस 


को अपने सत्याग्रह करने की सूचना दे देता तथा वाद में “हम युद्ध में किसी 


क्र 
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भी तरह की मदद. नहीं कर सकते” इस आशय का प्रचार करता हुआ 
गिरफ्तार होने तक श्रागे बढ़ता जाता । जनता ने भी “न एक भाई और न 
एक पाई” का नारा बना लिया था। हाँ, जनता को सख्त ताकीद की गयी 
थी कि वह कोई भी अशोमनीय या कलंकस्वरूप घटना न होने दे | पहले तो . 
सरकार ने सत्याग्रहियों को सख्त सजायें देना आ्रारम्भ किया परन्तु वाद में 
उन्हें पकड़ना बन्द कर दिया । इस पर सत्याग्रहियों को सुकाव दिया गया कि 
वे अपने पकड़े जाने तक दिल्‍ली की ओर बढ़ते चले जायें.) व्यक्तिगंत 
सत्याग्रह होने प्र भी देश के विस्तार के कारण इन सत्याग्रहियों के विषय में 
भी नाना प्रकार की खबरें आ्राती थीं जिनमें कुछ श्रच्छी होतीं, कुछ बुरी | कुछ 
सत्याग्रही बड़े लम्बे और गपोड़पंथी भाषण दे डालते थे | अश्रतएव अब 
अनुशासन के वन्धचन श्रौर कड़े किये गये | सौभाग्य से गान्धीजी जेल के वाहरे 
थे और उनके काम में इस समय सबसे अधिक सहायता कर रहे थे डॉ० 
राजेन्द्रप्रसाद तथा श्राचार्य कृपलानी । 

देश पर इस सत्याग्रह की भिन्‍न-भिन्‍न प्रकार की प्रतिक्रिया हुई । कुछ ने 
तो इसका: विरोध किया और कुछ ने मजाक उड़ाया | विरोध में गरम और 
नरम दोनों प्रकार के लोग थे । गरम विचारवाले इस सत्याग्रह द्वारा सरकोर 
को भुकाना असम्भव मानते थे, और नरम विचारवाले तो सत्याग्रह के लिए 
कभी कोई अवसर उपयुक्त समभते ही न थे, फिर इस समय तो सर्वथा नहीं । 
मजाक उड़ानेवालों में श्री आयंर मूर के सम्पादकत्व में निकलनेवाला अंग्रेजी 
द॑निक “स्टट्समेन” श्रग्रगण्य था। उसने इन सत्याग्रहियों का वर्णन देने को अपने 
पत्र में पागलों का स्तम्भ नामक एक नया स्तम्भ वनाया। यह समझ रखना 
चाहिए कि यह सारा विरोध इस सत्याग्रह का उद्देश्य न समभने के कारण 
ही था । इस सत्याग्रह के उद्देश्य ही कुछ और थे, जिन्हें नंतिक स्तर को जीवन 
का मुख्य स्तर माननेवाले ही समझ सकते थ । " 

>< ८ >< ५ 

इसमें सन्देह नहीं कि श्रारम्भ में व्यक्तिगत सत्याग्रह के समय देश में एक 
नयी स्फूरतति आयी । गान्धीजी ने इस सत्याग्रह के लिए जिस प्रकार के व्यक्तियों 
का आह्वान किया था और जंसे व्यक्तियों को इस सत्याग्रह में भाग लेने की 
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इजाजत दी जाती थी उससे इस सत्याग्रह का नैतिक स्तर काफी ऊँचा रहा। 
यद्यपि इस समय मैं कांग्रेस के किसी पद पर नहीं था, पर कलकत्ते का कारो- 
बार वन्‍्द कर इसी सत्याग्रह के लिए लौटा था, यह वात मेरे प्रान्त में एक 
नयी प्रेरणा देनेवाली मानी गयी झौर मेरे प्रान्त के व्यक्तिगत सत्याग्रह के 
आरम्भिक काल में ही मुझे सत्याग्रह करने का श्रवसर दिया गया । जिस समय 
मैंने सत्याग्रह किया जबलपुर की जनता में सदा के समान ही एक नया जोश 
ग्राया और सत्याग्रह के मेरे जुलूस ओर सभा में सदा के समान ही श्रन्य 
सत्याग्रहियों के सत्याग्रह के जुलूस और सभाओं से कहीं अधिक संख्या में जनता 
कत्रित हुई । जनता की इस उपस्थिति में नगर की श्रपेक्षा गाँवों के लोगों की 
संख्या कहीं ज्यादा थी। श्रपने प्रान्त, जिले और नगर के सार्वजनिक जीवन में 
मैं धदा ही इस स्नेह का भाजन रहा था। 
मेरे कुठुम्बवाले भी श्रव मेरे जेल जाने के कार्यक्रम से अच्छी तरह 
अम्यस्त हो चुके थे अत: उनके लिए भी यह कोई बढ़ी भारी चिन्ता और 
घवराहुट की वात न रह गयी थी। उन्हें कलकत्ते के काम से भ्रवदय थोड़ा 
श्रनुराग था | यद्यपि पूर्णतया नहीं, पर कुछ दूर तक उन्हें यह आशा थी कि 
लड़ाई के इस जमाने में कलकत्ते के इस रोजगार से झायद कुछ भा ही जाय इस 
लिए कलकत्ते का काम इस प्रकार बन्द करना मेरे घरवालों को कुछ बहुत्त 
अच्छा न लगा, पर वे यह भी भलोी भाँति जानते थे कि देश में स्वतन्त्रता का 
कोई संग्राम चले भर में कलकत्ते में बैठा हुआ रोजगार-बन्चा करता रहें यह 
भी असम्भव कल्पना है। इसलिए घर में किसी ने भी मुभसे कुछ न कहा । 
हाँ, पिताजी ने मेरी इस जेल-यात्रा को एक नया नाम अ्वद्य दिया । मेरी 
यह जेल-यात्रा चौथी जेल-यात्रा थी श्रतः इसके पूर्व की मेरी तीन जेल 
यात्राओों के साथ इसे मिलाकर वे कहने लगे--“वाबू ने तो चारों थामों की 
अपनी यात्रा कर डाली ।” | 
इस सत्याग्रह को गान्धीजी जिस नैतिक स्तर पर चला रहे थे उसे पूर्णतः 
सममना अंग्रेज सरकार के लिए सम्भव न था अतः सरकार ने इस सत्याग्रह 
को वह महत्त्व न दिया जिसकी गान्वीजी ने श्राश्ा की थी। इसीलिए इस 
वार सत्याग्रहियों के प्रति सरकार का वड़ा मुलायम रुख रहा। एक वर्ष, छः 
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महीने, तीन महीने इस प्रकार थोड़ी अवधि की सजाएं, जेल में हर प्रकार की 
सुविधाएँ श्र छोटे से छोटे कारण पर रिहाई इस वार के सत्याग्रह की 
विशेषताएँ थीं | मेरी सजा की अवधि तो उस समय की अधिक से अधिक एक 
चर्ष की अवधि ही थी, पर मुझे श्रव तक जो कभी जवलपयुर जेल में नहीं रखा 
गया था वह इस वार जवलपुर जेल में ही रखा गया । 

मैंने सदा के समान इस वार भी श्रपना जेल-जीवन पढ़ने-लिखने में काटने 
का निश्चय किया । कई वर्ष का मेरा छूटा हुआ लेखन-कार्य कलकत्ते में आरम्भ 
हो ही गया था, जेल में वह श्रौर भी वढ़ा। कुछ दिन तक मैं जेल में श्रकेला 
रहा। कुछ दिनों के बाद श्री श्रोमप्रकाश मेहता, जो कांग्रेसी न होते हुए भी 
एक राजनैत्तिक कंदी थे, मेरे पास रखे गये, पर श्री श्रोमप्रकाश भ्रौर जेल के 
अधिकारियों में कुछ रूंगड़ा होने के कारण वे वहुत दिन तक मेरे पास न रह 
सके और अव आकोले के श्री गोले साहव को मेरे पास लाकर रखा गया | श्री 
गोले सध्य प्रदेश की घारा सभा के सदस्य थे और खरे-मन्त्रिमण्डल के समय 
मन्‍्त्री रह चुके थे । वे एक कमेंनिष्ठ और सज्जन व्यक्ति हैं । मेरा और उनका 
साथ खूब निभा । 

सत्याग्रहियों के प्रति सरकार का इस समय का रुख, जबलपुर जेल, घर के 
लोगों से मुलाकात का भी कोई विज्येप वन्‍्वन नहीं और श्री गोले सा० का 
संग, सव मिलकर इस समय का मेरा जेल-जीवन श्रव तक के सारे जेल-जीवनों 
से कहीं अ्रच्छा था । मेरा पठन-पाठन और लेखन भी इस बार के जेल-जीवन 
में सबसे भ्रच्छा हुआ । इस वार के अ्रष्ययन में सबसे वड़ी बात यह हुई कि 
मैंने श्री गोले साहव के साथ सम्पूर्ण महाभारत मूल संस्कृत में पढ़ा और इस .'. 
अध्ययन के साथ कर्ण पर एक नाटक लिखने के नोट तैयार किये, जिनके 
आधार पर इसके वाद की सन्‌ ४२ की जेल-यात्रा के अवसर पर मैंने “कर्ण” 
नाटक लिखा | इस नाटक को मैं श्रपनी स्ंश्रेष्ठ रचनाओं में एक मानता हूँ । 
महाभारत में व्यासजी ने हर प्रकार के चरित्र की रचना की है। कर्ण का 
चरित्र एक अद्भुत चरित्र है। एक ओर यदि करां में महान्‌ परिमारा में 
उच्चता दिखायी पड़ती है तो दूसरी ओर अत्यधिक नीचता भी । एक 
ही व्यक्ति में एक ओर इतनी उच्चता और दूसरी ओर इतनी नीचता, कर्ण के 
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चरित्र की विशेषता है। श्रपने इस नाटक में मैंने कर्ण की इस द्वंध वृत्ति के 
कारण को वताने का प्रयत्न किया है। इस वार की जेैल-यात्रा में मैंने “सन्‍्तोष 
कहाँ”, “सुख किस में” और “गरीबी या श्रमीरी” तीन पूरे तथा श्रनेक एकांकी 
नाटक लिखे और मेरा मत है कि मेरी ये सभी रचनाएं श्रच्छी वन पड़ी । 

“सन्ताप कहाँ”, “सुख किस में” झोर “गरीबी या श्रमी री” तीनों समस्या 
ताटक हैं। “सन्तोष कहाँ” और “सुख किस में” इन दोनों नाठकों के नायक 
अपने सनन्‍्तोप श्रौर सुख के लिए भिन्न-भिन्न मार्गों का प्रयोग करते हैँ । इन 
दोनों नाटकों की समस्याएँ मूलतः दाशंनिक हैं। “गरीबी या पभ्रमीरी” के स्थान 
अफ्रीका श्र भारत दो देछ हैं। इसे अपने समय का सर्वश्रेप्ठ नाटक घोषित कर 
प्रयाग की हिन्दुस्तानी एकेडमी ने मुझे वारह सौ रुपये का पुरस्कार दिया था । 

इस बार जो एकांकी नाटक मैंने लिखे उनमें कुछ एकपात्री नाटक भी 
थे। संस्कृत साहित्य में इस प्रकार के एकपात्री नाटक “आकाश-भाषित 
टैकनीक पर लिखे गये हैं ॥ एक पात्र आकाश की श्रोर देखते हुए यह कहता 
जाता है “क्या कहा” शौर श्रपना भापण जारी रखता है। भारतेन्दु बाबू 
हरिश्चन्द्र मे भी इस प्रकार के दो श्राकाश-भापित एकपात्री नाटक लिखे हैं, 
परन्तु पश्चिम में इस टैकनीक का काफी विकास हुआ आर पहले इंगल॑ण्ड के 
प्रसिद्ध कवि ब्राउनिंग ने तथा श्राघुनिक समय में श्रमरीका के नाटककार नील 
ने कुछ बड़े श्रच्छे एकपात्री नाटक लिखे हैं। इस विकसित टैकनीक में बोलने 
वाला पान्न किसी अन्य पात्र से, अथवा किसी पालतू जानवर से, श्रथवा किसी 
चित्र से, श्रथवा किसी निर्जीव वस्तु जैसे चश्मा, घड़ी, पुस्तक आ्रादि से श्रथवा 
टैलीफोन पर वात करता है और यह सम्भापण एकदम स्वाभाविक रहते हुए 
प्रत्यधिक मनोवैज्ञानिक एवं प्रभावोत्पादक तथा मामिक होता है ॥ कहा जाता 
है कि इस आधुनिक विकसित एकपाज्नी टंकनीक पर हिन्दी में सर्वप्रथम मेरी 
ही ये रचनाएँ हुई हैं । इनमें “शाम और वर” बहुत प्रसिद्ध हुआ जिसके 
पूर्वाद्ध में मृत्यु शया पर पड़ी हुई एक घनवान पत्नी श्रपने पति को शाप देती 
है श्रौर उत्तरार्ड में इसी प्रकार मृत्यु-शया पर पढ़ी हुई एक निर्धन पत्नी भ्पने 
पति को वर। दोनों में पति भी मौजूद रहते है, पर भापण होता है फेवल 
पत्नी का । 
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जेल-जीवन में व की वार खबरें मिलने में भी कोई विशज्ञेप वन्धन न 
था । हर प्रकार की खबरें अखबारों तथा अन्य प्रकार सभी तरह मिलती 
रहती । इन सब खबरों में से वड़ी दो खबरें थीं--नेताजी सुभाष वाबू का 
पलायन | जिस दिन हमने यह खबर सुनी उसी दिन मैंने गोले सा० से कहा कि इस 
प्रलायन को मैं औरंगजेव की कंद में से शिवाजी के ऐतिहासिक पलायन से कम 
महत्व का नहीं मातता । और दूसरी खबर थी कवि सम्राट रवीन्द्रनाथ ठाकुर 
का देहावसान ) ह 

रवीन्द्र वावू यद्यपि दीर्घायु में गये थे, पर उनके साथ भारत के आधुनिक 
युग का सबसे महान्‌ साहित्यिक उठ गया था, ऐसा साहित्यिक जिसकी सर्वतों- 
मुखी प्रतिभा ने देश के मस्तक को सारे संसार में ऊँचा किया था। अब तक 
आधुनिक युग के दो ही भारतीयों को दुनिया सबसे श्रधिक जानती थी--एक 
महात्मा गान्धी और दूसरे कवि सम्राट्‌ रवीन्द्रनाथ ठाकुर । एक भारतीय की हैसि- 
यत से रवीन्द्र वाबू के निधन से मुझे दुःख होना स्वाभाविक था । फिर हाल ही में 
कलकक्ते में उनसे मेरा निकट का सम्बन्ध हो गया था। जेल से छूटने के पश्चात्‌ 
मैंने शान्ति निकितत जा कुछ समय उनके पास रहने और अपने नाटकों को 
वहाँ अभिनय करवाने का कार्यक्रम बनाया था | कलकत्ते के रोजगार को चाहें 
मैं पुन: आरम्भ न करूँ, पर कलकत्ते में रंगमंच खोलने का मेरा श्रमी भी विचार 
था। इन कारणों से रवीन्द्र बाबू की इस मृत्यु ने मुके व्यक्तिगत ठेस भी 
पहुँचायी । मेरे मत में यह उठे बिना भी न रहा कि कलकत्ते से लौटने की मैंने 
बहुत शीधृता तो नहीं की । गुरुदेव के द्वारा कलकत्ते के रंगमंच का उद्घाटन 
करवा तथा अपने नाटक के सम्बन्ध में उनसे दो शब्द कहलवा कर यदिं मैं 
कलकत्ते से लौटता तो कौनसी बड़ी मारी हानि हो जाती । पर यह वात बहुत 
समय तक मेरे मन में स्थिर न रह सकी । ह 

स्वतन्त्रता के किसी भी संग्राम के छिड़ने के वाद उसमें भाग मैं देर से कैसे 
लेता ? और जहाँ तक भ्रपनी साहित्यिक रचनाओं का सम्बन्ध था, मुझे अब 
एक ऐसा आत्मविश्वास-सा हो गया था कि उनकी कोई सराहना करेगा इस पर 
उनका कोई स्थान बनेगा यह मैं न मानता था । साहित्य क्षेत्र की वस्तुएँ- इस 
प्रकार की प्रशंसाओं से चाहे क्षरितक महत्त्व पा जायें, पर उनका स्थायित्व 
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उनके गुणों पर अ्वलम्वित रहता है, इसमें मुझे कोई शंका ही न रह गयी थी। 
अब तक भी कभी भी मैंने अपनी किसी रचना की भूमिका भश्रादि किसी से न 
लिखवायी थी । 

. भेरे राजन॑त्तिक क्षेत्र के कामों में लोकेपणा का चाहे कैसा ही स्थान क्‍यों 
न रहा हो, पर साहित्य-सृजन के क्षेत्र में वह कभी भी मेरी प्रेरक नहीं रही । 
नांटक से मुझे स्वाभाविक रुचि थी। पहले उस रुचि के कारण नाटक रचना 
ओऔरम्भ हुई, इसके पश्चात्‌ जेल का समय बिताने के लिए और अब मुझे इस 
विपय में आत्मविश्वास हो गया था। 

जवलपुर का जेल-जीवन हर तरह से झच्छा रहने पर भी सदा के समान 
इस बार के जेल-जीवन में भी मैं स्वस्थ न रह सका । न जाने क्‍यों मेरी रीढ़ 
की हड्डी में दर्द शुरू हुआ और मेरा वजन घटने लगा । दो वार एक्सरे द्वारा 
जाँच करने पर भी जब मेरे इस दर्द के कारण का पता न लगा तब अवधि के 
चार मास पूर्व आठ महीने के वाद मैं स्वास्थ्य की बिना पर बिना किसी नझत्त 
के रिहा कर दिया गया ) 
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यों तो मैं सदा ही स्वथ्य रहता था, पर जैसा पहले कंहा गया है जेल में कभी 
भी नहीं । व्यक्तिगत सत्याग्रह के समय मैं श्रस्वस्थता के कारण ही जेलसे . 
छोड़ा गया था और यद्यपि घीरे-बीरे मेरा वजन फिर वढ़ गया था पर रीढ़ 
की हड्डी में जो दर्द मुझे रहने लगा था वह न जा रहा था । जब इसके कारण 
का कोई पता न लग पाया तब मुझे वर्षो से जो “हाइड्रोसील” और “हूनिया” 
थे उनके आ्रापरेशन की वात सोची गयी। यद्यपि रीढ़ की हड्डी के दर्द और. 
हाइडोसील तथा हनिया से कोई सम्बन्ध न जोड़ा जा सकता था और रीढ़ 
की हड्डी के दर्द का निवारण इन आपरेशनों से होगा, इसमें मेरा जरा भी 
विश्वास न था तथापि इसी वहाने इन व्याधियों से मेरा पिंड छूट जायगा इस- 
लिए मैंने भी ये श्रापरेशन करवा डालना ही उचित सममा। ईन श्रापरेशनों : 
को इस समय कराने का एक कारण भर हुत्ना | इन्हीं दिनों जब्॒लपुर की 
विक्टोरिया अस्पताल में डॉँ० चारी नामक एक नये सिविल सर्जन आये जो 
हमारे प्रान्त के ही नहीं समूचे देश के अच्छे से अच्छे सर्जनों में एक सर्जन माने 
जाते थे | वे लन्दन के एफ० श्रार० सी० एस० तो थे ही, पर साथ ही उनका 
हाथ हाल्य क्रिया के लिए वड़ा श्रच्छा माना जाता था । सबसे पहले मेरे हाई- 
डोसील का आपरेशन कराना तय हुआ | 

शल्य क्रिया और शल्य क्रिया के समय दिये जानेवाले क्लोरोफार्म का 
मेरा पहला अवसर था । आपरेशन के कई दिन पहले से मन में एक अजीव 
तरह की भिरक भर गयी थी। आपरेशन के दिन की पहली रात को तो मैं 
अच्छी तरह सो भी न सका था। आपरेशन दोपहर को होनेवाला था और यद्यपि 
साधारण-सा आपरेशन था तथापि अश्रस्पताल में कितनी भीड़ जमा हो गयी 
थी--कुट्म्वी, मित्र, सावंजनिक कार्यकर्ता, जनता सभी तो उपस्थित थे । इस 
भीड़ ने मेरी भिकक और अधिक बढ़ा दी । 

जिस समय मैं आपरेशन टेविल पर लिटाया गया और मुझे क्लोरोफार्म 
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दिया जाने लगा मैं जिन इलोकों में नित्य प्रात:काल भगवान की प्रार्यना करता 
था, मन ही मन वे ही इलोक बोलने लगा। मैं कब वेहोश हो गया, इसका 
मुझे स्मरण नहीं शौर बेहोशी के वाद क्‍या हुशा यह भी में नहीं जानता । 
वेहोशी की वह कदाचित्‌ ऐसी श्रवस्था थी जो स्वप्न और सुपुप्ति दोनों से 
भिन्‍न होती है| इस श्रवस्था में मस्तिप्क का कार्य सर्वथा बन्द हो जाता है भौर 
हृदय की घड़कन तथा साँस चलने के सिवा जीव को कदाचित किसी प्रकार का 
कोई भी बोध नहीं रहता । आपरेशन के वाद जब में होश में श्राने लगा, उस 
समय का भी मुझे कोई स्मरण नहीं, पर मेरे उस समय के समीपवर्तियों ने 
मुझ वताया कि होश में श्राते समय पहले-पहल मेरे मुंह से कुछ इलोक निकले !. 
बाद में जब मैंने श्रपती वेहोश होने के पहले की मानसिक अभ्रवस्था और उस 
समय भगवद्‌ प्रार्थना में कहे हुए श्लोकों तथा होश में श्राने के समय पहले- 
पहल मेरे मुह से निकले हुए श्लोकों की वात पर विचार किया तब भेरे मन 
में एकाएक एक बात उठी । हमारे दर्शन में कहा गया है कि मृत्यु के समयः 
व्यक्ति जो कुछ सोचते हुए मरता है उसी के अनुसार उसका श्रागे का जन्म 
होता है । वेहोश होते समय जो वात सोचते-सोचते में वेहोश हुआ्ना था, होश्न में 
श्राति समय वही वात सोचते-सोचते मैं होश में आया । जिस प्रकार इस समयः 
की वेहोशी और होश में श्राने के वीच का जीवन एक विचार के सूत्र से दँधा 
हुआ था उसी प्रकार मृत्यु और पुनर्जन्म में भी तो नहीं होता ! जो कुछ हो, 
जिन इलोकों का मन ही मन पाठ करते हुए में वेहोश हुआ था होश में शाते समय 
उन्हीं इलोकों के पाठ में मुझे कोई गुप्त प्राकृतिक रहस्य भ्रवश्य जान पड़ा । 

आपरेशन स्वेथा सफल हुआ था । में दस दिन श्रस्पताल में रहा | इन दस 
दिनों में कितने लोगों ने मेरे स्वास्थ्य पूछने के लिए अस्पताल श्रवाने की ऊुपाः 
की । इन सव में महात्मा गानवी भी मुर्के देखने श्रस्पताल पवारे। वे हिन्दृ 
विश्वविद्यालय के एक उत्सव में वर्धा से काशी जा रहे थे | उन्हें आपरेशन का 
हाल मालूम हो गया था झौर यद्यपि साधारण-्सा धभापरेशन था तथापि 
उन्होंने भी मेरा स्वास्थ्य पूछने के लिए श्रस्पताल आने की कृपा वी थी । 

इसके बाद कुछ ऐसी घटनाएँ घटित हुई कि हनिया का श्लापरेदन जल्दी 
न हो सका । 


रह 
घर उन्नति के पथ पर 

जल से मेरी इस रिहाई के वाद मैंने घर का जो हाल देखा उससे मुमे' 
विश्वास हो गया कि घर एकाएक उन्नति के पथ पर था गया है। यद्यपि इसे 
सम्बन्ध में मुझे कुछ खबरें जेल की म्ुलाकातों में मिलती रहती थीं, परन्तु इस 
दिशा में जितना काम हुआ था उसका पूरा हाल मुके जेल से लौटने पर ही 
मालूम हुआ । | 

पिताजी अब बहुत वृद्ध हो गये थे। आथिक अड़चनों, उनके और मरे 
संघर्पों, मेरे कौटुम्विक सम्पत्ति से त्याग-पत्र दे राजा गोकुलदास महल के 
वाहर एक किराये के मकान में रहने और वार-वार इन जेल-यात्राओं ने उनकी 
रीढ़-सी तोड़ दी थी । वे सर्वथा निराश थे और उन्हें अंधकार के श्रतिरिक्त 
'कहीं प्रकाश दृष्टिगोचर न होता था । उन्होंने अपने जीवन में जेसे सुख भोगे 
थे वैसे सुख भोगनेवाले इस देश में घिरले ही मिलेंगे । फिर उनमें जो उदारता 
रही थी उसके दर्शन भी आवुनिक पीढ़ी में होना कठिन है । ऐसे पुरुष की 
डूस समय की आपत्तियों के कारण सभी को उनसे अत्यधिक सहानुभूति हो 
गयी थी, यहाँ तक कि जिन साहुकारों का पिताजी पर रुपया वाकी था वे भी 
उन पर कोई कड़ी कारंवाई न करता चाहते थे | पिताजी ने इस समय घर 
के किसी भी काम में भी श्रपने को असमर्थ पा घर का सारा काम छोड़ दिया 
था। मैं जेल में था| भरत: एक ऐसी वात हुई जिससे घर एकाएक उन्नति के 
पथ पर आरा गया | यह वात थी घर के सारे काम का भार मेरी पुत्री रत्त- 
कुमारी पर आता ! है 

मेरे चार वच्चे हैं सवसे वड़ी रत्नकुमारी, उनके पश्चात्‌ दो पुत्र, मनमोहन- 
दास और जगमोहनदास और सबसे छोटी मेरी दूसरी पुत्री पद्मा । मेरे दोनों 
युत्र भी यद्यपि अब वड़े हो गये थे, पर उनका विद्यार्थी जीवन अभी चल रहा 
था। फिर रत्नकुमारी और उनकी अवस्था में काफी अन्तर था। रत्नकुमारी 
का तो मेरी १७ वर्ष की उम्र में ही जन्म हो गया था। यह पहले कहा ही 
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जा चुका है कि रत्तकुमा री संस्कृत में काव्यतीर्थ थीं, अंग्रेजी में इण्टर पास, वी « 
ए०:तक पढ़ी हुई और प्रचक्षण बुद्धिवाली। उनकी ससुराल में बड़ा कड़ा 
परदा था । इस प्रकार के परदे में रहना रत्नकुमारी के लिए अ्रसम्भव था । 
मेरे दामाद लक्ष्मीचन्द्र भी इस मामले में रत्नकुमारी के समर्थक थे । अत्तः 
अपने पति से अपने मत का समर्थन पा उन्होंने परदे में रहने की अपेक्षा जबल- 
पुर श्राकर रहना ही निर्णय किया और मेरे दामाद तथा वे दोनों कुछ वर्षों 
से जबलपुर में रहने लगे थे | रत्नकुमारी ने अपना जेवर बेच जबलपुर में 
अपनी गुजर-बसर के लिए कुछ जायदाद भी खरीद ली थी । 
पिताजी के घर के काम को छोड़ देने और मेरे जेल में रहने से जव मेरे 
घर के काम का भार रत्तकुमारी पर पड़ा तब उन्होंने उसे वड़ी चतुराई से 
सेभाला । समय ने भी उनका साथ दिया । लड़ाई के कारण जायदादों, जवा- 
हरात, सोने और अनाज की कीमतें एकाएक बढ़ीं। जहाँ कोई एक एकड़ 
जमीन खरीदने को तैयार न था वहाँ श्रव॒ खरीददारों की कमी न रही । फिर 
हमारे घर की स्त्रियों ने सदा ही घर की इज्जत वचाने में अ्रग्रगण्य भाग लिया 
था । जो थोड़ा-बहुत जवाहरात शौर सोना-चाँदी घर में वच गया था बह भी 
मेरी माताजी और पत्नी ने रलकुमारी को सौंप दिया । गाँव, जमीनें, मकान, 
बेंगले, जवाहरात, सोना-चाँदी सभी रत्नकुमारी ने ऊँची से ऊँची कीमत में बेच 
कर कर्ज चुकाया और ऐसी जायदाद जो कोई आमदनी न देती थी उसे वेच 
उन्होंने ऐसी जायदादें बनावा भी आरम्भ किया जिनसे अच्छी आमदनी की 
श्राशा हो गयी । 
जो घर सन्‌ १६१३ की प्रथम आथिक आपत्ति के पश्चात्‌ अत्र तक मज- 
बूत आर्थिक नींव पर न आ पाया था, वह अब ठोस नींव पर आता हुआ्ला दिखायी 
पड़ा | समय तो अनुकूल मिला ही, पर इस समय का पूरा उपदोग रत्नकुमारी 
ने किया और इस विपय में उन्हें पूरो सहायता मेरी माताजी, मेरी पत्नी, येदे 
दामाद और मेरे दोनों पुत्रों से मिली । पिताजी एक दर्शक के रूप में इस सारे 
काम को देख रहे घे। उन्हें मन ही मन इससे कम सन्तोप न था; हां, याँवों 
और जमीन से उन्हें मोह था और जव ये चीजें विकृती तव कभी-कभी वे 
खुब्धच भी हो जाते, पर बयनामों पर हस्तालर न करने झा उन्हें साहस न 
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होता शौर जो भी कागज उनके सामने रत्नकुमारी रखतीं, कभी प्रसन्तता से 
ओर कभी श्रप्रसन्न होकर वे उस पर हस्ताक्षर अवश्य कर देते । रत्नकुमारी- 
उनकी प्रसन्नता या अप्रसन्तता किसी वात की परवाह न कर बढ़ी चतुराई-* 
आर तनदेही से सारा काम करती चली जातीं । कितनी मेहनत पड़ रही थीं 
उन्हें इस सारे काम में ! 

जब मैं जेल से निकला तब मैंने भी पिताजी के सदुश् ही एक दर्शक का 
स्थान ले लिया, पर अब मुझ से सलाह लिये बिना रत्तकुमारी कुछ न करतीं । 
पिताजी के श्रौर उनके बीच श्रव मैं सूत्र-सा हो गया । मेरा मुख्य काम हुग्ना 
पिताजी की कभी-कभी होनेवाली शअप्रसन्नता को ठीक करने का प्रयत्न | आज 
जब मैं उस समय का सिंहावलोंकन करता हूँ तव मुके जान पड़ता है कि सन्‌ 
४० झौर ४२ का मेरा जेल जाना घर की दृष्टि से कदाचित्‌ लामभप्रद हीः 
हुआ । यदि मैं उस बीच जेल में न रहता तो कौद्॒म्बिक संपत्ति में कोई कानूनी: 
हक न रहते हुए भी पिताजी के काम न करने के कारण मुक्त पर काम का'ः 
भार आता, हर वात में मैं पिताजी की प्रसन्नता और अप्रसन्नता पर दृष्टि 
रखता । जिस वेरहमी से रत्नकुमारी ने सारी जायदाद बेची थी, पिताजी के' ' 
रुख के कारण वह मुझ से कभी न बेची जाती, जैसा कि इसके पूर्व कई वार 
हो चुका था और ऐसा अ्रच्छा अवसर मिलने पर भी हमारा घर कर्ज के गढ़े 
से बाहर न निकल पाता। पर ध्यान रहे कि इस अ्रवसर का उपयोग 
रत्नकुमारी ने केवल पुरानी कौदुम्विक सम्पत्ति बेचकर कर्ज चुकाने और उसीः 
सम्पत्ति की बची हुई रकम से ऐसी सम्पत्ति तैयार करने में किया जिससे हमारी. 
आमदनी बढ़ गयी, उन्होंने कोई नया रोजगार-बन्वा या सरकारी ठेके आदि 
लेकर घन नहीं कमाया, जैसा इस वीच अनेकों ने किया । रोजगार करने की: 
तो उनकी वृत्ति ही न थी, पर पिताजी के प्रभाव से वे सरकार से काफी लाभः 
उठा सकती थीं । वह कर सकना उनके लिए मेरे कारण असम्भव था । 

इस प्रकार मैंने देखा कि हमारा घर उन्नति की ओर है, पर मेरी व्यक्ति-' 
गत आाथिक भ्रवस्था इस समय बड़ी शोचनीय हो गयी थी। मेरी फिल्म. 
कम्पनी “आदर्श चित्र” फिर से उसी शोचनीय अवस्था को पहुँच गयी थी,- 
जिस अवस्था को वह “घुआघार” और “दलित कुसुम” चित्रों के वनने के 


घर उन्नति के पय पर डडप्‌ 


वाद पहुँची थी। उन्हीं दोनों चित्रों के सदृश “अ्रक्रिका में मारत” चित्र भी 
असफल हो चुका था ! कलकत्ते का भेरा दफ्तर वन्द हो गया था। और जब 
गान्धीजी की श्राज्ञा थी कि व्यक्तिगत सत्याग्रह करने वाले सत्यात्रही जेल से 
छूटने पर वार-वार सत्याग्रह करें, तव मैं जानता था कि स्वस्थ होते ही फिर मुझे 
जेल जाना है अतः फिर से कलकत्ते के काम के सदृश कोई काम भी मैं झ्रारम्भ 
न कर सकता था । कौटुम्विक सम्पत्ति से त्याग-पत्र देने के पश्चात्‌ उसमें से 
फूटी कौड़ी भी न लेने का मेरा निश्चय तव तक वरावर चला था अतएव 
कौटुम्बिक सम्पत्ति से कुछ लेना मेरे लिए सम्भव न था| फिर में अपना काम 
कंसे चलाऊे ? मेरी पुस्तकों की जो रायल्टी मुझे मिलने लगी थी, वही इस 
समय की मेरी श्रामदनी थी, पर वह श्रभी इतनी न हुई थी कि में उस श्राम- 
दनी से अपना नित्य का खर्च सुविधायूर्वक चला सकू | में व्यथित-सा हो 
उठा श्रौर जल्दी से जल्दी स्वस्थ होकर फिर से जेल जाने की वात सोचने 
लगा । 

पर इसी बीच भ्रन्तराष्ट्रीय शौर राष्ट्रीय क्षेत्र में कुछ ऐसी घटनाएं घरीं 
कि व्यक्तिगत सत्याग्रह वापस ले लिया गया। ये घटनाएँ इतनी प्रसिद्ध हैं 
कि इनके विपय में यहाँ कुछ लिखना निरर्थक है । 


मेरा एक नवीन कौटुम्बिक जीवन 


व्यक्तिगत सत्याग्रह वापस होने से मुझे चिन्ता और खुशी दोनों हुए । चिन्ता 

तो मुझे हुई अपनी आथिक अश्रवस्था के कारण । इस समय मेरी पुस्तकों की 
रायलटी के सिवा मेरी कोई श्लाय न रह गयी थी श्रौर मैं फिर से जल्दी ही 
जेल चला जाऊँगा इस विना पर मैंने श्रपती आमदनी के उपायों पर सोचना 
तक मुल्तवी कर दिया था। व्यक्तिगत सत्याग्रह वापस होते ही यह प्रश्न 
भ्रत्यन्‍्त विकराल रूप से मेरे सामने आया और मैं इस विपय में झत्यधिक 
चिन्तित हो उठा । अपना खर्च कम-से-कम कर पुस्तकों की रायल्टी से ही उसे 
किसी प्रकार चलाना मेरे सामने मुझे एक मात्र रास्ता दिखा । खुशी हुई मुभे 
इसलिए कि मेरे कौटुम्बिक जीवन ने एक नया रूप ले लिया था। | 

मेरा कौदुम्विक जीवन सदा ही बड़ा सुखी जीवन रहा है । मेरा अपने 

कौटुम्बियों से अधिकांश वातों में मतभेद होते हुए भी तथा मेरे घर से भ्रलग 
हो जाने पर भी हमारे आपसी स्नेह-वन्धन इतने मजबूत थे कि इन मतभेदों के . 
कारण मेरे कौटुम्विक जीवन में कोई कटुता न आ पायी थी । माता, पिता, पत्नी 
सबसे मेरा अच्छे से श्रच्छा सम्बन्ध था, पर अ्रव जो एक वात मेरे कौटुम्बिक 
जीवन में आयी वह सर्वेधा नयी थी । यह वात थी जीवन की हर वात में मेरे 
कुटुम्ब की नयी पीढ़ी का और मेरा मतैक्य । मेरे कुटुम्व की इस नयी पीढ़ी 
में मेरे दामाद लक्ष्मीचन्द, मेरी पुत्री रत्वकुमारी, भेरे दोनों पुत्र मनमोहनदास 
तथा जगमोहनदास और मरी बड़ी पुत्र-वधर शान्ताकुमारी थीं। मेरे सब बच्चों 
का निर्माण मेरे मतानुसार हुआ है और इनमें तीन अब काफी बड़े हो गये थे । 
इन्हें देख मुझे एक पश्चिमी विद्वन गोल्डोनी का यह कथन याद थ्रा जाया करता 
था--/वह श्रावा मरता है जो अपने पुत्र में अपनी प्रतिमूरति छोड़ जाता है ।” 
रत्नकुमारी तो बहुत समय से हर वात अच्छी तरह समभने लगी थीं थ्रव मन- 
मोहनदास और जगमोहनदास भी सव कुछ समझने की अवस्था में श्रागये थे । 
मैंने अपने वच्चों की पढ़ाई-लिखाई पर भी वहुत अधिक ध्यान रखा था और 
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चूँकि इनका आधुनिक युग में निर्माण हुआ था, और आधुनिक युग में निर्माण 
होने पर भी आश्थिक संकटों के कारण इनमें कोई आधुनिक दोप न आ पाये 
थे तथा मेरा जीवन इनके लिए इनके मतानुसार एक आदर्श के रूप में रहा 
था, इसलिए रत्तकुमा री, मनमोहनदास और जयमोहनदास का तो मुझ से मतंक्य 
होना स्वाभाविक माना जा सकता है, पर मेरे दामाद और मेरी पृत्र-वधू भी 
हर वात में मुझसे सहमत रहते थे । मानव का निर्माण कितनी दूर तक पूर्व 
जन्म के कर्मो के श्रनुसार होता है और कितनी दूर तक आनुवंशिकता तथा 
वातावरण के अनुसार इस विपय पर पिछले अध्यायों में कुछ लिखा जा चुका 
है। मेरे कुटुम्व की इस नयी पीढ़ी के निर्माण में भी इन सभी वालों के साथ 
ही मुझे जान पड़ने लगा कि मानों मेरे भाग्य का भी कुछ हाथ हो । इस पीढ़ी 
के मेरे बच्चे ही मेरे मतानुकूल हों यह नहीं मेरे कुटुम्ब में जो बाहर से आये 
थे, जैसे मेरे दामाद और मेरी पृत्र-वधू, वे भी मेरे बच्चों के सदृश ही मेरे हर 
मत से मतंकक्‍्य रखते थे । 

रत्नकुमारी वुद्धिमती थीं, विदुपी थीं, साहित्यिक थीं। मनमोहनदास ने 
बो० ए० पास कर लिया था | वे बड़े गम्भीर थे । उन्हें सबसे अधिक ध्यान 
अपने कूटुम्व की प्रतिप्ठा श्रौर सम्मान का था। जगमोहनदास श्रपनी सब 
परीक्षाश्रों में प्रथम श्रेणी में आते थे । अत्यधिक परिण्ठत बुद्धि और प्रतिभा । 
उन्हें सावंजनिक जीवन के हर पहलू से दिलचस्पी थी । मेरे दामाद मेरे साथ 
अफ्रिका हो आये थे झौर हमारे घर को उन्होंने श्रपना घर मान लिया था । 
मेरी बड़ी पुत्र-बधु को अपने घर को प्रतिप्ठा और सम्मान के साथ व्यवस्था 
का भी वहुत ध्यान रहता था | श्रौर सब का चरित्र अत्यन्त शुद्ध होने के कारण 
किसी में भी स्वार्थ की वह भावना न थी जिससे संयुवत कुटुम्ब प्रथा एक शाप 
हो जाती है । संयुक्त कुठुम्व प्रथा के सारे लान हमारे इस कूट्म्व को प्राप्त 
थे । एक दूसरे पर सब का असीम स्नेह और प्रेम था श्रीर हर काम सब एया 
दूसरे की सलाह से करते थे तथा वहस-मुवाहसा होने के बाद किसी विपय में 
किसी का कोई मतभेद न रहता था| गोस्वामी तुलसीदासजी की इस उक्ति 
के भ्रनुत्तरा कि--“जहाँ सुमति तहें संपद नाना) जहाँ कुमति तहें विपद 
निधाना ।” आपसी सुमति के कारण हमारे छुटुम्व में न जाने कितनी संपदाएँ 


डड८ शग्रात्म-निरोकषरा 


इकटठी होगयी थीं । जो यह एक प्राचीन विचारं है कि यदि सन्‍्तान अच्छी हो 
सो वुरी से वुरी परिस्थिति भी अ्रच्छी हो सकती है और यदि सन्‍्तान बुरी हो 
तो अच्छी-से-श्रच्छी परिस्थिति भी दुरी हो सकती है, यह विचार कितना सत्य 
है उसका भी हमारे घर में इस समय पूरा अनुभव हो रहा था। 

अधिकतर पुरानी पीढ़ी का नयी पीढ़ी पर स्नेह देखने में आता है | माता- . 
पिता अपनी सनन्‍्तति को जितना चाहते हैं सन्‍्तति माता-पिता को नहीं, पर मैं 
उन वड़भागियों में हूँ लिन पर सनन्‍्तति का भी उतना ही स्नेह रहता है जितना 
उनका अपनी सच्तति पर । ग्ुके अब एक ऐसा कौटुम्विक जीवन मिला जिसका 
अब तक मेरे जीवन में श्रभाव रहता था । इस जीवन में स्नेह के साथ ही जो 
पूर्ण मतैक्य था । इस समय इस नये कौदुम्विक जीवन ने मुझे आनन्द-विभोर 


* कर दिया। मेरी इस सुखमय मनोव॒त्ति का एक परिणाम यह भी निकला कि 


इन्हीं दिनों मैंने दो पूरे वाटक लिख डाले--एक ऐतिहासिक “शशिग्रुप्त” श्र 
दूसरा सामाजिक “महत्त्व किसे ?” | “शशिगुप्त” चन्द्रगुप्त मौर्य की कथा पर 


. है। “कंब्रिज हिस्ट्री ऑफ इण्डिया” में भारत पर सिकन्दर की चढ़ाई के समय 


पश्चिमोत्तर प्रदेश में अश्वक नामक एक जाति और उसके सरदार शशिगुप्त का _ 
वर्णान आया है। हमारे प्रान्त के एक इतिहासवेत्ता प्रोफेसर हरिश्चन्द्र सेठ ने 
अपनी एक खोज में यह सिद्ध किया है कि यह शशिगरुप्त और चन्द्रगुप्त मौर्य 
एक ही व्यक्ति थे | चन्द्रगुप्त मौर्य मगध के न होकर यथार्थ में पश्चिमोत्तर 
श्रदेश के थे श्रौर तक्षशिला विश्वविद्यालय में इनका तथा चाणक्य का संपर्क हुआ। . 
इसी खोज में प्रोफेसर सेठ ने यूवानी इतिहासकारों के ही कथनों के आधार पर 
यह भी सिद्ध किया है कि सिकन्दर भारत में विजयी होकर नहीं पर पराजित 
होकर लौटा ओर उसकी पराजय हुई पश्चिमोत्तर के इन्हीं श्रश्वकों तथा उनके. 
सरदार शशिग्ृप्त के कारण । इसीलिए वह पश्चिमोत्तर के भार्ग से न लौटकर 
मकरान के रास्ते लौटा । मगघ के नंदों के विलासों में लिप्त रहने के कारण झागे 
चल कर इसी शशिगुप्त ने अपने ही नाम का दूसरा पर्यायवाची चन्द्रगुप्त नाम 
धारण कर मगव के नंदों को हरा भारत सम्राट्‌ का पद पाया। आरम्भ से 
अन्त तक चाणक्य ने उसके ग्रुरु का काम किया । प्रोफेसर सेठ की इसी खोज पर 
यह “शशिगुप्त” नाटक लिखा गया है । जिस व्यक्ति पर संस्कृत में “मुद्राराक्षस 


. भेरा एक नवीन कौदुम्विक जीवन डंड& 


वेंगला में श्री द्विजेद्दललाल राय “चन्द्रगुप्त” और हिन्दी में भी प्रसादजी * 
“चन्द्रयुप्त” नाटक लिख चुके हों उस व्यक्ति पर कुछ लिखने का पहले तो मेरा 
साहस ही न हुआ, पर प्रोफेसर सेठ की खोज में कुछ नवीनता थी श्रतः मैं श्रपते 
लोभ का संवरण न कर सका। मेरे नाटकों के गायन प्रायः मेरी पुत्री रत्न- 
कुमारी लिखती हैं।इस नाटक के उनके गायन बहुत ही सरस वन पड़े | 
इसकी जो ग्रालोचनाएँ हुई हैं उनमें से कुछ में तो इस नाटक को चन्द्रगुप्त 
मौर्य पर सर्वश्रेष्ठ नाटक माना गया है, पर इसका कारण शायद हरिदचन्द्रजी 
की वह खोज है जिसमें उन्होंने सिकन्दर का इस देश से पराजित होकर पला- 
यन दिखाया है| मेरा यह चाटक जितनी वहुतायत से खेला गया उतना श्रन्य 
कोई नाटक नहीं ! यह नाटक उत्तर प्रदेश के मैट्रिक के पाठयक्रम में है ओर 
वर्घा की राष्ट्रभापा प्रचार समिति के भी किसी कोर्स में । “महत्त्व किसे” 
एक समस्या नाटक है भौर इसमें यह दर्शाया गया है कि इस संसार में किस 
वस्तु को सबसे श्रधिक महत्त्व है ? 

मेरी उस समय की मनोवृत्ति की इन नाटकों में काफी भूलक है। इन 
दोनों पूरे नाटकों के साथ ही मैंने कुछ एकांको भी लिखे । 

मुझे अ्रव ज्ञात हुआ कि श्रनातोले फ्रांस श्लौर गेटे के निम्नलिखित कथन 
कितने सत्य हैं--“घरेलू वाड़ी | वहीं सच्चा सुख हे।” “वही सबसे झ्धिक 
सुखी है चाहे वह वादशाह्‌ हो या किसान जिसे अपने घर में शान्ति मिलती 
है ।” 

><्‌ >< २५८ 

कुछ समय वाद मेरे छोटे पुत्र जगमीहनदास का विवाह इलाहाबाद निवासी 
रायवहादुर हिम्मतर्सिहजी माहेश्वरी कौ पुत्री विद्यावती के साथ हुआ । इस 
विवाह में भी पूरी सादगी, समाज-सुधार के सारे सिद्धान्त और परदा-निवारण 
रहा । वहुत समय के वाद मेरी छोटी पुत्री पद्मा का विवाह भी इसी प्रकार 
के सिद्धान्तों के अनुसार कलकत्ता निवासी ग्रोव्धनदासजी विन्नानी के सुपृत्र 
घनश्यामदास के साथ हुआ । मेरे ये नवीन कुट्ुम्बी भी उपयु कत जीवन के अनुकूल 
ही सिद्ध हुए । 


सन्‌ ४२ के स्वतन्त्रता घुद्धू की भूमिका और 
वह चुद्ध 


. युद्ध की परिस्थिति मित्रराष्ट्रों के लिए निरन्तर विगड़ती जा रही थी। 
रूस कें ऊपरं जमंन आक्रमण होने से ब्रिटेन को जो थोड़ी राहत मिली थी 
उसकी दिसम्बर सन्‌ १६४१ में ब्रिटेन पर जापान के आक्रमण से इतिश्री हो 
गंयी । यद्यपि भ्रमेरिका भी युद्ध में शामिल हो गया था और मित्रराप्ट्रों के . 
पक्ष में था, परन्तु जापान का आक्रमण इतना फुर्तीला और भयानक हुआ कि 
ब्रिटेव और अमेरिका जापान के आक्रमण के कारण आरम्भ में तो तलमला 
उंठे | ईस्ट इंडीज़, मलाया और वरमा एक के वाद एक विजय करता हुआ 
जापान भारत के दरवाजे खटखटाने लगा | 

बरमा में जापानियों को रोके में अंग्रेजों की असमर्थता तथा वहाँ उनकी 
हर वस्तु को नष्ट करंने (स्कोर्ड अर्थ) नीति को देख-सुन कर भारतीय जनता 
के हृदय में अंग्रेजों के वल के प्रति विश्वास उठ गया था । 

... आर्थिक क्षेत्र में भी कठिनाइयाँ कम न थीं । देव में अन्न, वस्त्र तथा नित्य- 
प्रति की उपयोगी वस्तुओं का अभाव था। हाँ, काले वाजार में कई गरुनी 
कीमतें देकर वही वस्तुएँ चाहे जितनी मात्रा में मिल सकती थीं | पर सभी तो 
इतने सावन-सम्पन्न नहीं थे कि ऐसी मेंहगी कीमत की वस्तुओं को खरीद सकें 
इंसी से आर्थिक क्षेत्र में भी जनता में भ्रत्यधिक असनन्‍्तोप था । फिर सरकार ने 
भारतीयों के मत की परवाह न कर उसे युद्ध में क्ोंक ही दिया था। वह 
उनके सुख-सुविवा की कुछ भी परवाह न कर अपनी सारी शवित युद्ध 

संम्बन्धी कार्यवाहियों में लगाये हुए थी। कांग्रेस द्वारा वार-वार . सरकार से 
उसंके युद्ध उद्देश्यों के स्पप्टीकरण की माँग हो रही थी, पर सरकार उसका 
कुंछ मी उत्तर नहीं देती थी । यह भी जनता में क्षोभम का कारण वना हुआ था । 

अव कांग्रेस की मलमनसाहत देखिए । युद्ध छिड़े २॥ वर्ष से अधिक का 
समय हो गया था तो भी वह अपनी माँगें मनवाने के लिए सरकार को वाच्य 


सन्‌ ४२ के स्वतन्त्रता युद्ध की भूमिका झ्ोर वह युद्ध ४५१ 


करं उसके युद्ध प्रयत्नों में किसी भी प्रकोर का रोड़ा नहीं श्रटका रही थी। 
उसने जो व्यक्तिगत सत्याग्रह आरम्म किया था वह भी जापान के आक्रमण 
के कारंण सरकार से विना किसी शर्त किये स्थगित कर दिया था। इससे 
जनता में थोड़ी निष्क्रियता अवश्य छा गयी थी, फिर भी वह कांग्रेस के साथ 
थी । पर यह वैसी ही शान्ति थी, जैसी आँधी चलने के पूर्व भूमि पर रहती है 
या विजली गिरते के पहले दयामल घटा के कारण श्रम्बर में छा जाती है। 
सारांश यह कि आर्थिक और राजनीतिक कारणों से जनता में क्रान्ति के लक्षण 
मौजूद थे तथा वह कुछ न कुछ करने को उत्सुक थी । 
«इस समय ब्रिटेन के प्रधान मन्‍्त्री श्री चचिल थे । उन जैसा कट्टर आदमी 
भी राष्ट्र की उस नाजुक घड़ी में कुक गया श्रौर उसने भारत से समभौता 
करने के लिए सर स्टेफर्ड क्रिप्स को भारत भेजा । सर स्टेफर्ड क्रिप्स बड़े चतुर 
कुटनीतिज्ञ थे तथा वे हाल ही में रूस और जम॑नी में युद्ध करा देने के कारण 
चहुत प्रसिद्ध हो गये थे । वही स्टेफर्ड क्रिप्स भारतवासियों पर उल्लू की 
लकड़ी फेरने भ्राये । उल्लू की लकड़ी कहने का श्रर्थ यह है कि कई लोगों का 
मत है झौर में भी इसी मत का हूँ कि उस परिस्थिति में भी सब बातें पहले 
से सघी-चची थीं तथा यथार्थ में ब्रिटेन भारतीयों को कुछ भी अधिकार न दे 
उन्हें केवल भाँसा देकर युद्ध में सहायता चाहता था । 
खेर, अंदरूनी वात कुछ भी रही हो, पर सर स्टेफर्ड क्रिप्स से देश के 
नेताश्रों की वातें बड़े ही मंत्रिक वातावरण में हुई, परन्तु उनमें कुछ अधिक 
तथ्य न होने से वे कांग्रेस और लीग द्वारा नामंजूर कर दी गयीं। बस, क्रिप्स- 
योजना के नामंजूर होने के कारण उसके पहले जो श्राज्ञा वेंघी थो वह घोर 
सिराशा में परिणत हो गयी और जनता का क्षोभ अगरित ग्रूना बढ़ गया । 
भव हम कांग्रेस संगठन की उस काल की कुछ कारंवाहियों को देखें क्यों 
कि उन्हीं की चरम सीमा पर पहुँचने के परिणामस्वरूप ८ श्रगस्त का भारत 
का अ्रन्तिम स्वातन्त्य युद्ध आरम्म हुआ था । 
ता० २७ अ्रप्रेल से २ मई तक प्रयाग में कांग्रेस कार्यकारिणी तथा 
अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की वबैठकें हुई । कार्यवशात्‌ इन बैठकों 
में गान्धीजी न आ सके । पर उन्होंने इन बैठकों के लिए जो सन्देश 
जैजा बह इस प्रकार था--'ज्ञापान्न की ज्ञारत मे शो दावता नहीं - 


ड५२- -“- «. : हअत्म-निरीक्षण --५- --“-: 


वह लड़. रहा है ब्रिटिश साम्राज्य से । अंग्रेज यदि भारत छोड़ दें तो एक तो: 
जापान -मारत पर आक्रमण करेगा ही नहीं और यदि किया भी तो हम 
अहिसात्मक तरीके से उसका प्रतिकार करेंगे। इस प्रकार भारत अपनी रक्षा: 
कर लेगा और जापान से सुलह हो जायगी। अंग्रेजों के गुलाम रहकर हम 
उनकी सहायता कर ही नहीं सकते । विदेशी फौजें यहाँ से हट जानी चाहिएँ 
और अंग्रेजों को भारत छोड़ देता चाहिए ।” गान्बीजी के इस सन्देश में अ्रगस्त 
सन्‌ ४२ के युद्ध के सारे वीज मोजूद थे । | 

सरकार ने देखा कि श्रव तो रंग-ढंग ही बदल रहे हैं तो वह भी चुपचाप 
तैयारी करने लगी । यहाँ १४ जुलाई को होनेवाली वर्षा में कांग्रेस की कार्य- . 
कारिणी समिति ने इस बात को पास कर दिया कि सरकार हमारे आश्वासन 
के लिए यदि कुछ भी नहीं करती है तो हमें विवश हो संघर्ष आरम्भ करना 
ही होगा । यद्यपि इस संघर्ष का कार्यक्रम स्थिर न हो सका था तो भी यह 
निश्चित-सा था कि इस वार का आन्दोलन सर्वस्व आहुति पर चढ़ानेवाला 
होगा और निरे जेल जाने से कुछ नहीं होगा । श्रव कार्यक्रम को पूर्ण रूप से 
तैयार करने के लिए अ्रगस्त के पहले सप्ताह में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी 
की बैठक वम्बई में बुलायी गयी । हाँ, यहाँ एक वात का उल्लेख कर देना 
उचित होगा । वर्षा में ही. कुछ ऐसी वातें चली थीं जिनमें लोगों ने.-गान्वीजी से 
पूछा कि तार काटना, रेल उखाड़ना श्रादि कार्यवाहियाँ हिसात्मक हैं या अहिसा- 
त्मक। वापू से विचार व्यक्त किया था कि यदि उनके परिणामस्वरूप कोई: 
जीव की हानि न हो तो ये तो जड़ वस्तुएँ हैं, अतएुव इनका उन्मूलन अहिसा- 
त्मक ही कहा जाना चाहिए | अपना मतलब गाँठने को सरकार ने वाद में कांग्रेस 
नेताओं को जेल में डालकर यह वख्ेड़ा उठाया था कि उन्होंने त्तार काटने, रेल 
उखाड़ने आदि की सलाह दी थी । आपसाने की मामूली बातों को लेकर प्रस्ताव 

जैसी गम्मी रता को आरोप लगा तिल का ताड़ वनाना उस समय की सरकार 
को खूब आता था ; वह थी विदेशी सरकार और वह स्वतन्त्रता का श्रान्दोलन 
कुचलने पर तुली हुई थी | उसकी हरकतें इस वात को चरितार्थ करती हैं कि 
“प्रेंग और युद्ध में सव कुछ उचित है ।” 
ह >< >< 20 ४९१) 
घटना -वीत जाती है ; उसकी याद भर रह जाती है । परन्तु कितनी 


सन्‌ ४२ के स्वतन्त्रता युद्ध की भूमिका श्रौर वह युद्ध थ५्३ 


आह्वादकारी है सन्‌ ४२ के स्वातन्त्य युद्ध के पुण्य पर्व की स्मृति, जिसमें स्वत- 
स्त्रता की वलि-वेदी पर जनता ने अपने सर्वस्व की आहुति देने की ठान ली थी । 
कोई-कोई इस पव॑ की तुलना सन्‌ १८५७ के स्वातन्त्य युद्ध से करते हैं ; परन्तु 
दोनों में श्रन्तर है । पहला युद्ध त्रन्य युद्धों की तरह हिसात्मक था और इस 
दूसरे युद्ध में कुछ हिसात्मक कायंवाही हो जाने से इसे स्वधा श्रहिसात्मक तो 
नहीं कहा जा सकता, फिर भी वह सम्यक दृष्टि से अहिसात्मक ही था। जो 
हिंसात्मक कार्यवाही इस युद्ध में हुई है वह या तो बिना नेता की फौज होने के 
कारण व्यक्तिगत सनकों के कार्यरूप में परिणत करने के कारण अथवा पुलिस 
द्वारा उत्तेजना दिये जाने पर । परन्तु जब हम देखते हैं कि इस आन्दोलन में 
मृत सरकारी आदमी और जनता के आदमियों की मृत्यु संख्या में महान अन्तर 
है तो जनता में श्रहिसा के प्रति ही आस्था व्यक्त होती है । यदि ऐसा न होता 
तो उत्तेजित जनता न जाने कितनों को मौत के घाट उतार सकती थी । जो 
कुछ हो, इस प्रकार के सम्यक विवेचन की न तो यह जगह है श्नौर न मैं श्रपने 
को उसका योग्य अधिकारी ही मानता हैं ! हाँ, एक तुच्छ सेवक की हैसियत से 
मैं इस स्वातन्त््य युद्ध में जो बोग दे सका, उसका मुझे यववं है । 

इस युद्ध के सम्बन्ध में हमारी सर्वप्रथम स्मृति है वम्बई की अ्रखिल भार- 
तीय कांग्रेस कमेटी । कसा श्रभूतपूर्व जोश था लोगों में उस समय भ्रौर इस 
जोश के साथ ही अ्रपना सर्वेस्व लगा देने के दृढ़ संकल्प की कंसी भावना 
अऋलक रही थी लोगों के मुखों पर ! पण्डाल के भीत्तर श्रीर उसमें पर्याप्त 
स्थान न होने के कारणा उसके बाहर दर्शकों को संख्या लाखों थी। दर्जनों 
विदेशी और संकड़ों देशी पत्र-प्रतिनिधि अधिवेशन की कार्यवाही लिख र 
महात्मा गान्धी, पंडित नेहरू, सरदार पटेल के ओजस्वी भापरा श्रपना सानी ही 
नहीं रखते थे | गान्धीजी तो उस दिन एक अलौकिक दिव्य पुरुष से जात होते थे 
तथा उनके वचनों में आँवी की तेजी और दावानल की गरमी थी। श्रहिसा के 
बारे में उन्होंने कहा था--/ईश्वर मुझसे पुछेगा कि जब दुनिया में चारों ओर 
झाग धवक रही थी, क्रान्ति की लपटें प्रचण्ड होकर उठ रहो थीं, हिसा क 
साम्राज्य था, तो क्‍यों न तुने उस महामंत्र अर्वात्‌ झान्ति के पाठ को दुनिया 
के सामने रखा ? क्‍यों न अ्रघेरे में उताले का सन्देश दिया ?' शोर भारतीयों 
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को यह सन्देश था उनका--“हर हिन्दुस्तानी आज से अपने को स्वतन्त्र 
समझे । वह आजादी प्राप्त करने अथवा उसके लिए प्रयत्न करने में मिट जाने 
के लिये तैयार रहे । आजादी की माँग में समझौता नहीं हो सकता । झाजादी 
सबके पहले, उसके बाद कुछ और । कायर मत बनो, क्‍योंकि कायरों को जीने 
का अधिकार नहीं है ।” 

अ्रखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने सत्याग्रह सम्बन्धी एक लम्बा प्रस्ताव 
पास किया, पर समझौते का द्वार इस प्रस्ताव में भी खुला रखा, बन्द नहीं किया | 

अब उस अहिसात्मक युद्ध पर आइए । चूंकि सरकार ने श्रखिल मारतीय 
कांग्रेस कमेटी के समझौते का द्वार वन्‍द कर दिया, इसलिए युद्ध छिड़ गया। 
उसी रात्रि को कांग्रेस कार्यकारिणी के सारे सदस्य गिरफ्तार कर लिये गये 
और भारतव्यापी गिरफ्तारियाँ सुबह से आरम्भ हो गयीं । जनता श्पने 
नेताश्रों के इस प्रकार यकायक हटा लिये जाने से क्षुव्ध हो उठी | कांग्रेसी नेता 
इस प्रकार एकाएक पकड़े जाने से सत्याग्रह या आगामी श्रान्दोलन की कोई 
रूपरेखा तैयार न कर पाये थे | अतएवं जनता ने नेताझ्रों को गिरफ्तार करने 
के लिए सरकार. ने जो उन पर तार काटने, रेल की पाते उखाड़ने, पोस्ट 
ग्राफिस, रेलवे स्टेशन आदि सरकारी इमारतों को जलाने के कार्यक्रम बनाने 
का आरोप लगाया था, उसे सत्य मान कर कार्यरूप में परिणत करना आरम्म 
किया । सरकार दमन के लिए तंयार ही वंठी थी जहाँ-तहाँ जुलुसों भौर 
सभाओं पर लाठी चार्ज हुए और गोलियाँ वरसीं ! श्ररे ! वायुयानों तक का 
इस दमन में उपयोग किया गया ! रेल श्रौर तार सम्बन्धी कार्यवाही इतनी 
उयापक हुई कि देश में कई स्थानों में आ्रावागमन बन्द हो गया । : 

यह श्रान्दोलन क्या पूरी क्रान्ति ही थी। सरकार ने नये-नये आडिनेंस 
जारी कर जनता को कुचलना आरम्भ कर दिया । पुलिस राज की घाँधली 
मच गयी । जैसा दमन इस अहिसात्मक क्रान्ति को कुचलने के लिए हुआ वैसा 
मानव इतिहास में शायद ही कहीं हुआ हो । 

हमारे प्रान्त ओर जबलपुर में भी पहले दिन से ही दमन हुआ । हम सभी 
कांग्रेसवादी तत्काल गिरफ्तार कर लिये गये । 


. बिना किसी निश्चित अवधि के जबलपुर 
जेल में 


व्यक्तिगत सत्याग्रह के प्रति और इस स्वतन्त्रता के युद्ध के प्रति सरकार 
का जो रुख था उसमें आकाश्-पाताल और दिन-रात का सा अन्तर था । 
सरकार का यह रुख जेल के वाहर के दमन तक ही सीमित नहीं था, 
पर स्वतन्त्रता के इस युद्ध के सिलसिले में जो लोग ग्रिरफ्तार किये गये थे, 
उनके साथ का व्यवहार भी इसी रुख के अनुसार था। जेल के वाहर जैसा घोर 
दमन था बसा ही जेल के भीतर भी । हम लोगों पर इस वार कोई मुकदमा 
नहीं चलाया गया था और हम सव बिना किसी निश्चित श्रवधि के नजरबन्द 
कैदी थे । हमारी मुलाकातें, पत्र-व्यवहार आदि हर प्रकार का वाहरी सम्पर्क बन्द 
कर दिया गया था। लिखने-पढ़ने तक का हमें कोई सामान न दिया गया 
था । किसी कागज पर कुछ लिख कर हम किसी प्रकार उसे बाहर न भेज दें, 
इसलिए यह सावधानी की गयी थी | वाहर की कोई खबर हमें न मायूम हो, 
इसलिए हमें अखबार भी न दिये जाते थे। सरकार के अ्रधिक से श्रधिक 
भरोसेवाले तथा ज्यादा से ज्यादा सख्त माने जानेवाले जेल कर्मचारी हम 
लोगों पर नियुक्त थे। किसी प्रकार की कोई भी रिश्रायत हमें न दी जाय इस 
सम्बन्ध में सरकार की बड़ी ही स्पष्ट श्राज्ञाएं थीं | श्रव तक के मेरे जेल-जीचनों 
से यह जीवन सर्वथा भिन्न था-न मुल्नाकातें, न पत्र-व्यवहार, न श्रल्ववार, 
और सबसे वड़ी बात लिखने-पढ़ने के सामान तक का श्रनाव | चार बार की 
जेल-यात्राओं के सारे समय को मैंने पह़-लिख कर काटा था | इस वार विना 
किसी निश्चित श्रवधि का बह जेल-जीवन पढ़ने-लिखने के अ्रभाव में किस प्रदार 
कटेगा, यह सोच मैं तो तलमला उठा। मैं जेलों में अनेक वार एकान्त वास में 
रह चुका था, सुलाकातें भी कई वार मैंने स्वयं वन्‍्द रखी थीं, पर जेल का मेरा 
सबसे वड़ा अवलम्ब था--पुस्तकें और लिखने की नोटबुके। श्राज जब सरकार 
ने स्वतन्त्रता के साथ ही मेरा यह अवलम्ब भी छीन लिया तब मेरा तलमना 
उठना स्वाभाविक था । 


४५६ आत्म-निरीक्षरा 


जबलपुर जेल में इस समय मेरे साथ काफी भीड़ थी । भीड़माड़ में रहने 
की अपेक्षा मुझे एकान्तवास कहीं अधिक प्रिय था, परन्तु उपाय क्‍या था ? 
अन्य अनेक लोगों के साथ में वैरक में रहने लगा । इसके पहले के किसी भी 
जेल-जीवन में मैं दो-चार व्यक्तियों से अधिक लोगों के साथ न रहा था | इस 
वार इनकी संख्या कहीं अधिक थी । फिर जिनके साथ मैं रखा गया था उनमें 
से अधिकांश की दिनचर्या, श्राह्मर-व्यवह्ार, स्वभाव, वर्ताव की पटरी भी 
मेरे साथ न वैठती थी, पर इस सम्बन्ध में भी क्‍या किया जा सकता था? 
मुझे वोद्ध मत की प्रिय के वियोग शोर अ्प्रिय के संयोग की वात बाद आयी। 
मोस्वामी तुलसीदासजी की कविता के भी निम्नलिखित चरण स्मरण जाये -- 
“मिलत एक दारुण दुखदेहीं | विछुरत एक प्राण हर लेहीं ॥” तो वियोग ही 
दुःख का कारण नहीं, अनेक ऐसे संयोग मी होते हैं जो दुःख का कारर होते हैं । 
जीवन में मुझे इस प्रकार का संयोगात्मक दुःख भोगने का यह प्रथम श्रवसर 
था | लेकिन इस सम्वन्ध में भी में निरुपाय था | 
जबलपुर जेल के नजरबन्दों की संख्या रोज ही बढ़ती जा रही यी । घीरे- 
“वीरे सव कुछ धैयंपूर्वक सहने की मैंने अपनी मनोवृत्ति बनाने का प्रयत्न 
किया । इस समय जबलपुर जेल के जिन साथियों के कारण मेरा समय किसी 
प्रकार निकल रहा था उनमें मुल्य थे--श्री कुजीलालजी दुवे, श्री व्योहार 
राजेद्रसिंहजी, श्री लक्ष्मणसिहजी चौहान, गोविन्दप्रसादजी तिवारी और 
श्री नमंदाप्रसादजी सर्राफ | वाहर से जो लोग जबलपुर जेल में लाये गये थे 
उनमें से जिनसे मेरा कुछ घनिष्ठ सम्बन्ध हो सका वे थे श्री किशोरलालजी 
मश्नवाला और श्री काका साहव कालेलकर | श्री मश्ूवालाजी वहुत दिन तक 
जबलपुर जेल में न रह सके और ज्षीघ्र ही उनका वहाँ से तवादला हो गया । 
बहुत प्रयत्न करने के वाद हमें लिखने-पढ़ने का सामान किसी तरह मिलते ही 
मेंने बड़े उत्साह से फिर से अपना लिखना-पढ़ना शुरू किया । भीड़भाड़ के 
कारण मैं पढ़ने में तो मन एकाग्र न कर पाता, पर लिखने में मैंने एक नया 
अनुभव किया | जब में लिखने वेठता किसी प्रकार का भी गुलगपाड़ा मुझ 
'पर कोई असर न कर सकता। व्यक्तिगत सत्याग्रह के समय महाभारत के कर्ण 
'प्र जो नोट मैंने वनाये थे उनके आाबार पर बहुत शीत्र .मैंने “कर्ण” नाठक 
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लिख डाला । इसके गायन जेल में ही श्री भवानीप्रसादजी तिवारी और 
श्री गोविन्दप्रसादजी तिवारी ने लिखे शौर जेल में इसे खेलना भी तय पाया, 
पर इसी बीच एक ऐसी घटना हो गयी जिसके कारण नाटक खेलने का जेल 
का यह झायोजन बन्द हो गया। 
यह एक ऐसी बात हुई जिससे एक वार तो जेल हिल-सा गया । यह बात 
उठी हमारी वैरक में ताला बन्द करने के सम्बन्ध में | एक दिन हठात्‌ जेल 
सुपरिण्टंण्डण्ट ने आकर हम से कहा कि प्रान्तीय सरकार की शआाज्ञा आयी है 
कि श्रव हमें सूर्यास्त के पहले वरकों में बन्द कर ताले लगाये जायेंगे । सरकार 
का इस समय जो रुख़ था और जिसका जिक्र पहले किया जा घुका है उसका 
यह हुक्म एक अंग था । सुपरिण्टेण्डेण्ट को उनकी इस बात का हमने दूसरे दिन 
उत्तर देने के लिए कह दिया । 
सुपरिण्टण्डंग्ट के जाते ही सब नजरबन्द कैदियों की एक बैठक हुई और 
उसमें सरकार के इस नये हुक्म पर विचार होने लगा। सरकार की इस 
समय की मनोवृत्ति किसी से छिपी न थी झतः भिन्न-भिन्न लोगों ने अपनी भिन्न- 
भिन्न रायें जाहिर कीं । अन्त में बहुमत से यह तय हुआ कि सूर्यास्त के पहले 
हम वैरकों में न जायेंगे चाहे इसका कोई भी परिणाम क्यों न निकले | हाँ, 
: चूंकि सरकार के इस समय के सख्त रख से सभी परिचित थे, इसलिए जो 
लोग इस निर्णय फे विरुद्ध थे, उन्हें यह भ्राजादी दे दी गयी कि वे चाहें तो 
सरकार की श्राज्ञा का पालन कर सकते हैं । दूसरे निणंय के वाद इस निर्णय 
को कार्यरूप में परिणत करने का भार मुझे सौंप गया भ्ौर जिस बहुमत ने 
यह निर्णय किया था उसके प्रत्येक व्यक्ति ने ईश्वर को साक्षी दे प्रतिज्ञा की 
कि जो कुछ में करने को कहूँगा हर व्यक्ति भ्रक्षरश: उसका पालत करेगा। 
दूसरे दिन जब सुपरिएण्टैण्डेण्ट भ्राया तब हम लोगों ने जो निणेय किया था 
उसकी सूचना मैंने उसे दे दी । जबलपुर जेल का सुपरिण्टेण्डेग्ट इस समय डॉक्टर 
दाते नामक व्यक्ति था। इसके पिता से मेरे पिताजी का बड़ा घनिष्ठ सम्बन्ध 
रहा था, श्रत: इसने मुझे श्रलग ले कर बहुत समझकाया, यहाँ तक कहा कि 
इस समय सरकार जिस मनोवृत्ति में है उसे देखते हुए हमारे इस निर्णय का 
.मयानक से भयानक परिणाम हो सकता है, गोली तक चल सकती है, जैसा 
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इस समय कुछ ज़ेलों में हुआ भी है । चूंकि हमें इस समय कोई अख़बार न्‌ः 
मिलते थे, इसलिए कहाँ क्या हुश्ना है में न जानता था, पर श्री दाते की उपयु कतः 
बात में सन्देह करने का मेरे पास कोई कारण न था। सरकार की इस समय 
की मनोवृत्ति हम लोगों से भी छिपी न थी और हमने जो निर्णय किया-था 
सव कुछ सोच-विचार कर किया था । श्री दाते के इस समभाने का मुझ पर 
कोई असर न पड़ा भर जब मैं अपनी वात पर कायम रहा तब दाते ने यह 
कह कर कि वह फिर प्रान्तीय सरकार से सलाह करेगा, इस मुलाकात का 
अन्त किया । 

इस भेंट के दूसरे दिन डॉक्टर दाते फिर आया और उसने हमें खबर दी 
कि प्रान्तीय सरकार अपने निर्णय को वदलने को तेयार नहीं है और ता० £ 
सितम्बर की शाम से ताला बन्द होगा । 

ता० १ को केवल दो दिन वाकी थे। ताला किस तारीख से बन्द होगा 
यह सूचना मिलते ही जेल में एक सनसनी फैल गयी । सरकार की इस समय 
की मनोवृत्ति के कारण हमारे जेल के इस सत्याग्रह का भयानक से भयानक 
परिणाम भी निकल सकता है यह सव जानते थे, पर यह 'जानते हुए भी हमने 
देखा कि हमारे इस निर्णाय के जो लोग विरुद्ध थे उनकी संख्या उल्टी घटने 
लगी और हमारी बढ़ने लगी ॥ हम क्या करेंगे, इसकी योजनाएँ वनने लगीं 
ओर इन योजनाञों पर वहस-मुवाहसे होने के वाद अन्त में नीचे लिखी योजना 
निश्चित हुई-- । 

१, हम मनसा, वाचा, कर्ंणा हर प्रकार से अरहिसक रहेंगे । 

२. इसके लिए ताला बन्द होने के समय हम पर चाहे ,लाठियाँ पड़ें, 
गोलियाँ वरसें या हमें चाहे कुछ लोग मिल कर उठाने का प्रयत्न करें हम त 
अपना कोई अ्रवयव हिलायेंगे और न एक शब्द मुंह से निकालेंगे । हम पूरा 
मौन रखेंगे । यह निश्चय हमने इसलिए किया कि सरकारी हिंसा के प्रतिकार 
में हमारे द्वारा न कोई हिंसा की चेप्टा हो और न कोई हिसात्मक अपशब्द 
ही मुंह से निकले । 

३. हम एक दूसरे से सत्याग्रह के समय इतनी दर हट कर चैँठेंगे कि हाथ 
फंलाकर भी हम एक दूसरे को पकड़ न सके, हर व्यक्ति उस पर जो कुछ 
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वीत्तेगी उसे श्रलग-अलग सहन करेगा । हमारे इस निश्चय का कारण यह था 
कि उस समय यदि हम एक दूसरे का सहारा लेंगे तो सरकार को और शब्रधिक 
हिसा करने का श्रवसर मिलेगा । 

४. सत्याग्रह की टैकनीक में सबसे पहला बलिदान नेता का होता हैं 
प्रत: हमारे वार्ड के फाटक पर मैं रहूँगा और मेरे श्रास-पास श्री कुजीलालजी 
दुवे और लक्ष्मणसिहजी चौहान । 

ता० १ को तीसरे पहर हमारा जोश चरम सीमा को पहुँच गया। जेल 
के वाडरों ने प्रात:काल से ही हमें जो उड़ती हुई खबरें सुनाना श्रारम्भ किया 
था, उन खबरों ने इस जोश को और बढ़ा दिया था | टीयर गैस, लाठी चार्ज, 
गोली वर्षा कोई ऐसी वात न थी जिसके होने की खबर हमारे पास न आयी 
हो । हमारे इस सत्याग्रह को घ्वंस करने के लिए पुलिस ही नहीं फौज के 
सिपाही भी बुलाये गये हैं यह समाचार भी हमें मिला था । 

ठीक ५ बजे सारे सत्याग्रही नम्वरवार वार्ड में वेठ गये । इनकी प्री संख्या 
तो मुझे इस समय याद नहीं, पर वह अस्सी और नव्बे के वीच में थी । जिन्होंने 
इस सत्याग्रह में भाग न लेने का निर्णय किया था भ्ौर जो बैरकों में जा 
कर बंठे थे वे शायद वारह और पन्द्रह के वीच में थे । हमारे साथियों में से 
एक महाराष्ट्र सज्जन के पास केसर मिल गयी । वह्‌ घोटी गयी और मैं सबके 
मस्तक पर केसर के तिलक लगा श्री कुंजीलालजी दुबे श्नौर लक्ष्मशर्सिहजी 
चौहान के साथ अपने स्थान पर खड़ा हो गया । 

कसा वह दृश्य था ! ज़ीवन में न उसके पहले कभी मैंने वसा दृश्य देखा 
था और न उसके वाद ही भ्रव तक कभी देखा है ! लगभग सौ श्रादमी श्रपने- 
श्रपने प्राणों को हथेली पर रखे श्रपने नेत्रों में एक विचित्र ज्योति तथा श्रोंठों 
"पर एक श्रदूभुत मुस्कराहट लिये डटे हुए थे भयानक से भयानक परिणाम 
भोगने के लिए ! कोई अपने घर का एक मात्र आघार था, कोई अपने म्राता- 
पिता का इकलौता पुत्र, कोई ऐसा तरुण जिसकी तरुणाई श्रारम्भ ही हुई थी 
ओर कोई ऐसा युवक जो जेल में आने के कुछ समय पहले ही पत्नी के रूप में 
युवती को लाया था और जो कदाचित्‌ उस युवती का मुख भी श्रच्छी तरह 
न देख पाया था ! पर उन सत्याग्रहियों को इस समय किसी भी वात की 
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उिन्ता न थी, सबसे प्यारे प्रांणों की भी नहीं ! उन्हें चिन्ता थी केवल अपनी 
आन की, वान की; शान की ! लोकेषणा वृत्ति भी इस समंय किसी की प्रेरक 
नहीं थी, इस समय तो जो वृत्ति उन्हें प्रेरणा दे रही थी वह और ही वृत्ति _ 
थी उच्च '****' उच्चतम ! जो राजपूत केसरिया वाना पहन रख.में जूक मरने 
को जाते होंगे, और जो राजपूतनियाँ जौहर में भस्म होने को, उनकी भावनाएँ 
कसी रहती होंगी, उन्हें भी रण से भीषण मृत्यु के आलिगन में भी कैसा भान 
होता होगा, वे मौत को सामने देख किस जोश और खरोश से उल्टे उसके 
अति भपट कर बढ़ते होंगे, इसका आज मुझे श्रनुभव हुआ ! मुझे आज ३२ वर्ष 
पूर्व के चित्तौड़ के समस्त दृश्य याद श्रा रहे थे | विजय स्तम्म तो मुझे जीवन 
में कई बार याद आया था, पर आज दिख रहा था वह ॒ स्थान जहाँ वीर जय- 
मल को गोली लगी थी, वह जगह जहाँ उसके बाद जौहर हुआ था, वे पढ़े हुए 
दृश्य जब इस जौहर के वाद केसरिया वाना पहन-पहन कर राजपूत गढ़ के 
बाहर निकले थे और उन वीरों ने अपने प्राणों को उत्सग कर वीर पद के 
साथ हुत्तात्मा पद भी प्राप्त किया था ! मुझे कभी पढ़े हुए एक विद्वान के 
इस कथन की भी कि यदि जीने से ही प्रेम हो जाय तो जीवन से प्रेम नहीं 
“रहता, कितना सत्य है, इसका श्राज जितना अनुभव हो रहा था उतना इसके 
'पहले कभी न हुआ था । 

मिनिट पर मिनिट ही नहीं, सैकिण्ड पर सेकिण्ड इस समय किस प्रकार 
चीत रहे थे इसका वर्णान कठिन ही नहीं असम्भव है'। हम सब यही चाह रहे 
'थे कि जो कुछ होना हो, जल्दी से जल्दी हो जाय । विक्टर ह्य गो ने एक स्थान 
'पर लिखा है--“जहाँ वाहर सब कुछ शआाक्रमण के लिए तैयार हो रहा था, 
चहाँ भीतर सव कुछ सामना करने को ।**'हर मस्तक ऊँचा उठा हुआ था । 
हर दृष्टि एकटक हो गयी थी ।” वह दृश्य ह्य गो के ठीक इस वर्खन के 
अनुसार या । 

पर हैं ! यह क्‍या हुआ ? ताला बन्द करने के समय पुलिस और फौज 
तो दूर की बात है, कोई वार्डर तक न आया, सुपरिण्ट॑ण्डैण्ट भी नहीं, केवल 
जेलर आया और उसने यह सूचना दी कि ताला बन्द करने का प्रदन फिलहाल 
“मुल्तवी कर दिया गया है । ८ ऐ 
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सत्याग्रहियों का वहुत देर का मौन इस प्रकार छुला जैसे वर्षों से जिस 
ज्वालामुखी में लावा भरता रहता है उसका एकाएक विस्फोट होता है । कितनी 
जोर से उन्होंने महात्मा गान्धी का जयघोप किया। जान पड़ता था कि सौ 
नहीं, हजारों भी नहीं, लाखों श्रादमियों ने जयधोपष किया हो । जेल की ऊँची- 
ऊँची दीवारों ने प्रतिध्वनि को और जान पड़ा जैसे सारा जेल ही नहीं, भुकम्प 
से भूमण्डल थर्रा उठा हो ! और इसके वाद सब लोग एक दूसरे से किस प्रेम, 
किस उत्साह, किस ओत-प्रोत शुद्ध भावना से गले मिले | जो एक दूसरे से द्वेप 
रखते थे, जिनके मन में एक दूसरे के लिए ईर्ष्या थी, जो एक दूसरे का भला 
न चाह कर सदा बुरा ही चाहते थे, उनकी भी श्राज की इन भेंटों में कोई 
मलिनता, कोई कलुपता नहीं थी ! तप कर सब निर्मल सुवर्ण के से हो गये 
थे शौर उस समय किसी को चाहे कँंसी भी कसौटी पर कसा जाता सब सौ 
पूरे सौ टंच के निकलते । 

कितनी बधाइयाँ दीं सबने मुझे इस जीत पर ! 

इस प्रकार ताला वन्द तो न हुआ, पर दूसरे ही दिन मेरा जवलपुर जेल 
से नागपुर तवादला कर दिया गया । बड़े भारी हृदयों से नेत्रों में जल भर करः 
मेरे सब साथियों ने मुके बिदा किया । 


सन्‌ ४२ के आन्दोलन के समथ के नागपुर 
जेल क॑ कुछ संस्मरणा 

नागपुर जेल में में इसके पहले की दो जेलं-यात्राओं में रह चुका था, परन्तु 
उसे समय और इस समय की रहन-सहन में बड़ा अन्तर था। उस समय 
केवल “ए” श्रेणी के कैदी वहाँ रखे गये थे और उनकी संख्या चार के ऊपर 
कंभी न हो पायी थी, पर इस वार जबलपुर के सदृश नागपुर जेल में भी 
सभीड़-भाड़ थी । गनीमत यही हुई कि यहाँ के कैदियों में से कुछ को “सेल” 
भी मिले थे और मुझे भी एक सैल मिल गंया। ये सेल एक पंक्‍ित में थे, अ्रत 
मेरे संल के आस-पास के सैलों में अ्रन्य राज-वन्दी भी थे, परन्तु वरक के 
जीवन की श्रपेक्षा सैल में कहीं श्रधिक एकान्तता थी। मुलाकातें और पत्न- 
व्यवहार अभी भी वनन्‍्द था | अखबार भी नहीं मिलते थे और सरकार के रुख 
में भी कोई अन्तर ने पड़ा था । जबलपुर जेल से नागपुर जेल का मेरा तबादला 
इतना गुप्त रखा गया था कि नागपुर पहुँचने के पहले मुके तक इस वात का 
पता न लगा था कि मैं कहाँ ले जाया जा रहा हूँ। 

नागपुर जेल के जीवन में भी मैंने सदा के समान पढ़ना-लिखना आरम्भ 
किया, परन्तु यहाँ के जीवन में श्री विनोवा भावे के कारण एक विशेषता श्रा 
गयी। वे इस समय एक घण्टा मराठी के प्रसिद्ध सन्त ज्ञानेश्वर महाराज की 
“ज्ञानेश्वरी” पर और एक घण्टा श्री मद्भगवदूगीता पर प्रवचन करते थे। 
उनका प्रवचत '“ज्ञानेश्वरी” पर मराठी और गीता पर हिन्दी में होता था । 
इन प्रवचनों के समय प्राय: सभी राजवन्दी विनोवाजी की वैरक में श्रा इन 
प्रवचनों को श्रवण करते और कई उन पर नोट भी लिखते थे। अपने पढ़ने- 
लिखने के साथ मैंने भी इन प्रवचनों में जाना आरम्भ किया । इसके पहले मैं 
विनोवाजी को केवल नाम से जानता था । गान्धवीजी से मेरा निकट का संपर्क 
होते हुए भी अपने स्वभाव के कारण मेरा वर्वा वहुत कम आना-जाना हुआ 
था अत: मुझे अब तक विनोबाजी के दर्शन न हुए थे। इस बार नागपुर जेल 
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में मैंने पहले-पहल उनके दर्शन किये और फिर तो इन प्रवचनों में जाते-जाते 
में उनकी कृपा का ही नहीं स्नेह का पात्र भी वन गया। विनोवबाजी केवल 
भ्रत्यन्त उच्च कोटि के विद्वान ही नहीं हैं, विद्वत्ता के साथ उनके दार्शनिक 
विचारों में वड़ी भारी मौलिकता भी है । इन प्रवचनों में उनकी विद्वत्ता और 
मौलिकता दोनों ही स्पष्ट रूप से ज्ञात होती थीं और मौलिकता के कारण 
उनकी विद्वत्ता न केवल निखर गयी थी वरन्‌ उनके प्रवचन मनोरंजक भी हो 
गये थे । “ज्ञानेश्वरी” का तो मैंने कमी अध्ययन न किया था, परन्तु गीता का त्तो 
मैं नित्य ही पाठ किया करता था। गीता पर लोकमान्य तिलक का “मगवदु- 
गीता-रहस्य” गान्धीजी का “अनासक्ति योग” योगीराज भ्ररविन्द का “एसेज 
आॉँव दि गीता” तथा श्रौर भी अनेक विद्वानों के विचार पढ़ चुका था, परन्तु 
गीता पर चिनोबाजी के प्रवचनों में जो भश्रानन्द मुझे श्राया वह इसके पहले 
कभी न मिला था । “ज्ञानेश्चरी” का आधार भी गीता ही था भ्रतः विनोवाजी 
के ये दोनों प्रवचन मन को एक ही दिक्षा, में ले जाते थे । मराठी भाषा का 
थोड़ा-बहुत ज्ञान होते हुए भी “आ्ञानेश्वरी” के प्रवचनों के समझने में आरम्म 
में मुझे कुछ कठिनाई हुई, पर धीरे-बीरे यह कठिनाई दूर होगयी । विचोवाजी 
के इन प्रवचनों और संग का मुझ पर बहुत श्रधिक प्रभाव पड़ा । मावर्स और 
फ्रायड के प्रभाव ने जो मुझे “संशयात्मा” सा वना दिया था उसमें भी अन्तर 
हुआ ! मैं यह तो नहीं कह सकता कि मैं फिर से पूर्णों विश्वासी हो गया, पर 
मेरे सन्देहों का इन प्रवचनों और इस सत्संग ने बहुत दूर तक निवारण अ्रवदय 
किया। संशयात्मा होने पर भी मेरा सन्ध्या-वन्दन, पुजा-पाठ, जप, ध्यान 
चरावर चलता था । अपने श्रष्ययत श्रोर मनन द्वारा मैंने अपने लिए एक नये 
व्यान की रचना की थी | इसका विवेचन पिछले एक अ्रध्याय में किया जा 
चुका है । ध्यान द्वारा ब्रह्म साक्षात्कार होता है, तथा अनेक को हुआ है, यह 
मेने पढ़ा था। मैं जिस स्थिति तक पहुँचा था उसके झागे जाने के लिए कोई 
ग्रन्य मुके सहायता न पहुँचा पाये थे। श्रागे जाने को मुझे किसी गुरु की 
शआ्रावश्यकता जान पड़ती थी । विनोवाजी शायद मुझे श्रागे ले जा सके, उनके 
अधिक संपर्क के पश्चात्‌ मुझे यह श्राशा हुई । एक दिन मैंने उन्हें श्रपने सेल में 
खुलाया और इस क्षेत्र में मेरी मानसिक स्थिति को मैंने उनके सामने स्पप्ट रूप 
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से खोलकर रखने का प्रयत्न किया | मैंने उन्हें उन संस्कारों का वृत्त बताया 
जिनका वाल्यावस्था से ही मेरे निर्माण में बड़ा भारी योग रहा था। अ्रपने 
मन्दिर और वाल्यकाल से अपने मन में प्रादुभू त भक्ति की बात कही । इसके 
पशचात्‌ जिस पूर्वीय दार्शनिक अध्ययन ने मुझे विश्वास और जिस पाइचात्य 
दार्श निक अव्ययन ने मुझे अविश्वास दिया था उसका हाल भी कहा । विनोवा 
जी के इस संपर्क का मुझ पर जो झ्सर हुआ था उसका भी जिक्र किया | उन्हें 
अपने ध्यान का हाल बता मैंने उनसे उस ध्यान को शआ्ागे कैसे वढ़ाया जाय जब 
यह पूछा तब उन्होंने मुझे स्पष्ट कह दिया कि वे ज्ञान मार्ग के श्नुयायी हैं 
ध्यान और भक्ति मार्ग के नहीं और इस विषय में मुझे अन्य किसी की खोज 
करनी होगी । मेरी यह खोज जारी है, यद्यपि इस दिश्या में जितने समय की 
ग्रवश्यकता है वह में नहीं दे पाता । “जिन खोजा तिन पाइयाँ” के आधार पर 
न जाने मेरी खोज का कोई परिणाम निकलता हैं या नहीं । 

विनोवाजी के इन प्रवचनों और संग से मेरे मन में फिर से एक वार 

आध्यात्मिक अ्रष्ययन की वात्त उठी जो इस वार की तीन वर्ष की जेल की लम्बी 

अवधि में वरावर चलती रही | मेंने साहित्य के साथ इस वार फिर से आ्राध्या- 
त्मिक अध्ययन भी किया, फिर भी अधिक समय तो साहित्यिक अ्रष्ययन और 
लेखन में ही गया । 

नागपुर जैल में मेने दो पूरे शौर कुछ एकांकी नाटक लिखे। पूरे नाटकों 
में एक था ऐतिहासिक शेरशाह सूरी पर और दूसरा था “पाकिस्तान” | यद्यपि 
उस समय पाकिस्तान की स्थापना की चर्चा जोर पर चल रही थी, पर उसे 
कांग्रेस ने स्वीकार न किया था। “पाकिस्तान” नाटक में मेने एक भविष्य- 
वाणी की कि पाकिस्तान स्थापित हो गया है। मेरे जेल से निकलने के बाद 
जब यह नाटक प्रकाशित हुआ्ला तव इसे एक साहित्यिक भविष्यवाणी के रूप में 
माना गया । - 

नागपुर जेल में प्रान्त के कई राजनैतिक ओर साहित्यिक व्यक्तियों से 
मेरा व्यक्तिगत संपर्क हुआ | इनमें मुख्य थे दमोह के श्री हरिश्चन्द्र मारोठी 
ओर सागर के श्री ज्वालाप्रसादजी ज्योतिषी । श्री मारोठी तो घण्टों मेरे सैल 
में रहते ओर मेरे नाटकों की प्रतिलिपि किया करते | बड़े सुन्दर थे मारोठी के 
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अक्षर । पहले सुन्दर अक्षर एक वढ़ा भारी गुण माने जाते थे, पर टाइप 
'राइटर के ईजाद होने के वाद इस ओर किसी का घ्यान ही नहीं रहा है। में 
“जुशखत" को अश्रभी भी एक वहुत बड़ा गुण मानता हूँ । 

नागपुर जेल में सारा कार्य व्यवस्थित ढंग से चलने लगा था, पर इसी 
वीच एक ऐसी घटना हो गयी जिससे नागपुर जेल के उस समय के मुरुष राज- 
नैतिक कैदी भद्गास प्रान्त के सुदूर जेल वैलोर भेज दिये गये । इनमें थे श्री 
विनोवा भावे, श्री काका कालेलकर, श्री व्योहार राजेन्द्रसिह, श्री ठाकुर लक्ष्मण 
सिंह चौहान, श्री सैयद श्रहमद सा० शौर में | व्योहारजी और चौहानजी का 
हाल ही में जवलपुर जेल से नागपुर जेल को तबादला हुआ था | 

यह घटना इस प्रकार थी--- 

नागपुर जेल की जिन वैरकों और सैलों में हम नजरबन्द राजनैतिक 
कंदी रखे गये थे वह स्थान उस स्थल से वहुत निकट था जहाँ मृत्यु-दण्ड पाये हुए 
कैदियों को फाँसी दी जाती थी | हम लोग जब नागपुर जेल में थे उस समय 
शंकर नामक एक राजनैतिक कैदी को फाँसी हुई। इस फाँसी के २, ३ दिन 
पहले हमें मालूम हो गया था कि अमुक दिन यह फासी होनेवाली है। फाँसी 
के स्थल पर फाँसी की तैयारी शुरू हुई और हमारे यहाँ इस फाँसी के समय 
राष्ट्रीय नारों की। शंकर बहादुरी से बुलन्द से वुलन्द भावाज में “भारत 
छोड़ो” श्रान्दोलन के नारे लगाते हुए फाँसी के तख्ते पर चढ़ने आये । शंकर की 
आवाज हमारे यहाँ पहुँची श्रौर हमने भी नारे लगाना शुरू किया | शंकर की 
आवाज तो कुछ देर में फाँसी को रस्सी ने रोक दी पर हमारे यहाँ की श्रावाजें 
घण्टों तक चलकर सारे जेल में प्रतिघ्वनित होती रहीं। जान पड़ता था कि 
शंकर की आवाज ही हमारे कण्ठों.द्वारा उच्चारित हो रही है ॥ नागपुर और 
उसके आस-पास के स्थानों में शंकर की फाँसी का यह दिन प्रति वर्ष मनाया 
जाता है । 


वबेलोर ० 
वेलोर जेल का जीवन 

समूचे भारतवर्य में केवल दो प्रान्त ऐसे थे जहाँ के सन्‌ ४२ के आन्दोलन 
के कुछ राजनेतिक वन्दियों का एक प्रान्त से दूसरे प्रान्त को तवादला हुआ 
था--एक मद्वास और दूसरा मध्य प्रदेश । मद्रास के कुछ राजनैतिक कैदी मध्य 
प्रान्त के. अमरावती श्रौर दमोह जेल को. भेजे गये थे और मध्य प्रान्त के कुछ 
राजनंतिक कैदी मद्रास के वैलोर जेल को | यह क्‍यों हुआ था इसका पता 
ग्राज तक भी नहीं लग पाया है । गान्धीजी पूना में आागा खाँ के. महल में केद 
थे और डॉक्टर राजेन्द्रप्रसादती को छोड़ कर कांग्रेस कार्यकारिणी के शेष 
सदस्य अहमदनगर के किले में | वाकी के राजनंतिक कैदी मद्रास और मध्य- 
प्रदेश को छोड़कर शेष अपने-अपने प्रान्तों में ही थे । 

मध्य प्रदेश के राजनेतिक बन्दियों में से पं० रविशेकरजी शुक्ल, पं० द्वारका- 
प्रसादजी मिश्र, पं० दुगशिंकरजी मेहता आदि भूतपूर्व मनन्‍्त्री और ठाकुर 
छेदीलालजी, श्री त्रिजलालजी वीयाणी आदि उस समय के प्रान्तीय कांग्रेस 
कंमेटियों के अध्यक्ष तथा श्रन्य कई राजवन्दी पहले ही वलोर जेल में जा चुके 
थे । अब हमारा जत्था पहुँचा । मध्य प्रदेश के राजवन्दियों के सिवा मद्रास प्रान्त 
के भी कुछ राजनैतिक कंदी वेलोर जेल में थे। बैलोर की आवहवा बड़ी अ्रच्छी 
थी और जेल में रहने का स्थान भी वहुत सुविधाजनक था, कुछ वैरकें थीं, 
कुछ सेल थे । जेल का प्रवन्व भी अच्छा था, हाँ, भोजन अवश्य मद्रास के ढंग 
का था--अधिकतर चावल, रसम, संभार आदि । चपाती वनाना वहाँ के जेल 
वाले नहीं जानते थे, और हम लोगों को जैसे भोजन करने को श्रादत थी, वेसे 
भोजन बनने की व्यवस्था वड़ी कठिनाई से हो सकी । कुछ लोग शअ्रपने लिए 
शाक आदि स्वयं वना लेते थ। 

शुक्लजी ,और मिश्रजी एक ऐसी जगह रहते थे जहाँ दो ही कमरे थे । 
'शायद यह उस जेल की सबसे श्रच्छी जगह थी । शेष व्यक्तियों ने भी अपने 
सुमीते के स्थान चुन लिये थे अ्रतः हम लोग जो बाद में पहुँचे उन्हें जो स्थान 
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बताये गये उनका उत्तना श्रच्छा न होना स्वाभाविक था। मैंने श्रपने लिए एक 
सल चुना । यद्यपि यह सेल सवसे घटिया कहा जा सकता था, पर इसकी 
विशेषता थी सबसे श्रलग रहना । मुके यह देखकर कुछ निराशा-सी हुई कि 
किसी ने भी अपने स्थान की थोड़ी-सी भी जगह मुझे देने के लिए निमन्त्रित न 
किया, मिश्नजी ने श्रवश्य दो दिन तक मुझे अपने स्थान पर रखा, पर मुझे ऐसा 
जान पड़ता था ज॑से उनके लिए भी मैं भार रूप होऊं। इस समय मुझे मिश्रजी 
के संग रहने के न जाने कितने प्रसंग और कितनी बातें याद श्रायीं । सन्‌ १६२१ 
से मिश्रजी के मन्त्री होने तक याने १६३७ तक हम लोग सदा एक साथ ही 
रहे थे । १६३० में जब हम लोग गिरफ्तार हुए थे श्र भ्र॒लग-अगल किये गये 
थे तव हमने कितना प्रयत्न किया था फिर से साथ होने का । सन्‌ ३७ में हम 
लोग पहले-पहल श्रलग हुए थे श्र इन ५, ६ वर्षों में प्राय: श्रलग-प्लग ही 
रहे थे। संयोग से वैलोर जेल में हमें फिर से इकट्ठा रहने का अवसर मिला, पर 
मैंने देखा कि संग रहने को वे पुरानी उत्कट भावनाएँ कहीं चली-सी गयी थीं । 
जीवन संग्राम का जेल में जो रूप देखने को मिलता है वह शायद कहीं नहीं, पर 
मुझे सर्वप्रथम इसका अनुभव वैलोर जेल में ही हुआ । 

वैलोर का जेल जीवन भी लिखने-पढ़ने में कटना शुरू हुआ, हाँ विनोबाजी 
के नागपुर वाले प्रवचन यहाँ वन्द हो गये थे । 

यहाँ मैंने जो कुछ लिखा उसमें होमर की “ईलियड” की एक कथा पर 
“स्नेह या स्वर्ग” नामक एक पद्यात्मक नाटक, “पट दर्शव” नामक एक गद्य 
काव्यात्मक एकपात्री नाटक और कुछ एकांकी नाटक जो थे रूस श्रोर चीन की 
कुछ सत्य कथाझओ्ों पर लिखे गये थे । 

इस प्रकार वैलोर जेल के जीवन में कोई खास असुविधा न रहने पर और 
लिखना-पढ़ना चलते रहने पर भी घर से वहुत दूर रहने के कारण मन पर 
एक भजीब तरह का बोका-सा रखा रहता था। मेरे मन में श्रनेक वार विचार 
उठता कि जो केदी काले पानी भेजे जाते थे उन्हें वहाँ स्व॒तन्त्र रूप से रखे जाने 
पर भी उनके मन पर कंसा बोक रहता होगा । गनीमत यही हुई कि थोड़े 
दिनों वाद हमें चिट्ठी लिखने और पाने की सुविधा दे दी गयी तथा अखबार भी 
मिल गये । सरकारी रुख में अब फिर कुछ मुलामियत झा चली थी, क्‍योंकि 


डेंदप, . आत्म-निरीक्षण - 


बाहर का आन्दोलन प्राय: समाप्त हो चुका था । ५००८ ६83 
'. .जब इस प्रकार वैलोर का जीवन चल रहा था तव एकाएक' हमने पढ़ा 
कि गान्धीजी २१ दिन का उपवास करने जा रहे हैं। सारे देश के साथ ही 
हमारे जेल में भी इस खबर ने बड़ा भारी तहलका मचा दिया। गान्धीजी-के 
इस उपवास का कारण और यह उपवास किस प्रकार चला तथा किस प्रकार 
समाप्त हुआ इस पर इतना अ्रधिक लिखा जा चुका है कि इस सम्बन्ध में यहाँ 
कुछ लिखना निरथंक है.। हाँ, वे दिन देश के साथ ही हमारे जेल में भी महान 
चिन्ता में व्यतीत हुए । 

गान्धीजी के उपवास की सहानुभूति में विनोवाजी ने भी २१ दिनका : 
उपवास किया और हम सव ने भी तीन दिन का । 

गान्धीजी के उपवास की समाप्ति के पदचात्‌ फिर से वैलोर कां जीवन 
पूर्ववत्‌ हो गया और कई महीने विना किसी विशेष घटना के बीते । 

एक दिन एकाएक मुझे खबर मिली कि पिताजी की सख्त बीमारी के 
कारण मेरा तबादला जबलपुर जेल को किया जा रहा है। यह संवाद हष॑' 
और शोक दोनों का मिश्रण था। में सब संगी-साथियों से मिल-भेंट कर 
जवलपुर रवाना हुआ | - 
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मेरे वलोर से जवलपुर तवादले की खबर ही नहीं, पर जिस गाड़ी से मैं 
वलोर से जबलपुर झा रहा था इसके समाचार भी न जाने कैसे जबलपुरवालों 
को मिल गये थे। मेरी गिरफ्तारी को कोई १०॥ महीने बीत चुके थे भर 
मुलाकात वन्द रहने के कारण इस लम्बे समय में में घर के किसी भी व्यक्ति 
से न मिल पाया था। जीवन में बह पहला अवसर था जब मैं इतने दीघंकाल 
तक घर के किसी भी श्रादमी से न मिल सका होऊें | श्रत: खबर पाते ही सभी 
घरवाले मुझ से मिलने को दौड़े | मेरे छोटे पुत्र जगमोहनदास नागपुर पहुँचे 
और जिस ट्रेन से में श्रा रहा था उसमें मुझे दूं ढकर मेरे डब्वे में झा डटे । जब 
मैं किसी रिजर्व डब्वे में यात्रा न कर रहा था तव कोन रोक सकता था इन्हें 
मेरे डब्वे में बैठने से । कितना हप॑ हुआ हम दोनों को एक दूसरे से मिलकर । 
इटारसी स्टेशन पर जहाँ मेरी गाड़ी बदलती थी, मेरीपत्नी और मेरी पुत्री 
रत्नकुमारी पहुँच गयीं | मेरी मद्रासवाली गाड़ी कुछ लेट पहुँची, जिसका 
नतीजा यह निकला कि इटारसी से जबलपुर जानेवाली गाड़ी चली गयी श्र 
दूसरें दिन तक जबलपुर जानेवाली कोई गाड़ी न थी | इटारसी में कोई जेल 
भी न था कि मैं वहाँ पर रखा जा सकता अतः मेरे साथ मद्रास की जो पुलिस 
थी, उसे मुझे; स्टेशन के वेटिंग रूम में रखना पड़ा । वेटिंग रूम रिजर्व हो न 
सकता था, इसलिए मेरी पत्नी, रत्नकुमारी और जगमोहन भी उसी वेटिय 
रूम में आ गये । हाँ, नागपुर में जगमोहन के मेरे डब्बे में आते ही मेरे साथ 
जो पुलिस थी वह घबड़ा भ्रवश्य गबी थी | इटारसी में जवलपुर की गाड़ी चले 
जाने के कारण तथा इटारसी में कोई जेल न रहने और मेरे इन सब कुठुम्बियों 
के वेटिंग रूम में आजाने से इस पुलिस की घवराहट चरम सीमा को पहुँच गयी। 
उन्होंने मुझसे और मेरे घरवालों से वार-वार यह भी कहा कि हम आपस में 
वात न करें, पर भला हम काहे को माननेवाले थे | जव हमारी वातें वन्‍्द न 
हो सकी तब मेरे साथ की मद्रास की पुलिस का एक आदमी इटारसी के थाने 
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में सहायता लेने को पहुँचा, पर इस विषय में मध्य प्रान्‍्त की सरकार की कोई 
श्राज्ञा न होने के कारण इटारसी की पुलिस ने किसी प्रकार के भी हस्तक्षेप 
करने से साफे इनकार कर दिया । अब तो. मद्रास की पुलिस की दक्वा दयनीय 
हो गयी । राइफिल, पिस्तौल, कारतूस, छुरे सव कुछ पास रहते हुए भी वे 
हमांरी वातें न रोक सकते थे | उनमें से एक पुलिसवाला तो कहीं उसकी 
नौकरी न चली जाय, इस कारण इतना घवराया कि रोने लगा। हम एक 
दूसरे से बहुत समय बाद मिले थे, पिताजी अस्वस्थ थे, करुण रस की पूरी 
सामग्री थी, पर इतने पर भी वह दृश्य देख हम सभी खिलखिलाकर हँस पड़े । 
. हमारी इस हँसी ने पुलिस को लज्जित कर दिया और अपने को भ्सहाय पा 
अच उन्होंने हमारे बीच कोई दखल न देना ही उचित समझा । 

हमारी गाड़ी इटारसी सन्ध्या को पहुँची थी | हम सबने वड़ी रुचि से एक 
साथ सन्ब्या का भोजन किया श्रौर सारी रात वातों में जागते-जागते ही विता 
दी ॥ कितनी वातें इकट्ठटी हो गयी थीं इन साढ़े दस महीनों में और सभी 
कुट्ुम्बियों का आपसी स्नेह अत्यधिक होने के कारण कंसा उमड़ा हुआ मन 
था हम सबका एक दूसरे से सम्भाषण करने के लिए ! जान पड़ता था ज॑से 
हमारी यह मेंट १०॥ महीने नहीं १०॥ वर्ष वरन्‌ १०॥ युगों के वाद हुई हो । 
इसी बातचीत में मालूम हुआ कि पिताजी श्रत्यधिक कमजोर हो गये हैं और 
उन्हें मूर्छा की वीमारी हो गयी है । 

दूसरे दिन की डाक गाड़ी से हमें जबलपुर जाना था, पर डाक गाड़ी इतनी 
भरी हुई श्रायी कि हम उसमें न वेठ सके और उस दिन रात की पैसिजर से 
चल पाये, जिसे हम पहले दिन चूक गये थे । 

गांडरवारा स्टेशन पर मेरे दामाद लक्ष्मीचन्दर और बड़े पुत्र मनमोहनदास 
तथा श्रन्य श्रनेक व्यक्ति मिले | रात को जबलपुर स्टेशन पर माताजी के 
दंशेन हुए तथा मेरी बड़ी पुत्र-वधु मिलीं । उसी दिन रात को मैं जवलपुर जेल 
में बन्द कर दिया गया। जवलपुर जेल के साथियों को मेरे आने की खबर 
पहलें से ही लग गयी थी और सभी वड़े उत्साह से मेरी प्रतीक्षा कर रहे थे । 
सव ने फिर से मुझे अपने वीच पा मेरा हादिक स्वागत किया । 

. संढ़े दस महीने के वाद इस अत्यन्त ग्लल्पकाल की एके प्रकार की स्वतन्त्रता 
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ने मुझे कितना सुख, कितना सन्‍्तोष पहुँचाया । 
८ >६ >< 

मैं वलोर से जबलपुर पिताजी की श्रस्वस्थता के कारण लाया गया था 
श्रत: जबलपुर जेल-प्रवेश के दूसरे ही दिन प्रात्तःकाल जबलपुर के डिप्टी 
कमिश्नर भर जबलपुर जेल के सुपरिण्टैण्डंण्ट मुझ से मिलने को पहुँचे । इस 
समय जवलपुर के डिप्टी कमिश्नर थे डूंगरपुर नरेश के छोटे भाई महाराज 
नागेन्द्रसिह, जो अपनी खानदानी तथा व्यक्तिगत दोनों ही प्रकार की भलमन- 
साहत के लिए सारे मध्य प्रदेश में प्रसिद्ध थे । जबलपुर जेल के सुपरिएण्टैण्डेण्ट 
वही डॉक्टर दाते थे, जिनका जिक्र पिछले एक श्रध्याय में झा चुका है। महा- 
राज नागेन्द्रसिहजी भ्रौर डॉक्टर दाते ने मेरे परोल पर छूटने का प्रस्ताव रखा । 
जब मेरा पिताजी की अस्वस्थता के कारण वैलोर से जबलपुर जेल को तवा- 
दला हुआ उसी समय से सरकार के इस पैरोल के प्रस्ताव का मुझे अनुमान हो 
गया था, पर चूंकि सन्‌ ३२ में मेरी पत्नी की अश्रस्वस्थता के समय मैं परोल 
पर रिहा होना भ्रस्वीकृत कर चुका था इसलिए मुझे इस विपय का निर्णय 
करने में कोई कठिनाई नहीं थी । ज्योंही महाराज नागेन्दरसिहजी और डॉव्टर 
दाते ने मेरे सामने वह प्रस्ताव रखा मैंने तत्काल पेरोल पर रिहा होने से 
इनकार कर दिया । मेरी इस प्रस्वीकृति से नाग्रेन्द्रसिहजी श्रौर डॉक्टर दाते तो 
स्तव्ब से रह गये, क्योंकि सन्‌ ३२ की पेरोल पर रिहा होने की इसी प्रकार 
की मेरी अ्रस्वीकृति से ये लोग श्रनभिज्ञ थे । महाराज नागेन्द्रसिहजी ने श्रपनी 
स्वाभाविक भमलमनसाहत का मुझे समझाने में पूरा उपयोग किया। उन्होंने 
मुझे यहाँ तक कह डाला कि सन्‌ ४२ के इस आन्दोलन में किसी को पैरोल पर 
रिहा करना तो दूर की वात है, मुलाकार्तें तक नहीं दी जा रही हैं और मुभे 
पैरोल पर रिहा करने का कारण केवल सरकार के मन में मेरे पिताजी का 
खयाल है, जिसका मुझे सम्मान करना चाहिए, पर नागेनद्रसिहजी को उनके 
सारे कथनों पर धन्यवाद देने के सिवा में अपने निर्णय को न बदल सका। 
मैंने उन्हें इस भ्रस्वीकृति का कारण भी वत्ता दिया जो सन्‌ ३२ में मैं नागपुर 
जेल के सुपरिएण्टंण्डैप्ट कर्नल जटार को बता चुका था श्रर्थात्‌ माफी माँग कर 
रिहाई और पैरोल की रिहाई में इतना ही अन्तर तो है न कि पहली स्थित्ति में 
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कैदी स्थायी रूप से अपनी कमजोरी स्वीकार करता है और दूसरी स्थिति में 
अस्थायी रूप से । मैं अस्थायी रूप में भी अपनी निवंलता स्वीकार करने को 
तैयार न था । डिप्टी कमिश्नर, जेल सुरिएण्ट॑ण्डेण्ट और मेरी यह मुलाकात कोई 
एक घण्टे चली और श्रन्त में जब इसका कोई नतीजा न निकला तव कितनी 
निराशा हुई नागेन्द्रसिंहजी को । इस मुलाकात के अन्त में जिन भावनाओं को 
मैंने ताग्ेन्द्रसिहजी के चेहरे पर अंकित देखा उससे मुझे उनकी असाधारण 
भलमनसाहत का विश्वास हो गया । उन्होंने मुझसे जो कुछ कहा था उसमें 
किसी प्रकार की बनावट का लेश मात्र भी न था.। वे मेरे पिताजी को किसी 
प्रकार भी सनन्‍्तोष पहुँचाना चाहते थे और चूंकि इस विपय में वे सफल न हो 
सके थे इसलिए उन्हें हादिक निराशा हुई थी | वाद के जीवन में नागेन्द्रसिहजी 
से मेरा कई बार सम्पक आया और मैं मुवत कण्ठ से कह सकता हूँ कि 
नागेन्रसिहजी के सदृश भले मैंने विरले व्यक्ति देखे हैं । 

उसी दिन सन्ध्या को फिर से महाराज नागेन्द्रसिह श्रौर डॉक्टर दाते 
पहुँचे और उन्होंने एक दूसरा प्रस्ताव मेरे सामने रखा। यह था मुझे राजा 
गोकूलदास महल में ले जाकर मेरे पिताजी से भेंट कराना । इस प्रस्ताव को 
रखते हुए नागरेन्द्रसिहजी ने कुछ इस प्रकार कहा--“जव दूसरे कैदियों को 
उनके रिश्तेदारों से जेल में भी मुलाकातें नहीं दी जा रही हैं तब सरकार 
आपको आपके मकान पर भेजकर आपके पिताजी को सन्‍्तोप देता चाहती 
' है। आज तक कोई भी कैदी उसके घर भेजकर उसके रिश्तेदारों से नहीं 
मिलाया गया ।” सरकार के इस प्रस्ताव को अस्वीकार करने का मेरे सामने 
सवाल ही न था। मेने उनसे कह दिया कि जिस प्रकार सरकार मुझे एक 
शहर से दूसरे झहर श्र एक जेल से दूसरे जेल को ले जा सकती है उसी प्रकार 
वह मुझे मेरे धर ले जाने के लिए भी आजाद है | पिताजी की मेरी मुलाकात 
दूसरे दिन दस बजे प्रातःकाल निक्‍युत की गयी । 

उस दिन रात को कितने विचार और कितनी भावनाएँ मेरे मन में उठीं । 
में. सोचने लगा सचमुच अंग्रेज सरकार एक सम्य सरकार है। मेरे पूर्वजों ने 
सन्‌ १८४५७ से लेकर अब तक इस सरकार को जो सहायताएँ दीं, इस सरकार 
.की जो सेवा की, उनका कितना खयाल है इस सरकार को । मेरे पिताजी हृदय 
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से इस सरकार के हित॑पी हैं यह सरकार भलरी भाँति जानती है और उन्हें 
किसी प्रकार भी सन्तुष्ठ करने में वह कुछ भी उठा नहीं रखना चाहती । इतने 
बढ़े देश में मेरे कुटुम्व के सदुश राजभक्‍त न जाने कितने कुदटुम्ब होंगे शोर मेरे 
पिताजी के सदृश न जाने कितने इस सरकार के हित्तेपी । इतने पर भी अपने 
पक्ष के एक-एक कूटुम्ब और एक-एक व्यक्तित तक का इस सरकार को कितना 
खयाल है। मैं चाहे इस सरकार के बड़े से बड़े विरोधियों में होऊँ पर चू कि 
मेरा कुटुम्च सरकारपरस्त कुटुम्व रहा है, मेरे पिता राजभक्‍त रहे हैं, इसलिए 
ऐसे मामलों में जहाँ मेरे कृटुम्व भौर मेरे पिताजी का सम्बन्ध आता है वहाँ 
सरकार मेरे कामों की ओर न देख उनकी ओर देखती है । मुझे लम्बी से लम्बी 
और सख्त से सख्त सजा और मेरे कृटुम्ब तथा मेरे पिताजी का उतना ही 
अधिक खयाल ! सचमुच दूसरे कँदियों को इस समय पेरोल पर छोड़ना तो 
दूर रहा, मुलाकातें तक नहीं दी जातीं॥ फिर किसी कंदी को उसके घर पर 
ले जा कर मुलाकात देना सर्वथा श्रसम्भव कल्पना | बाद में मैंने यह भी सुना 
“कि वैलोर से जबलपुर मेरा लाना शौर मेरे घर पर ले जा कर मुझे पिताजी 
से मिलाना यह सब प्रान्तीय सरकार भारत सरकार की इजाजत के विना 
न कर सकती थी अतः इसके लिये प्रान्तीय सरकार ने भारत सरकार से अनु- 
मति ली थी। श्रपनों के इस प्रकार के खयाल के कारण ही कदाचित्‌ सात 
सपुद्र पार से आये हुए शअ्रंग्रेजों का राज्य इस देश में इतने दींकाल तक रह 
सका । इस राज्य के इस देश में कायम रहने में इस देदा के निवासियों का इसी 
कारण कदाचित्‌ इतना अधिक हाथ रहा । श्रौर जव मेरे मन में ये बातें उठों 
उसी समय मुझे उस संस्था तथा उसके नेताओों का भी स्मरण भ्राया जिस संस्था 
में मैं तेईस वर्षों से लगातार काम करता आया था और जिसके लिए मैंने 
श्रपना सव कुछ उत्सर्ग कर दिया था। मानवोचित भावनाओं की दृष्टि से 
दोनों में कितना अन्तर था। जो अपने हैं उनके प्रति भी हमारी संस्था केः 
संचालकों की कंसी मावनाएं हैं ? 

पिताजी से मेरी मुलाकात का जो प्रवन्च किया गया था वह अनेक दृष्टियों 
'से बढ़ा विद्यद प्रवन्ध कहा जा सकता है । सवसे पहली वात तो यह की गयी 
:कि जेल से जो सड़कें राजा गोकुलदास महल तक श्राती थीं वह लगभग दोः 
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मील की सड़कें मेरे मुलाकात को जाने के समय से लेकर मेरे लौटने तके साव- 
जनिक आवागमन के लिए वन्द कर दी गयीं और इन सड़कों पर पुलिस का 
'कड़ा पहरा हो गया । दूसरी वात यह हुई कि राजा गोंकुलदास महल को पुलिस 
द्वारा इस प्रकार घेरा गया कि मेरी मुलाकात के समय न कोई महल में घुस 
सके और-न कोई महल के वाहर निकल सके । तीसरी वात यह की गयी कि 
मेरी मुलाकात के समय मेरे जो कृटुम्बी उपस्थित रहेंगे- उनके नामों की एक 
सूची मेरे पिताजी से ले ली गयी और वहाँ के शेप व्यक्तियों को मेरी मुलाकात 
के समय महल से वाहर कर दिया गया। 

ठीक पौने दस वजे पुलिस की हिरासत में पुलिस की ही एक लारी पर मैं 
जेल से वाहर निकाला गया श्रौर दस बजे के कुछ पूर्व राजा गोकुलदास महल 
'में पहुंचाया गया । 

पिताजी इन दिनों बहुत समय से मकान के नीचे की मंजिल में ही रहने 
लगे थे, जिससे उन्हें सीढ़ियाँ चढ़नी-उत्तरनी न पड़ें । बड़कते हुए हृदय से मैंने 
पिताजी के कमरे में प्रवेश किया । पुलिस कमरे के वाहर ही ठहर गयी । कमरे 
में पिताजी अपने पर्लेग पर लेटे हुए थे और मेरे सारे कुदुम्बी भी उपस्थित 
थे । वैलोर से लौटते हुए श्रन्‍्य कृटुम्बियों से तो मैं किसी से कहीं और किसी 
से कहीं, मिल ही चुका था, भ्रव पिताजी के दर्शन किये और जैसी हालत उनकी 
देखी वह मुझे केपा देने के लिए काफी थी। वे सचमुच ही अत्यन्त कमजोर 
हो गये थे । शरीर में केवल अस्थियाँ शेप थीं । पर्लेंग से उठना कठिन था 
और वोल भी वहुत घीरे-घीरे सकते थे । मुझे देखते ही उनको अ्राँखों से चौघारे 
आँसू वह निकले और दोनों मुजाओं को फंला काँपते हुए हाथों से उन्होंने प्लेंग 
'पर ही मुझे हृदय से लगा लिया । उस समय उस कमरे में एक भी ऐसा व्यक्ति 
'न था जिसके आँसू न वह पड़े हों ; लाख प्रयत्न करने पर भी में भी अपने 
आंसू न रोक सका । कैसा कारुखिक दृश्य था वह ! और इस करुणा को, जो 
कुछ पिताजी ने कहा उसने, न जाने कितना बढ़ा दिया । वे घीरे-घीरे कुछ इस 
प्रकार वोले। उनके उस समय के शब्द मुझे भव तक लगभग वैसे के वेसे याद हैं । 

“कितने सख्त मन के हो गये तुम, वावू । मेरी इस हालत में तुम कुछ दिन 
भी मेरे पास रहने को तेयार नहीं, और न मेरे आखिरी वक्‍त का काम करने 
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को तैयार, जो तुम्हारा धर्म है। तुम्हारे जो भी सिद्धान्त हों पर एक वसीयत 
मैंने मी कर दी है । अगर तुम्हारे जेल में रहते मेरा शरीर छूठा तो वह बगीचे 
में एक तेल के हौज में तव तक रखा रहेगा जब तक तुम आकर उसे न 
जलाओगे । समझ रखना श्रगर तुम्हारी टेक न टूटेगी तो मेरी भी यह 
आखिरी वसीयत तोड़नेवाला घर में कोई पैदा नहीं हुआ ।” 

पित्ताजी की इस वस्तीयत की बात सुनकर मैं दंग रह गया । मैंने समझ; 
लिया कि रामायण की कथा को याद कर उन्होंने यह वसीयत की है । जो 
कुछ हो, मैंने उस समय इस वात को ही उड़ा देना चाहा भर उनके स्वास्थ्य 
के सम्बन्ध में व्यौरेवार वातें पूछ उन्हें हर तरह ढाढस देने का प्रयत्न किया । 

हमारी छुलाकात के लिए केवल वीस मिनिट का समय नियुक्त था | ठीक 
समय पुलिस ने मुझे चलने को कहा । किस प्रकार वीत गये थे ये वीस मिनिट, 
जान पड़ता था जैसे वीस सेकिण्ड भी न वीते हों ! श्ाँसू बहाते हुए पिताजी के 
चरणों में सपना सिर रख मैंने विदा ली । 

जव मैं लौट रहा था उस समय मरे बड़े पुत्र मनमीहनदास ने मुझे कहा कि 
पिताजी के श्राज्ञा के अनुसार गोपालवाग के हमारे कुंठुम्व के स्मशान में आज 
से ही तेल का वह कृण्ड बनना आरम्भ हो गया है । 

जेल आते ही मैं किसी एकान्त स्थल में जाना चाहता था | जब और कोई 
जगह न मिली तब मैंने वाथरूम की ही शरण ली। आ्राज जो कुछ मैंने देखा 
और सुना था वह मुझे जी भरकर रोने के लिए वाब्य कर रहा था। कठिनाई 
से न जाने क्या-क्या याद कर में अ्रपने श्राँसुओं को रोकने का प्रयत्न कर रहा 
था । एकान्त पा यह रोकथाम समाप्त हुई भौर मैं तभी कुछ हलका हो पाया 
जब यह बाँघ तोड़कर बहुत कुछ वहा सकते में मैं समर्थ हो सका । 
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० पैरोल 


पिताजी की इस भेंट के दूसरे ही दिन मुझे खबर मिली कि मेरे पैरोल 
पर छूटने से इनकार कर देने को सरकार ने अपना अ्रपमान माना है और 
वह मुझ से सख्त नाराज हो गयी है तथा इस नाराजी का तात्कालिक परिणाम 
यह है कि मेरा फिर से वैलोर जेल को तवादला हो रहा है| इस संवाद से मुेः 
कोई आश्चर्य न हुआ ! जब अन्य राजवन्दियों की उनके श्रगणित प्रयत्न करने 
पर भी पैरोल पर रिहाई न हो रही थी तब मेरी पैरोल पर रिहाई के सरकार के 
प्रस्ताव को मेरे अस्वीकृत करने की मेरी इस कार्यवाही को सरकार का पभ्रपमान- 
जनक मानना अस्वाभाविक न था और इसके पश्चात्‌ सरकार की मुम पर 
जो सदा नाराजी रहती थी उसका बढ़ जाना भी स्वाभाविक था। मैं इस 
तबादले की प्रतीक्षा करने लगा । 

मेरा तबादला तो हुश्रा जबलपुर जेल से, पर वह वैलोर न होकर दमोह 
किया गया । वाद में मुझे इसका कारण मालूम हुआ । मुके फिर से वैलोर न 
भेजे जाने की वजह थी मेरे पिताजी का स्वास्थ्य । उनका स्वास्थ्य इतना 
खराब हो गया था कि किसी समय भी उन्हें कुछ भी हो सकता था और ऐसी 
स्थिति में मेरी जबलपुर में पुनः: श्रावश्यकता पड़ सकती थी । दमोह जबलपुर 
से केवल ६६ मील है अत: दमोह से डेढ़ घण्टे में में जबलपुर लाया जा सकता 
था, जो वैलोर से हो सकना सम्भव न था। यदि कोई ऐसी परिस्थिति आवे 
तो उस समय सरकार क्‍या करे इसका भी सरकार ने निर्णय कर लिया था । 
सरकार का यह निरंय था कि ऐसी परिस्थिति में पिताजी की अन्त्येष्टि करने 
सरकार मुझे पुलिस को हिरासत में उसी प्रकार ले जायगी जिस प्रकार उनसे 
मुलाकात कराने को ले गयी थी । 

यह पहले कहा जा चुका है कि मद्रास के कुछ राजनैतिक बन्दी मध्य प्रदेश 
में आये थे । इनमें से कुछ दमोह जेल में भी थे | दमोह लाकर मैं इन्हीं के साथ 
रख दिया गया । इन राजवन्दियों में मुख्य थे --श्री अन्नपुूर्णाय्या, श्री लिंग- 
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राजू, श्री सत्य; श्री सेवर श्र श्री चित्रा | भ्रन्तिम व्यक्ति दक्षिण भारत के 
एक प्रसिद्ध चित्रकार थे । 

मद्रास के इन भाइयों के साथ समय तो कटने लगा, परन्तु पिताजी की 
जैसी हालत मैं देखकर भ्राया था उसके कारण चित्त उद्धिग्न ही रहता था और 
मुझे सदा भय-सा लगा रहता था जबलपुर से किसी भी बुरे संवाद आने का । 

चित्त को शान्‍्त करने के लिए मैंने फिर से कुछ लिखने का विचार किया। 
पहले किसी नाटक लिखने की वात्त सोची, पर इस वार नाटक लिखने में मन 
नहीं जमा । अत: नाटक के श्रपने दायरे के वाहर जा में एक उपन्यास लिखने 
की वात सोचने लगा । वलोर जेल से ही एक ऐसी कथा मेरे मन में उठ रही 
थी, जो काफी दीघंकाय थी श्रौर जिसका नाटक में समावेश न हो सकता था । 
लेखन का कार्य वाल्यावस्था में मैंने उपन्यास से ही शुरू किया था, पर वाद में 
लेखक के रूप में जो थोड़ी-वहुत सफलता मैं प्राप्त कर सका वह नाटक के क्षेत्र 
में | उपन्यास लिखने में मैं कहाँ तक सफल हो सकूगा, इस सम्बन्ध में संदिग्ध 
होते हुए भी मैंने प्रधानतया चित्त की झान्ति के लिए यह उपन्यास लिखना 
आरम्भ किया । 

उपन्यास की कथा थी एक स्त्री की मनोवैज्ञानिक जीवनी, जिसकी पृष्ठ- 
भूमि में सन्‌ १६१६ से श्रव तक का भारत का इतिहास भी झा जाता था । 
मेरा श्रन्दाज था कि उपन्यास ढाई-तीन सौ पृष्ठों में समाप्त हो जायगा और 
यह श्रन्दाज मेरा इसलिए था कि सदा योजना वनाकर उस योजना के अनुसार 
“सिनापसेस” लिख कर मैं कोई रचना करना श्रारम्भ करता था। मेरा हरेक 
पूरा भ्रथवा एकांकी नाटक इसी नियम के अनुसार लिखा गया है | पर इस 
उपन्यास को लिखते-लिखते मैंने देखा कि इस उपन्यास के सम्बन्ध में मैंने जो 
गोजना और सतिनापसेस वनाया था उसमें न जाने कितनी नयी-नयी चीजें जोड़ी 
जारही हैं। नाटकों में एक सीमा तक ही पृष्ठ संख्या रह सकती है, चू कि उपन्यास 
में ऐसी कोई कैद नहीं रहती इसीलिए कदाचित्‌ यह हो रहा था । जो कुछ हो, 
दमोह जेल तथा जेल से छूटने के वाद भी इत्त योजना में कुछ न कुछ जुड़ता 
ही रहा भ्रौर भ्रन्त में जव यह उपन्यास छपा तब यह छपे हुए ६३३ पृष्ठों में 
समाप्त हो सका | यह उपन्यास हिन्दी का कदाचित्‌ सबसे वड़ा उपन्यास है 
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और इसके प्रकाशित होने के वाद हिन्दी के सभी आलोचकों एवं पत्र-पत्रिकाओं 
ने इस पर कुछ न कुछ लिखा है | अंग्रेजी में मी इसका श्रनुवाद हो चुका है 
और यूरोप तथा अमरीका में कुछ प्रसिद्ध साहित्यिकों एवं पत्र-पत्रिकाओं ने भी 
इस पर कुछ लिखने की कृपा की है। भारत के प्रसिद्ध श्रन्तर्राष्ट्रीय ख्याति- 
प्राप्त विद्वान और दार्शनिक डॉक्टर मगवानदास जी ने तो इस उपन्यास के 
सम्बन्ध में यहाँ तक लिख डाला-- 

“हम कह सकते हैं कि पुस्तक के कई अंश स्यात्‌ कोई अन्य कथाकार भी 
लिख सकता, किन्तु इन्दुमती के साथ भश्रपने मन का इतना पूर्ण तादात्म्य करके 
कल्पना द्वारा उसे अपनी मानसिक भूमि पर प्रतिष्ठित करके उसकी निरन्तर 
परिवर्तित मनोदशाओं का तथा परस्पर विरोधी विचारों, भावनाओं, वासनाओं 
और क्रियाश्रों के वीच क्ूलती हुई उसकी चित्तवृत्तियों का ऐसा अद्वितीय श्रौर 
माभिक निरूपण के लिए योग्यता ही अलं नहीं अपितु उत्कृष्ट प्रतिभा 
(जीनियस) भी चाहिए । मैंने प्रेमचन्द की प्रायः सभी छोटी-बड़ी कहानियों 
और कथाओं को पढ़ा है, जिनको साहित्यिक समाज में उपन्यास सम्राट्‌ की 
पदवी दी है, किन्तु वहुविधि विविघता और मनोविश्लेपण की दृष्टि से उनका 
कोई भी आखूयान “सेवा-सदन” “कर्म-भूमि” “रंगभूमि” जो उनके सबसे वृहद्‌ 
ग्रन्थ हैं, “इन्दुमती” की स्पर्द्धा नहीं कर सकता 

दमोह जेल में ही सन्‌ ३० में मेंने फिर से नाटक लिखना आरम्भ किया 
था । जव मैंने नाटक लिखना शुरू किया, उस समय भी जेल का समय काटने 
को । साहित्य में उन नाटकों का कोई स्थान होगा इसकी नाटक लिखना 
आरम्भ करते समय मुझे कोई कल्पना न थी । जिस दमोह जेल में मैंने नाटक 
लिखना आरम्भ किया उसी दमोह जेल में मैंने यह उपन्यास भी लिखा | जिस 
प्रकार नाटक लिखने में मेरा प्रधान उद्देश्य चित्त को शान्त रखना था वही 
उद्देश्य इस उपन्यास को लिखने में था, तथा जिस तरह नाटक लिखना आरम्म 
करते समय उन नाटकों का साहित्य में कोई स्थान होगा इसकी मुझे कोई 
कल्पना न थी उसी तरह इस उपन्यास के लिखते समय भी चहीं: अन्तर 
इतना ही हुआ कि मेरा नाटक-लेखन जो दमोह जेल में श्रारम्म हुआ था वह 
बरावर चलता रहा और पूरे तथा एकांकी काफी नाटक मैं साहित्य की भेंट 
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कर सका । उपन्यास के सम्बन्ध में यह नहीं हुआ । इसके बाद अ्रव तक मैं 
झौर कोई उपन्यास नहीं लिख पाया हूँ । इसका कारण कदाचित्‌ इस उपन्यास 
का अत्यधिक दीघंकाय हो जाना है । ऐसे उपन्यास लिखने के बाद मनोवैज्ञानिक 
दृष्टि से इससे भी बृहद्‌ उपन्यास लिखने की वात मेरे मन में उठा करती है। 
इसके लिए कथाएँ श्रौर समस्याएं भी न सूकती हों ऐसा नहीं, पर अब इससे 
वेड़ी कोई चीज लिखने का समय कहाँ ? 

इस उपन्यास के लिखने में मेरा कुछ ऐसा मन लगा कि कई वार तो एक- 
एक दिन और रात में मैंने इसे सोलह-सोलह घण्टे तक लिखा । प्रायः रात्रि को 
मैं नहीं लिखा करता, पर इस उपन्यास के कुछ अंश रात को दो-दो वजे एका- 
एक नींद टूटकर लिखे गये । इतना बड़ा उपन्यास पूरा करने में दमोह जेल में 
मुझे केवल पौने दो महीने लगे। एक कारण इसमें इतना अधिक मन लगने 
एवं इस कार्य के शीघ्र होने का और हुआ । यह था जबलपुर से पिताजी के 
स्वास्थ्य के सम्बन्ध में शुम सुचनाएँ । उनसे मेरी भेंट का उनके मन पर कुछ 
ऐसा असर पड़ा कि उस भेंट के वाद से ही उनका स्वास्थ्य धीरे-धीरे सुधरनेः 
लगा । 

इस उपन्यास का नाम है इसकी नायिका के नाम पर---“इन्दुमती” । 

कुछ आलोचकों का मत है कि इस उपन्यास में जो ऐतिहासिक वर्णन श्राये 
हैं वे छोटे किये जा सकते थे या निकाले भी जा सकते थे, पर कुछ श्रालोचकों 
का मत इसके विपरीत भी है। हिन्दी साहित्य के वयोवृद्ध मान्य साहित्यिक 
श्री रामनरेशजी त्रिपाठी की राय तो यह है कि इतने लम्बे उपन्यास का भी 
एक वाक्य तक निरर्थक नहीं । वे लिखते हैं--"“लेखन-शैली रोचक और 
सायन्त झआकषंक है । कोई वाक्य ऐसा नहीं है जो पाठक को ज्ञान की सीमा में 
शथ्रागे न ले जाता हो ।” श्री शान्तिप्रिय द्विवेदी को राय है--“यह उपन्यासः 
मानव-जीवन की इन्प्ताइक्लोपीडिया है ।” 


जबलपुर की अस्पताल में 


जव मैं वैलोर जेल में था उस समय पंडित रविशंकर शुक्लजी को नाक में 
कुछ तकलीफ थी । बद्यपि उनकी यह तकलीफ काफी समय से थी तथापि अश्रव 
चह बढ़ गयी थी और डॉक्टर उसका आपरेशन श्रावश्यक मानते थे। शुक्लजी 
ने सरकार को लिखा था कि वे मद्रास की अस्पताल में आपरेशन करवाना 
चाहते हैं वशर्तें कि आपरेशन के समय और झापरेशन के बाद जब तक वे. 
अस्पताल में रहें, उनके कुटुम्वियों को उनके पास रहने दिया जाय | * 

दमोह जेल में एक दिन मैंने सुना कि शुक्लजी की माँग को सरकार ने 
मेंजूर कर उन्हें आपरेशन के लिए वेलोर से मद्रास भेज दिया है। इस संवाद 
को सुन मेरे मन में भी उठा कि मैं भी इन्हीं शर्तों को सरकार के सामने रख 
जवलपुर अस्पताल में अपने हनिया का आपरेशन क्‍यों न करवा लूँ । इससे दो 
लाभ हो जायेंगे । एक बीमारी से मेरा पिण्ड छूट जायगा और दूसरे कुछ दिन 
तक कुटुम्बियों के साथ रहने को मिल जायगा जिससे पिताजी के स्वास्थ्य को 
तो निश्चयपूर्वक और लाभ पहुँचेगा ही । चूंकि इस वार जेल की अवधि का 
कोई समय निर्वारित न था और वर्षो जेल में वीत जाना भी असम्मव न था, 
जैसा कि हुआ भी, अतः यह प्रस्ताव श्ौर भी आवश्यक जान पड़ा । 

मेरा पत्र सरकार के पास पहुँचते ही जेल विभाग के उस समय के 
इन्स्पेक्टर जनरल कनंल जटार को सरकार ने मुझे देखने दमोह भेजा । जब दो 
चार सन्‌ ३२ और ३३ में में नागपुर जेल में था उस समय जटार साहव वहाँ 
के सुपरिण्ट॑ण्डेण्ट थे अतएव मैं उन्हें भली भाँति जानता था । श्री जठार -ने मुझे 
सावधानीयूवंक देखा और वे इस निर्णय पर पहुँचे कि मुझे दोनों ओर का 
हनिया है तथा वह काफी वढ़ गया है एवं उसका आपरेशन हो ही जाना 
चाहिए। सरकार ने मेरे कुटुम्बियों को मेरे साथ रखने की वात भी स्वीकार 
कर ली श्रौर मेरा जबलपुर की विक्टोरिया अस्पताल में तबादला कर 
दिया गया । 


जबलपुर को श्रस्पताल में ४ंप१ 


यद्यपि मैं अभी कैदी था और पुलिस का एक पूरा गार्ड मेरे कमरे के सामने 
तैनात था, परन्तु इतने पर मी एक प्रकार से छुके पूरी स्वतन्त्रता प्राप्त हो 
गयी थी । मेरे सभी कृटुम्वियों को मेरे पास आने-जाने की पूरी आ्राजादी थी । 
पिताजी दो वार आते-जाते । उन्हें देखकर मुझे वड़ा सन्‍्तोप हुआ और मेरे 
इस प्रकार अस्पताल में थाने से उन्हें ॥ उनका स्वास्थ्य पहले से बहुत सुधर 
गया था। माताजी रोज एक वार प्ात्तीं । मेरी पत्नी तो प्राय: भ्रस्पताल में ही 
रहतीं और वहीं सोतीं भी । मेरे वच्चे भी प्राय: श्राया-जाया करते । लगभग 
'सवा वर्य के पद्चात्‌ यह स्वतन्त्रता मिली थी और यह मिली थी बहुत थोड़े 
दिन के लिए । आपरेशन के वाद मैं फिर जेल में चला जानेवाला था, फिर से 
एक श्रनिश्चित भ्रवधि के लिए । अभ्रतः इस स्वतन्त्रता में सुखद और दुखद दोनों 
ही प्रकार की भावनाओं का मिश्रण था। ऐसी मिश्रित्त भावनायों में श्रापरेशन 
'की चिन्ता भी जुड़ी हुई थी। काफी वड़ा आपरेशन था और यदि वह ऐसे 
समय न होता तो श्रापरेशन के पक्ष-विपक्ष में न जाने कितनी चर्चा होती तथा 
इस चर्चा के वाद भी आपरेशन हो ही जाता यह कहना कठित था। हाइडो- 
सील के मेरे छोटे से श्रापरेशन के लिए भी मेरे घर के लोग कठिनाई से राजी 
हुए थे और वर्षों तक उस रोग को पालने के पश्चात्‌ कहीं में उससे पिंड छुड़ा 
पाया था, फिर डवल हानिया का आपरेशन ! पर इस समय इस आपरेशन 
के कारण ही जो स्वतन्त्रता मिली थी | इस परिस्थिति में इतने बड़े श्रापरेशन 
की चिन्ता रहते हुए भी मेरे कृदुम्वियों ने इस झापरेशन का स्वागत किया ! 

जबलपुर के अस्पताल में झ्राने के कोई एक सप्ताह के पश्चात्‌ मेरा आप- 
रेशन रखा गया। यद्यपि मेरे कुटुम्वियों को छोड़ अन्य किसी को मुझसे 
मिलने की इजाजत नहीं थी तथापि मेरे अस्पताल में आने की और आप- 
रेशन की खबर दूर-दूर तक फंल गयी थी। श्रतः श्रापरेशन के दिन अरस्प- 
ताल में भारी भीड़ जमा हो गयी और सरकार को पुलिस के कई गार्ड 
चुलाने पड़े । 

हाइडोसील के आपरेशन के समय आपरेशन थिएटर, श्रापरेशन टेबिल 
और उसके चारों ओर के वायुमण्डल का मुझे अनुभव हो “चुका था, अतः 
आज मुझे इस स्थान पर न कोई नयी बात जान पड़ती थी और न उस पहले 


डं८र आत्म-निरीक्षण 


आपरेशन के सदुश किसी प्रकार की भिक्क ही थी। डॉक्टर चारी ने 
मेरा पहला आपरेशन किया था और वे ही यह आपरेशन भी करने वाले थे 
इसलिए नवीनता और भिक्रक दोनों का और भी कोई स्थान न रह गया था । 

हाइडोसील के आपरेशन में मुझे क्लोरोफार्म दिया गया था, पर इस आप- 
रेशन में क्लोरोफार्म न देकर रीढ़ की हड्डी की दो पोरों के वीच एक ऐसी दवा 
का इन्जक्शन दिया गया जिससे नाभि के नीचे का शरीर सुन्त हो गया। यह 
इन्जवद्न देने के वाद मुझसे पैर के अँगूठे हिलाने को कहा गया | थोड़ी देर 
तक तो मैं श्रेंगठ को हिला सका, उसके बाद नहीं । श्रव जब मैंने अपने हाथ से 
अपनी जाँघ को स्पर्श किया तब मुझे मालुम हुआ कि जाँघ यद्यपि ठण्डी न हुई 
थी, पर मेरा हाथ जाँघ को छू रहा है इसका हाथ को बोध होते हुए भी जाँध 
को बोब न हुआ था । कटि के ऊपर के मेरे शरीर में पूरी चेतनता थी, मैं 
बेहोश भी व था, पर कटि के नीचे का शरीर जीवित होते हुए भी किसी प्रकार 
की भी चेतनता से रहित था। कंसी, विचित्र वात थी, यदि प्रत्यक्ष में ऐसी 
बात न हो और हम किसी अतीत के वर्णन में इसे कहीं पढ़ें तो इसकी: सत्यता 
पर कदापि विश्वास न करें। 

वेहोश न रहने के कारण यद्यपि अन्य दर्शकों के समान में भी विना पीड़ा 
के अपने ही शरीर का काटा जाना देख सकता था, पर इसकी मुझे इजाजत 
नहीं दी गयी । मेरी कमर पर कागज का एक ऐसा पुट्ठा खड़ा कर दिया गया 
जिससे कमर के नीचे के मेरे शरीर में क्या किया जा रहा है इसे में न देखे 
पाऊँ। मेने सुना कि दाहनी ओर कोई पाँच इंच और वायीं ओर कोई चार 
इंच का घाव किया गया । भीतर की अंतऱियों को सिया गया श्नौर फिर वाहर 
के घाव को | सारे आपरेशन में कोई चालीस मिनिट लगे । 

आपरेशन के वाद स्ट्रचर पर जब मुझे अपने कमरे में पहुँचाया गया 
तब में मुस्कुराते और हँसते हुए सवसे इस प्रकार मिला जैसे कुछ हुआ ही न 
था। विना हिले-डुले सीघे लेटे रहने के सिवा वोलने-चालने में मुझ पर कोई: 
प्रतिवन्‍्ध था भी नहीं । मेरे नीचे के घड़ में फिर से चेतना आ रही है यह 
मुझे तव मालूम हुआ जब आपरेशन का घाव दर्द करने लगा। यह हुथश्आा आप- 
रेशन के समाप्त होने के कोई आधघा घण्टे बाद । कहते हैं कि हनिया के आप- 


जबलपुर की अ्रस्पताल में ४डंपरे 


रेशन के पश्चात्‌ पेशाव कठिनाई से होती है, पर मुझे इस सम्बन्ध में भी 
कोई कठिनाई न हुई शौर आपरेशन के कोई दो घण्टे के बाद पेशाव भी खुल- 
कर हो गयी । 

जिनका हनिया का भापरेशन होता है उन्हें इककीस दिन लेटे रहना 
पड़ता है। इक्क्ीस दिन के वाद वे चल-फिर सकते हैं, सीढ़ी उतरने-चढ़ने 
अथवा किसी प्रकार का वजन उठाने की इजाजत उन्हें तीन महीने तक 
नहीं रहती । पिताजी चाहते थे कि में तीन महीने बाद अस्पताल से जेल 
भेजा जाऊँ, पर डॉक्टर चारी से उन्हें मालूम हुआ कि आ्रापरेशन के बाई- 
सर्वे दिन ही मेरे दमोह जेल लौठाये जाने की सरकार की शाज्ञा है | 
यद्यपि मुझे अस्पताल में श्राये श्रभी एक सप्ताह ही हुआ था और श्रभी तीन 
सप्ताह मैं अस्पताल में श्रौर रहने वाला था तथापि इस संवाद से अस्पताल 
के उस एक सप्ताह के उत्साहपूर्ण वायुमण्डल में एकाएक निराशा की लहर-सी 
दौड़ गयी । मैं भ्रस्पताल एक बड़े भापरेशन के लिए लाया गया था । भापरेशन 
के सम्बन्ध में कुटुम्वियों को चिन्ता भी थी। आपरेशन अत्यन्त सफलतापूर्वक हुश्रा 
था, इससे श्रोर इक्कीस दिन के बाद मैं श्रस्पताल से एक पूरे स्वस्थ व्यक्ति के 
संदृद् निकल सकूगा, इससे हप॑ होना चाहिए था । किसी भ्न्य परिस्थिति में 
यही होता भी, पर श्राज मैं जिस परिस्थिति में था उसमें सफल भ्रापरेशन की 
किचित-सी खुशी के सिवा इस संवाद से निराशा ही उत्पन्न हुई । 

में किसी तरह भी अ्रस्पताल में श्रघिक किस प्रकार रह सकता हूँ अ्रव इस 
का उपाय सोचा जाने लगा। मेरे कुटुम्वी ही नहीं, में भी जेल के उस परतंत्र 
जीवन से श्रधिक से अधिक समय तक मुक्त रहना चाहता था। अ्रतः शभ्रपने 
कुटुम्बियों के साथ ही में भी इस उपाय के चिन्तन में लग गया । मेरे कुटुम्बी 
तो इस सम्बन्ध में कोई तरकीब न निकाल सके, पर मैंने एक तरकीव निकाल 
ली। मुझे खूनी ववासीर भी थी | कई वार वहुत भ्रधिक खून जाता था अतः 
मैंने यह आपरेशन भी करा डाला जाय, यह प्रस्ताव अपने कुद्ुम्बियों के सामने 
रखा । इतने बड़े आपरेशन के वाद ही एक और आपरेशन इस विना पर पहले 
तो मेरे घरवालों. ने इस प्रस्ताव का घोर विरोध किया, पर फिर यह देखकर कि इस 
कारण मैं कुछ समय और अस्पताल में रह सकू गा, उन्होंने इसकी श्रनुमति दे दी । 


डघोड . . श्रात्म-निरीक्षण- 


मैंने जब डॉक्टर चारी से अपनी ववासीर के आपरेशन की वात कही तव 
उन्होंने उसकी जाँच की और कहा कि यदि में सरकार को इस आपरेशन के 
लिए भी लिखना चाहता हैँ तो वे इसकी अ्रवश्य सिफारिश करेंगे, क्योंकि मेरी 
बवासीर के मसे काफी बड़े हैं । 

हनिया के आपरेशन. के दसवें दिन मैंने सिविल सर्जज की सिफारिश के 
साथ बवासीर के आपरेशन के लिए सरकार को पत्र लिखा ॥ 

बड़ी उत्कण्ठा से इस पत्र के उत्तर की प्रतीक्षा की जाने लगी, पर प्रतीक्षा 
बहुत भ्रधिक नहीं करनी पड़ी । सरकार ने डॉवटर चारी को लौठती डाक से 
इस आपरेशन करने की इजाजत भी भेज दी । जेल के तवादले में अ्रव काफी 
समय था, हनिया के घाव के टाँके इत्यादि भी कट चुके थे । इसलिए अब कुछ 
अधिक निश्चिन्तता और एक नये उत्साह से अस्पताल का समय बीतने लगा । 

हनिया के आपरेशन के कोई पाँच सप्ताह वाद बवासीर का श्रापरेशन 
हुआ । इसमें न क्लोरोफार्म दिया गया और न रीढ़ की हड्डी के पोरों के बीच 
में इन्जक्शन लगा कर नीचे का अंग ही सुन्त किया गया। इस आपरेशन के 
लिए आपरेशन की जगह पर ही कुकीन के कुछ इन्जक्शन लगाये गये । इन 
इन्जक्शनों, आपरेशन और श्रापरेशन के वाद भी वहुत अ्रधिक पीड़ा हुई । 
हाइड्रोसील और हनिया के आपरेशन में कोई कष्ट न हुआ था, पर इस आपरे- 
शन और आपरेशन के वाद बहुत कष्ट हुआ । सबसे अधिक कष्ट होता पाना 
जाते समय । ः 

बवासीर के श्ापरेशन के तीन सप्ताह बाद में फिर से दमोह जेल भेज 
दिया गया । जिस दिन में गया उसके कोई एक सप्ताह पहले से मेरे भेजे जाने 
की खबर उड़ने लगी थी, पर तारीख और समय दोनों ही सरकार ने इसलिए 
श्रत्यन्त गुप्त रखे थे कि अस्पताल और मार्ग में मीड-भाड़ न हो । इस खबर के 
उड़ने के वाद मेरे कुठुम्वी, विशेषकर मेरे पिता, माता और मेरी- पत्नी कितने 
विह्नल हो गये थे । जब पुलिस की लारी मुझे लेने पहुँची, जान पड़ता था, 
जैसे उनका हृदय ही निकाल कर भेजा जा रहा है। 
... मैरा भी दमोह जेल तक मार्ग में और जेल में भी कुछ समय तक अजीव 
हाल रहा । क्षण सात्र को भी किसी वात में मन न लगता । कोई डेढ़ वर्ष का 
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समय इस बन्बन में वीत चुका था और आगे कितना समय श्लौर बीतने वाला 
है इसका कोई ठिकाना न था। घरवालों की विह्नलता और मेरी भी इस 
मानसिक दशा का प्रधान कारण इस वन्दी जीवन की अवधि का निश्चित न 
रहना ही था । 

शआ्राज जव में अस्पताल में बीते हुए उस समय का स्मरण करता हूँ तो मुमे 
जान पड़ता है कि मेरे जीवन के बीते हुए अ्रच्छे से श्रच्छे समयों में वह भी एक 
था | इसका कारण है | एक लम्बे वन्दी जीवन के वाद वह स्वतन्त्रता मिली 
थी और थोड़े दिनों की स्वतन्त्रता के पश्चात्‌ फिर से वही वन्‍्दी जीवन आरम्भ 
होने वाला था। यद्यपि उस स्वतन्त्रता में शारीरिक कप्टों की भरमार थी 
तथापि उस स्वतन्त्रता के कारण एक ऐसी मानसिक अ्रवस्था का निर्माण हो 
गया था कि वे शारीरिक कप्ट नहीं के वरावर जान पड़ते थे। फिर चूंकि 
स्वतन्त्रता की ग्रवधि का काल एक श्रल्प सा काल था इसलिए उस स्वतन्त्रता 
में श्रनेक सुखों को जल्दी से भोग लेने की अभिलापा उत्पन्न हो गयी थी और 
छोटे से छोटा भोगा जाने वाला सुख एक अपूर्व आनन्द प्रदान करता था। जब 
में उस समय की भ्रपनी मानसिक स्थिति का स्मरण करता हूँ तव मुझे जान 
पड़ता है कि हमारे जीवन में नाना प्रकार के चुखों का एक कारण कदाचित्‌ 
मृत्यु भी है। यदि हमारा अन्त होने वाला न हो श्र हम अमर हो जायें तो 
जीवन कदाचित्‌ उतना सुखी और रसमय न रहेगा, जितना इस कारण है कि 
एक न एक दिन उसका अन्त होनेवाला है । हमारे कुटुम्व॒ में एक दूसरे के प्रति 
अत्यधिक स्नेह और आकर्षण है। संयुक्त कृटुम्ब पद्धति के कारण हम वर्षो 
एक दूसरे के साथ ही रहे हैं । पर वर्षो के साथ ने हमें वह सुख न दिया था जैसा 
श्रस्पताल के कुछ सप्ताहों ने । फिर से हम एक दूसरे से शीघ्र ही श्रलग होनेवाले 
हैं यदि यह भावना हम सवके मनों में न होती वो अस्पताल का वह समय 
इतना सुखमय और रसमय न रहता । 
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जव मैं दमोह जेल लौठा उस समय मेरी जैसी मानसिक स्थिति थी उसका 
उल्लेख पिछले श्रध्याय में हो चुका है। वेसी मानसिक स्थिति मैंने सुना कि 
मद्रास के राजवन्दियों को मद्रास तवादला करने की श्राज्ञा आगयी है तथा दमोह 
कोई अन्य राजवन्दी श्रा रहे हैं या नहीं और श्रा रहे हैं तो कौन झा रहे हैं, 
इसका कोई पता नहीं अ्रत: मुझे श्रव दमोह जेल में श्रकेले रहना होगा । पहले 
भी मैं जेल में श्रनेक वार अकेला रह चुका था, श्रतएव अकेले रहना मेरे लिए 
कोई नयी बात नहीं थी, वरन्‌ कई बार मेरे मन में अ्रकेले रहने की उल्टी 
उत्सुकता हो जाती थी, क्‍योंकि एकान्त जीवन में पढ़ना-लिखना श्रौर भी अ्रच्छी 
तरह होता था, परन्तु इस समय मैं जैसी मानसिक अवस्था में था उसमें अकेले 
रहने का यह संवाद मुझे बहुत बुरा प्रतीत हुआ, किन्तु किया ही क्‍या जा 
सकता था ? 

मेरे दमोह लौटने के वहुत्त थोड़े दिन वाद मद्रास के राजवन्दी वहाँ से चल 
दिये । कितने प्रसन्न थे वे अपने प्रान्त को जाते समय ! श्रपनी भावनाञ्रों को 
दवाते हुए मैंने इन बन्धुओों की प्रसन्नता में श्रपनी प्रसन्नता मिला इन्हें विदा 
किया । | 

इस प्रकार के अवसरों पर मैं सदा साहित्य की शरण लेता था और प्रयत्न 
कर यदि पढ़ने में नहीं तो लिखने में तो मैं मत लगा ही लेता था । परन्तु इस 
वार पढ़ने में दूर रहा लिखने में मी जरा भी मन न लगता था । वार-वार मूझे 
अस्पताल का जीवन याद श्राता था। आपरेशन के कप्टों की स्मृति तक सुखद 
जान पड़ती थी । कंसा है यह मानव मन ! ऐसी मानसिक दशा मेरी कभी न 
हुई थी | बहुत जल्दी इसका नतीजा भी निकला | एक दिन मैं एकाएक गिर 
पड़ा और वेहोश हो गया । इस समय दमोह जेल के जेलर श्री कृप्णलाल 
सक्सेना नामक व्यक्ति थे। बड़े ही भले श्रादमी । इनसे अ्रच्छे जेल अफसर 
का मुझे शव तक सम्पर्क न आ्राया था। मेरी वेहोशी की खबर पाकर ये दौड़ते 
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छुएं आये । डॉक्टर वुलाये गये । मैं होश में तो शीघ्र ही आ गया, पर उस दिन 
के वाद न जाने यह कसी वीमारी मेरे पीछे लग गयी । कमी दस दिन में, कभी 
पन्द्रह दिन में, कभी वीस दिन में इसका दौरा सा होता । मैं एकाएक वेहोश 
हो जाता । मैंने सुना वेहोशी में मेरी साँस जोर-जोर से चलने लगती श्रौर हाथ- 
पैर पहले कड़े होते और फिर सारा शरीर काँपने लगता । होश में झाने पर 
घण्टों मुझे श्रत्यघिक निर्वलता रहती । यह दौरा मुझे कभी भी हो जाता | 
कई वार दो घुमते फिरते । दो-चार वार छोटी-मोटी चोठें भी मुझे लगीं | मेरी 
इस वीमारी की खबर प्रान्तीय सरकार को दी गयी । उन्होंने श्रस्पतालों के 
इन्स्पेक्टर जनरल को मुझे देखने भेजा, पर जब वे झ्राये उस समय वे दौरे की 
अवस्था में मुझे न देख सके अतः उनकी दृष्टि में में स्वंथा स्वस्थ सिद्ध हुआ । 
चात भी ठीक थी । जव दौरा न रहता तब में हर प्रकार से स्वस्थ ही रहता 
भी । हाइड्रोसील, हनिया, ववासीर इन तीन बीमारियों से भी मेरा पिण्ड छूट 
गया था | मैं बढ़ा तन्दुरुस्त आदमी हूँ ही भ्रतः इन वेहोशी के दौरों की अवस्था 
में न देख साधारण स्थिति में देखने पर यदि इन्स्पेक्टर जनरल साहब को 
उनके शब्दों में मैं---“वूमिग हेल्‍थ में दिख पड़ा तो यह कोई आइचर्य की वात 
न थी। वेहोशी के इन दौरों के आरम्भ होने के वाद मैं कोई सवा वर्ष भर 
जेल में रहा । मेरे जेल में रहते और जेल से छूटने के वाद भी कई महीनों तक 
मैं इन दौरों से पिण्ड न छुड़ा सका । स्वतन्त्र होने के कुछ महीनों वाद ये आप 
से आप चले गये। इनके कारणों का जेल में और जल से निकलने के वाद 
वबम्बई तथा कलकत्ते जाकर जाँच कराने पर भी कोई पत्ता न लगा | अनेक 
वीमारियाँ ऐसी होती हैं जिनका कोई भी चिकित्सा-विज्ञान पत्ता नहीं लगा 
पाता । में समभता हैँ कि मेरे ये दौरे शरीर के अवयवों से सम्बन्ध न रख कर 
मस्तिष्क और मन से सम्वन्ध रखते थे | 

दमोह जेल का मेरा यह एकाकी जीवन समाप्त हुआ तब जव वैलोर जेल 
से मच्य प्रान्त के राजवन्दी मध्य प्रान्त को वापस लाये गये । इनमें से श्रधिकांदा 
राजवन्दी तो सिवनी जेल में रखे गये पर श्री ब्रिजलालजी वीयारी श्रौर श्री 
दुगशिकरजी मेहता दमोह लाये गये । वीयाणीजी के आने से मुझ्के बड़ी प्रसन्नता 
हुई । 


ड्घ८ ु आत्म-निरीक्षणा 


वीयाणीजी से मेरा बहुत पुराना मंत्री का सम्बन्ध होने के कारण तो उनके 
आने से मुझे प्रसन्नता हुई ही, पर इस प्रसन्‍नता की एक और भी वजह हुई और 
यह थी राजनैतिक | जवलपुर श्रस्पताल में रहते हुए मुझे घर की आ्रथिक अवस्था 
के और सुधार का तथा मेरी कई पुस्तकों के अनेक पाठयत्रमों में हो जाने से 
उनसे श्रानेवाली रायल्टी का जो पता चला था, उससे मेंने श्रव जेल से छूटने 
के वाद अन्य कोई काम न कर पूरा समय राजनीति को देना तय किया था।' 
श्रव तक भी जीवन में यद्यपि मेरा अधिकतर समय राजनीति में ही गया था 
और स्वतन्त्रता के संग्रामों में मेने सव काम छोड़ कर सदा भाग लिया था, पर 
आशिक चिन्ताशों के कारण त्रिपुरी कांग्रेस के पश्चात्‌ राजन॑तिक क्षेत्र से अवकाश 
ग्रहण कर  रोजगार-धन्चे के लिए कलकत्ता चला गया था । घर की सम्पत्ति 
से त्याग-पत्र देने के वाद यद्यपि मेंने एक पाई भी कभी घर से न ली थी तथापि 
घर की प्रत्तिष्ठा का मुके ध्यान रहता ही था और मैं चाहता था कि घर को 
ऋण से मुक्त करने में में यदि कोई सहायता दे सकता हूँ तो हूं'। साथ ही 
मुझे श्रपनी जीविका की भी चिन्ता थी। घर उन्नति के पथ पर तो आ ही 
चुका था ; जबलपुर अस्पताल में मुझे मालुम हुआ कि घर का कर्ज अ्रव चुक 
गया है। निरर्थक जायदाद विक कर ऐसी जायदाद भी वन गयी है जिससे 
धर का खर्च चल सकता है। लड़के श्रव सारा काम चलाने के लायक हो गये 
हैं। मेरी पुस्तकों की रायल्टी भी इतनी आने लगी है कि मेने अपनी जो आव- 
इज्यकताएँ कम-से-कम कर दी हैं उनके अनुसार मेरा खर्च चल सकता है । अतः 
अब रोजगार-बन्धे श्रादि में जीवन का एक दिन भी मुझे लगाने की आवश्यकता 
नहीं । वीयाणीजी से प्रान्त की भावी राजनीति के विपय में वैलोर में भी मेरी 
चर्चा होती रहती थी, पर कोई निद्िचत योजना बनने के पहले ही पित्ताजी 
की अस्वस्थता के कारण वैलोर से मेरा एकाएक तवादला हो गया था। अब 
वह योजना वन सकेगी इसलिए वीयाणीजी के दमोह आने से सुझे और अधिक 
हे हुआ । । 

दमोह का जेल जीवन फिर से रस-मय हो गया । बीयबाणीजी के सदुश 
मित्र का संग, कुछ राजंन॑तिक विचार-विमर्श प्रौर कुछ सॉंहित्यिक काम 
साहित्य का एक ऐसा काम भी निकला जो वीयाणीजी और मैं साथ-सार्थ 
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करते । यह काम था कुछ विशिष्ट कथनों का अनुवाद । पहले कहा जा 
चुका है कि भ्रव्ययन करते समय महत्त्वपूर्ण स्थानों पर मैं सदा निशान लगा' 
लिया करता था | कुछ दिन बाद इन स्थलों के महत्त्वपूर्ण भागों को में अपनी 
नोट बुक में लिख डालता था। इन नोट वुक्कों की काफी संख्या हो गयी थी । 
वीयाणीजी ने झौर मैंने सोचा कि इनका हिन्दी अनुवाद कर “विश्व विचार 
फाँकी” के नाम से इन्हें वीयाणीजी के और मेरे दोनों संयुक्त नामों से प्रका- 
शित करा दिया जाय । हमने भिन्‍न-भिन्न विपयों क्री एक तालिका बनायी 
ओर उस विपय से सम्बन्ध रखनेवाले कथन उस स्तम्भ के नीचे रख, हर 
कथन के आरम्म में उसे एक शीपंक दे तथा उसके अन्त में उसके लेखक का नाम 
दे, इन कथनों को सुन्दरता से लिखना आरम्भ किया । एक अच्छी चीज वनती 
हुई जान पड़ी, पर खेद यही है कि यह संग्रह उतना न हो सका, जितने की 
हमने श्राशा की थी । संग्रह को काफो वड़ा बनाने के लिए जेल में ही हमने 
उद्धरणों की कुछ प्रुस्तके मेंगानी चाहीं, पर उस समय ऐसी कोई पुस्तक न 
मिली । जेल से छूटने के वाद अप्रंग्रेजी में ऐसी कुछ पुस्तकें में प्राप्त कर सका 
प्र भ्रव अनुवाद का अभ्रवकाश किसे ? वीयाणीजी का और मेरा यह परिश्रम 
अधूरा ही पड़ा हुआ है । न जाने यह “विश्व विचार माँको” ग्रन्थ कभी प्रका- 
दित होता है या नहीं | इस संयुवत साहित्यिक कार्य के सिवा कुछ साहित्यिक 
काम हम दोनों श्रलग-अलग भी करते । वीयाणीजी “कल्पना कानन” नामक 
एक ग्रन्थ तैयार कर रहे थे। जेल से छूटने के वाद इस ग्रन्थ के कुछ भाग 
प्रकाशित भी हुए । वीयाणीजी की इस कृति में पर्याप्त मोलिकता है, पर उनका 
श्रष्ययन मराठी भापा में हुआ है इसलिए उन्तकी इस कृति में भाषा के काफी 
दोप हैँ। मैंने इन दिनों रामायण की झवरी पर एक ऐसी पुस्तक लिखना 
आरम्भ किया जिसमें मंथिलीशरणजी की यशोधरा के समान कहानी, नाटक, 
काव्य सभी कृचछ हों । वीयाणीजी को खाने-पीने का भी वड़ा शौक है। ते 
पाकशास्त्र के कंछ ज्ञाता भी हैं और भोजन की अनेक सामग्नियाँ बना सकते 
हैं। भ्रतः हम लोग कई बार जेल में पिकनिक भी किया करते । 

राजनैतिक विचार-विमर्श के वाद हम लोगों का जो कार्य-क्रम बना उद्तमें 
प्रधान वात थी पं० द्वारकाप्रसादजी मिश्र का विरोध कर प्रान्त में एक नये 
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राजनैतिक दल का निर्माण । मिश्रजी का और मेरा जैसा सम्बन्ध था उसका 
जिक्र पिछले कई अध्यायों में आ चुका है। मिश्रजी के मंत्री होने के परचात्‌ 
उनका श्रौर मेरा उतना सम्पर्क न रह गया था जितना उनके मंत्री होने के 
पूर्व था । मेरी दृष्टि से मंत्री होने के वाद उनमें परिवर्तंत हुआ था । धीरे-घीरे 
मेरा विश्वास-सा हो चला था कि मेने जो कुछ भी उनके लिए किया है उसका 
न्यूनतम अंश भी वे मेरे लिए करने को तैयार नहीं। मुझे यह भी सन्देह हो 
गया था कि मेरे राजन॑तिक क्षेत्र से हट जाने से उन्हें खेद न होकर हें हुआ 
है और यदि में फिर से राजनैतिक क्षेत्र में आया तो मुझे सहायता देने के स्थान 
पर वे मार्ग में रुकावटें ही डालेंगे। में उन्हें कृतष्न समभने लगा था श्ौर 
कहने लगा था कि मैंने अपने लिए एक भस्मासुर तैयार किया है| वैलोर जेल 
में मेरी दृष्टि से मिश्रजी का मेरे प्रति वड़ा रूखा-सूखा व्यवहार रहा, जिससे 
उनके प्रति मेरी इन नवीन भावनाओं को और प्रोत्साहन मिला । मैं यह तो 
न कहूँगा कि वीयाणीजी ने मिश्रजी के लिए मरे हृदय में इन भावनात्रों को 
उत्पन्न कराया, पर चूँकि सिश्रजी और वीयाणीजी के सम्बन्ध कभी भी अच्छे 
नहीं रहे थे और वीयाणीजी मिश्रजी को अ्रहम्मन्य श्रादमी मानते थे इसलिए 
मेरे मन की इस कलहाग्नि को और अधिक प्रज्वलित करने में वीयाणीजी ने 
हवा का काम अवश्य किया । मिश्रजी के विरोध के सिवा मैंने तीन राजनैतिक 
कार्यों का और संकल्प किया, ये ये सन्‌ ४२ में सरकार ने हमारे प्रान्त में जो 
ज्यादतियाँ की थीं उनकी जाँच, महाकोशल में सन्‌ २० से प्रव तक के स्वतन्त्रता 
के संग्राम में जिन्होंने अपना वलिदान किया ऐसे शहीदों के एक भव्य स्मारक 
का निर्माण और जबलपुर से एक दैनिक पत्र का प्रकाशन । 

दमोह जेल में वीयाणीजी के सिवा श्री दुर्गाभ्चंकर मेहता तो बीयाणीजी 
के साथ ही आये थे, घीरे-घीरे कुछ और लोग आये, जिनमें मुख्य थे विलास- 
'पुर के श्री रामगोपालजी तिवारी, दुर्ग के श्री मोहनलालजी बाकलीवाल और 
दाऊ ढालसिंहजी इत्यादि । हम में से किसी का सम्बन्ध भी एक दूसरे से बुरा 
नहीं रहा । 

खून के दवाव की वीमारी के कारण श्री मेहताजी कुछ महीनों वाद छूट 
गये । अन्य व्यक्तियों में से भी धीरे-बीरे लोग छूटने लगे, पर जान पड़ता था 
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कि वीयाणीजी और में तो सारा जीवन वहीं विताने वाले हैं । 

हम लोगों का रोज का सारा काम टाइम टेविल के अनुसार चलता | 
इस टाइम टेविल में कभी-कभी ही व्यतिक्रम होता झौर यह होता तव जब 
या तो मुझे वेहोशी का दौरा श्राता या घर के लोगों से मुलाकात होती या 
पिकनिक होती । 

घटिका पर घटिका, पहर पर पहर, दिन पर दिन, सप्ताह पर सप्ताह, 
पक्ष पर पक्ष, मास पर मास भौर ऋतु पर ऋतु बीतती जा रही थी । सन्‌ ३० 
में इसी दमोह जेल में वीयाणीजी और में साथ-साथ रहे थे । लगभग १४ वर्ष 
के बाद फिर उसी स्थान पर हम लोग साथ रह रहे थे, पर उस समय और 
इस समय की हमारी मनोवृत्ति में अच्तर था। उस समय वाला उत्साह और 
जोश भ्रव हम में नहीं था । इसके कई कारण हो सकते हैं--उम्र का श्रन्तर, 
डेढ़ वर्ष से लगातार चलनेवाला जेल जीवन, और सन्‌ ३० के जेल जीवन की 
अ्रवधि निश्चित थी--वीयाणीजी की एक वर्ष और मेरी दो वर्ष, इस वार कोई 
अ्रवधि निर्धारित न थी १ 
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हम लोग इस वार भारत रक्षा कानून के अनुसार नजरवन्द थे | इस कानून 
में छः महीने से अधिक समय के लिए किसी को नजरबन्द रखने के गु जाइश 
नहीं थी अत: कानून की बाराओं का पालन करने के लिए हर छः महीने 
वीतने पर अगले छः महीने तक फिर से नजरवन्द रखने का नया नोटिस उस 
राजवन्दी के लिये श्रा जाता जिसे सरकार न छोड़ना चाहती । जब चार महीने 
बीतने को होते श्रधिकांश व्यक्तियों के मन में यह उठता कि शायद भव उनके 
लिए नया नोटिस न आवे पर अ्रधिकतर लोगों के छूटने को आशा निराशा 
में परिणत होते वहुत समय न लगता । बार-बार नोटिस परिवर्तित होने के 
कारण कुछ ऐसे लोग भी थे जिन्हें छः महीने की यह श्रवधि याद दिलाने पर 
ही याद आरती । जिन्हें गत तीन वर्षों में पाँच वार नोटिस आ चुके थे उन्हें 
इस स्मृति की और अधिक झावश्यकता हो गयी थी । 

सन्‌ ४४ के अ्रप्नेन की किसी आरम्भिक तारीख को नागपुर के अंग्रेजी 
देनिक पत्र “हितवाद” में मेरे एकाएक छूटने की खबर छपी । छः 'मास के 
नये नोटिस का समय भी अभी न आया था और जेल से रिहा न होकर में 
दमोह जेल में मौजूद था भ्रतः इस संवाद पर खूब हँसी हुई, परन्तु दो ही दिनों 
में मालूम हो गया कि संवाद भ्रूठा न था। मेरे छोड़ देने की प्रान्तीय सरकार 
की श्राज्ञा जिस दिन नागपुर से निकली थी उसी दिन “हितवाद” ने यह ख़बर 
छापी थी। कायदे के अनुसार किसी कैदी को छोड़ने की श्राज्ञा तार द्वारा न 
दी जा सकती थी, क्योंकि तार तो जाली भी बनाये जा सकते हैं, अतः नागपुर 
से मेरे छोड़ने का हुक्म डाक द्वारा रवाना हुआ था और इसे नागपुर से दमोह 
पहुँचने में दो दिन लग गये । घर के लोग तीन दिन पहले ही मुझ से मिल कर 
गये थे भ्रत: घर में किसी की श्रस्वस्थता के कारण मेरी रिहाई हो रही है 
इसकी कोई सम्भावना न हो सकती थी । जेल से पिण्ड छूटने से मुझे हर्ष नहीं 
हुआ यह कहना एक असत्य बात कहनी होगी, पर इसमें भी सन्देह नहीं कि 
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बीयाणीजी को जेल में श्रकेला छोड़कर जाने में मुझे खेद भी हुआ । वीयाणीजी 
से यह कह कि वे भी श्रव वहुत जल्द छूटेंगे ओर उनसे मिल-पेंट कर मैं 
सन्ध्या को जेल के वाहर निकला । मेरे छूटने की खबर दमोह में फेल गयी थी 
अग्रत: जेल के फाटक पर एक भीड़ जमा हो गयी थी । सबसे अ्भिवादन श्रादि 
कर में श्री प्रेमशंकरजी घगट के यहाँ पहुँचा, जहाँ दमोह में में सदा ठहरा 
करता था। श्री घगटजी और नागपुर जेल के मेरे निकटतम साथी श्री हरि- 
इ्चन्द्र मारोठी श्रादि दमोह के सभी मित्र छूठ चुके थे । घगठजी के मकान पर 
एक सभा जुड़ गयी । जबलपुर तार गया और जवलपुर से मेरे तभी कुदुम्बी 
और मित्र मोटरों पर बैठ-वंठ रात को ही दमोह आ पहुँचे | लड़ाई श्रभी भी 
चल रही थी, पैटरोल मिलने में वड़ी कठिनाई थी, पर ऐसे अवसर पर पंटरोल 
का प्रवन्ध न हो सके इसकी तो कल्पना भी एक अ्रसम्भव कल्पना थी । 

दमोह वालों के श्रत्यधिक आग्रह के कारण रात को मुझे दमोह ही 
झहरना पड़ा | रात को भोजन हुए घगटजी के यहाँ और दूसरे दिन दोपहर 
को श्री मारोटो के यहाँ | दूसरे दिन दोपहर के भोजनोपरान्त ही में जबलपुर 
रवाना हो सका । जबलपुर में मेरे छूटने की खबर न पहुँचे यह कैसे हो सकता 
था ! जबलपुर दमोह सड़क पर जबलपुर के निकट कितनी भीड़ जमा हो गयी 
थी। जुलूस और सभाएँ बन्द थीं। सबसे मिल-मेंट कर मैं पहले श्री गोपाल- 
लालजी के मन्दिर में दण्डवत करने पहुँचा। उसके वाद राजा गोकुलदास 
महल में गया और तदुपरान्त गोपाल वाग में अपने मकान । सभी जगह मिलने 
वालों के सम्ुदाय के समुदाय खड़े थे । भौर इस प्रकार के समुदायों का आगमन 
तो न जाने कितने दिनों तक चलता रहा । सदा से जिस स्तेह और कृपा का 
में पात्र रहा था श्रभी भी उसमें किचित्‌ मात्र अन्तर मुझे न दिख रहा था । 
इस स्नेह भर कृपा से में तो दवा सा जा रहा था । 

लगभग तीन वर्ष के बाद मु्के यह स्वतन्त्रता मिली थी, पर जान पड़ता 
था कि तीन वर्ष नहीं तीस वे के वाद मिली हो। अस्पत्ताल की 
स्वतन्त्रता एक तो पूर्ण नहीं थी, दूसरे श्रस्थायी थी। फिर उसे भी तो काफी 
समय बीत चुका था । कितना-हप॑ था झ्राज मुझे भर कितने हपित ये मेरे 
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कटठुम्बी, मित्र सभी । पर एक विचित्र वात हुई । जिस दिन में जबलपुर आया 
उस दिन तो श्रवश्य ऐसा जान पड़ा कि में न जाने कितने दीघंकाल के पश्चात्‌ 
थ्राया हूँ, पर २, ४ दिन वाद ही यह वात चली गयी | फिर तो ऐसा जान 
पड़ने लगा जैसे में वहीं था, कहीं गया ही न था । इसके पहले भी जब-जव में 
जेल से छूटा था मुझे यह अवश्य मालूम होता था जैसे वन्दी जीवन में बहुत 
समय बीत गया है और कुछ दिनों वाद इस भावना का लोप भी हो जाता था, 
प्र इस समय इस भावना के उदय और श्रस्त में जितनी उत्कृष्टता थी उत्तनी 
इसके पहले न जान पड़ी थी | इसका कारण कदाचित यही था कि इस वार 
की जेल यात्रा अत्यधिक लम्बी हो गयी थी और छूटने का कोई निश्चित 
समय नहीं था । 


